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वरुण के अनेक अर्थ हैं । वरुण परमात्मा को भी कहते हैं । वेद में जो वरुण 
सूक्त हैं उनका श्रद्धेय आचार्यजी ने परमात्मापरक अर्थ किया है। संसाररूपी 
सागर से पार जाने का साधन परमात्मारूपी नौका ही तो है। जो मनुष्य इसकी 
साधना, सान्निध्य व गुणानुवाद करता है, वही मोक्ष के आनन्द का भोग करता 
है । आचार्यजी ने इन सूक्तों का हृदयग्राही भाषा में अनुवाद कर पाठकों का मार्ग 
प्रशस्त किया है। 

आर्यसमाज, हिण्डौन सिटी (राज०) के श्री घूडमल आर्य साहित्य सम्मान 
को ग्रहण करने आचार्यजी जब १९८५ में हिण्डौन सपत्नीक पधारे तब आपका 
सरल, सौम्य व मोहित करनेवाला व्यवहार देव दयानन्द के मानस पुत्रों की 
कल्याणकारी भावना का दर्शन करा गया। उस समय पूज्य पितृदे श्री 
प्रहलादकुमारजी आर्य के आग्रह पर आपने हमारे गृह को पवित्र किया । ' वेदों 
में राजनीतिक सिद्धान्त ' तीन खण्ड पर आपको आर्यसमाज ने सम्मानित किया | 
तभी एक चाह ने जन्म लिया कि आचार्यजी को कोई पुस्तक प्रकाशन का 
सौभाग्य मिले । उस समय प्रकाशन से जुड़ाव भी नहीं था, परन्तु यह चाह बनी 
रही। अब हमारे आदरास्पद्‌ स्वामी श्री जगदीश्वरानन्दजी सरस्वती की स्नेहिल 
कृपा से यह चाह पूर्ण हो रही है। हमारे सम्मान्य श्री रमेशकुमारजी के सहयोग 
से इसका सुन्दर प्रकाशन सम्भव हो सका है। _ 

हम आशा करते हैं कि न्यास ने साहित्य प्रकाशन द्वारा जन-जन के 
मार्गदर्शन का जो बीड़ा उठाया है वह आप सभी के सहयोग से निरन्तर चलता 
रहेगा। आपके स्नेह की आकांक्षा सहित-- 


--प्रभाकरदेव आर्य 


, वेद-मन्दिर, 


सम्पादकीय 

जिन विभूतियों ने वैदिक साहित्य की अभिवृद्धि को, उनमें पं० प्रियत्रतजी 
वेदवाचस्पति, आचार्य गुरुकुल काँगडी, हरद्वार का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है | आपके द्वारा लिखित ' वेदोद्यान के चुने हुए फूल', “बेद का राष्ट्रीय गीत ', 
“मेरा धर्म, तथा ' वेदों में राजनीतिक सिद्धान्त ' महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। 

“वेदों में राजनीतिक सिद्धान्त' ग्रन्थ को लिखते हुए आपने वेदों के 
वरुणसूक्तों को आधार बनाकर ' वरुण की नौका' की रचना की। इस ग्रन्थ में 
ऋग्वेद और अथर्ववेद के चौदह वरुणसूक्तों की सुललित और मनोहारी व्याख्या 
है। व्याख्या में वेद के ममां और दुरुह स्थलों की मनोरम व्याख्या है। अनेक 
स्थानों पर नई ऊहा और सूझ है। कहीं-कहीं सर्वथा नूतन व्याख्या है । 

यह ग्रन्थ सन्‌ १९४५ में गुरुकुल काँगड़ी, हरद्वार से छपा था। अब साठ 
वर्ष पश्चात्‌ 'घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास' हिण्डौन सिटी से छप 
रहा है। इस संस्करण की विशेषताएँ हैं-- 

१. इस संस्करण में मन्त्रों को स्वर-सहित छापा है। 

२. मुद्रण को अशुद्धियों को दूर कर दिया है। 

5 ग र पहले ग्रन्थ दो भागों में था, अब दोनों भागों को इकट्ठा प्रकाशित किया 
_ आशा है पाठक इस ग्रन्थ को पहले से अधिक सुन्दर, आकर्षक पाएँगे । 

स्वयं पढ़िए, दूसरों को पढाइए। वेद के समुद्र में गोते लगाइए और आनन्द 

लूटिए। 

विदुषामनुचरः 


हर ी -जगदीश्वरानन्द 
, हरद्वार (उत्तरांचल) 
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२. वरुणसूक्त 


हम “'वबेदों के राजनैतिक सिद्धान्त'' नाम का एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिख 
रहे हैं । उस ग्रन्थ की सामग्री का संग्रह करने और उसे लिखने के प्रसंग में हमें 
चारों वेदों का दर्जनों बार पारायण करना पड़ा है। वेदों का यह पारायण करते 
हुए हमने वेद के इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का वर्णन करनेवाले 
सूक्तों का बहुत बारीकी से परिशीलन किया है। इस सूक्ष्म परिशीलन के 
परिणामस्वरूप हमें वेद के इन देवताओं के वर्णन में स्थान-स्थान पर राजनीतिशास्त्र 
के गहरे तत्त्वों का विशद वर्णन उपलब्ध हुआ है । इसी उपलब्धि के आधार पर 
हम अपने वेदों की राजनीति-विषयक इस बृहद्‌ ग्रन्थ को लिख रहे हैं । यह ग्रन्थ 
लिखते हुए जब हम वेद के इन इन्द्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं के वर्णनो को 
देखते थे तन जहाँ हमें इन देवताओं के सूक्तों में राजनैतिक तत्त्वों का प्रतिपादन 
प्राप्त होता था, वहाँ हमें यह भी प्रतीत होता था कि इनमें ऊँचे आध्यात्मिक तत्त्वों 
का भी विशद प्रतिपादन किया गया है । वेद अपनी अद्भुत रचनाशैली में इन्द्रादि 
देवताओं के इन सूक्तं में उन्हीं शब्दों द्वारा जहाँ एक ओर राजनीतिशास्त्र की बातों 
का वर्णन कर जाता हैं, वहाँ दूसरी ओर अध्यात्मशास्त्र की बातों का भी बड़ा 
मार्मिक वर्णन कर जाते हैं। केवल एक बार वेद की, वस्तुओं का वर्णन करने 
की, अपनी निराली शैली से परिचित हो जाने की आवश्यकता है। 

वेद का यह अनुशीलन करते हुए हमारा उसके वरुण-देवता-सम्बन्धी 
सूक्तों की ओर विशेषरूप से ध्यान आकृष्ट हुआ । हमने देखा कि इन वरुणसूक्तों 
में जहाँ स्थान-स्थान पर एक विशेष राजनैतिक तत्त्व का उपदेश किया गया है, 
वहाँ इनमें अध्यात्मशास्त्र का उपदेश भी बहुत ऊँची श्रेणी का किया गया है। 
हमने देखा कि ये सूक्त परमात्मा और आत्मा-सम्बन्धी उपदेशों से भरे पडे हैं। 
हमने देखा कि इनमें भक्तिरस की भागीरथी उत्ताल तरंगों के साथ प्रवाहित हो 
रही है। भक्तिरस की वह वारि-धारा जैसे तटों को तोड़-तोड़कर बह रही है। 
इन वरुणसूक्तों का उपासक भक्ति में भरकर वरुणदेव के सम्बन्ध में जो उद्गार 
प्रकर करता है, उनसे पाठक के मन में जहाँ भक्तिरस का स्रोत प्रवाहित होने 
लगता है और विश्व के विधाता परमात्मा के अनेक गुणों और उनकी अद्भुत 
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महिमा का चित्र उसके हृदयपटल पर अङ्कित हो जाता है वहाँ उसे जीवात्मा 
के भी अनेक गुणों का परिचय मिलता है और मनुष्य-जीवन के कर्तव्याकर्तव्य 
के सम्बन्ध में गहरा बोध प्राप्त होता है। प्रभुभक्ति के साथ-साथ मनुष्य-जीवन 
को ऊँचा उठाने और पवित्र बनानेवाले उपदेशों का अद्भुत सम्मिश्रण इन सूक्तों 
के मन्त्रों में हुआ है। काव्य की दृष्टि से भी इन सूक्तों का स्थान बहुत ऊँचा है। 
देर से इच्छा थी कि इन सूक्तों की व्याख्या हिन्दी में लिखकर प्रकाशित की जाए, 
जिससै वह वेद-प्रेमी जनता भी जो वेद का सीधा संस्कृत में स्वाध्याय करने 
का सामर्थ्य नहीं रखती, इन सूक्तो के भक्तिरस में स्वान करने और इनमें दिये गये 
उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवनों को उन्नत करने का लाभ प्राप्त कर सके। 
उसी इच्छा के फलस्वरूप “वरुण की नौका'' नाम से वरुणसूक्तों की यह 
व्याख्या स्वाध्याय-प्रेमी जनता के सम्मुख उपस्थित की जा रही है। 
जिन पूरे सूक्तों का देवता केवल वरुण ही है, जिनका प्रतिपाद्य विषय 
वरुण ही है, ऐसे सूक्त ऋग्वेद में नौ हैं और अथर्ववेद में पाँच। इन सूक्तों की 
मन्त्र संख्या १२९ है। इन्हीं चौदह सूक्तों की व्याख्या इस ग्रन्थ में की गई है। 
वरुण के मित्रादि देवताओं के साथ मिश्रित वर्णन वेदों के कितने ही सूक्तो में 
आते हैं और वरुण-सम्बन्धी अनेक मन्त्र बेदों के कितने ही सूक्तों में बिखरे पड़े 
हैं उन सब सूक्तों और मन्त्रों को इस ग्रन्थ में नहीं लिया गया है। जिन सारे- 
के-सारे सूक्तों का देवता केवल वरुण ही है, उन्हीं चौदह सूक्तो कों इस ग्रन्थ 
में लिया गया है। 
इनमें से एक सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का २४वाँ सूक्त भी है। इस 
सूक्त में १५ हे । इनमें से छठे से लेकर पन्द्रहवें तक तो सब मन्त्रों का देवता 
स्पष्ट ही वरुण है, परन्तु पहले पाँच मन्त्रों का देवता वरुण नहीं समझा जाता। 
प्रथम मन्त्र का देवता प्रजापति माना जाता है । दूसरे का अग्नि और तीसरे, चौथे 
तथा पाँचवे का देवता सविता अथवा भग समझा जाता है। वेद के देवताओं का 
परिंगणन करनेवाले सर्वानुक्रमणी आदि ग्रन्थों में ऐसा ही लिखा है और उसके 
आचार पर सायण आदि भाष्यकर भी ऐसा ही मानते हैं परन्तु हमारी समझ में 
इस सारे ही सूक्त का देवता वरुण समझा जाना चाहिए में 
शब्द का प्रयोग ही नहीं है र ए्‌। प्रथम मन्त्र में प्रजापति 
न. र ए उसका देवता प्रजापति कैसे हो सकता है ? 
उस मन्त्र म कस्य' और ''कतमस्य'' ये शब्द आये हें॥“क'' का एक 
अर्थ प्रजापति भी होता है, परन्तु इस मन्त्र में “कस्य'" और ““कतमस्य'' ये 
है प्रजापति के वाचक '"क '' शब्द के रूप नहीं हैं । ये दोनों शब्द प्रश्रवाचक 
* किम्‌" शब्द के रूप हैं। इस मन्त्र में दो प्रश्न किये गये हैं और उन प्रश्नों का 
उत्तर दुसरे मन्त्र में दिया गया है, इसलिए दूसरे मन्त्र का जो देवता है वही प्रथम 
मन्त्र का भी देवता होगा, क्योंकि दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक है । दूसरे मन्त्र 
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का देवता अग्नि माना जाता है। यह ठीक है कि मन्त्र में अग्नि शब्द का प्रयोग 
हुआ है और मन्त्र में जिस सत्ता की ओर निर्देश किया गया है उसे अग्नि शब्द 
द्वारा ही कहा गया है, इसलिए स्थूलरूप से इस मन्त्र का देवता अग्नि ही प्रतीत 
होता है, परन्तु विचारपूर्वक देखने से इसका देवता अग्नि नहीं रहता। इस दूसरे 
मन्त्र का मोटा शाब्दिक अर्थ यह है--“'हमें अमृतों के बीच में प्रथम अग्निदेव 
के सुन्दर नाम का मनन करना चाहिए, उसी ने हमें महान्‌ अदिति के लिए दिया 
है; जिससे हम पिता और माता को देख सकें ।'' इसके अनन्तर तीसरा मन्त्र आता 
है | उसका मोटा शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है--' चाहने योग्य वस्तुओं के स्वामी 
सदा रक्षा करनेवाले हे देव सविता! तुमसे हम अपना भाग माँगते है।'' दूसरे मन्त्र 
में अग्नि को अदिति और पिता-माता को देनेवाला कहकर तीसरे मन्त्र में कहते 
हैं कि हे देव सविता! तुमसे हम अपना भाग माँगते हैं । इससे स्पष्ट है कि दूसरे 
मन्त्र में जो अग्नि था वही तीसरे मन्त्र में सविता हो गया है। तीसरे मन्त्र का 
“त्वा ' '--तुमसे--यह सर्वनाम पद जो हमारे मन की आँखों के आगे खडा है, 
उसकी ओर निर्देश करता है । प्रथम और दूसरे मन्त्र में अग्नि का वर्णन चल रहा 
था । वही हमारी मन की आँखों के आगे खड़ा है। उसी को तीसरे मन्त्र में ' 
' ' त्वा''—तुमसे--इस पद द्वारा अभिलक्षित किया गया है | इस प्रकार इस तीसरे 
मन्त्र में उसी अग्निपदवाच्य के विभिन्न रूपों को सविता आदि पदों द्वारा कहा गया 
है, अर्थात्‌ दूसरे मन्त्र का जो अग्नि है वही तीसरे मन्त्र का सविता है । तीसरे, 
-चौथे और पाँचवें मन्त्रों का देवता सविता समझा जाता है । छठे से आगे सब मन्त्रो 
का देवता वरुण है। छठे मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है-- न तुम्हारे बल को, 
न तुम्हारे सहन-सामर्थ्य को और न ही तुम्हारे मन्यु को ये उडते हुए पक्षी पा 
सकते हैं, न निरन्तर नहते हुए ये जल और न ही वायु के वेग को भी मात 
करनेवाले अन्य शीघ्रगामी पदार्थ पा सकते हैं।'' इस मन्त्र का ते' तुम्हारे 
यह सर्वनाम पद ऊपर के मन्त्रों में जिसको सम्बोधन किया जा रहा है उसी की 
ओर निर्देश कर रहा है। ऊपर के मन्त्रं मे सविता को सम्बोधन किया जा रहा 
है, इसलिए इस छठे मन्त्र का ““ते''- तुम्हारे-यह पद सविता की ओर ही 
निर्देश करेगा, परन्तु इस मन्त्र का और अगले मन्त्रों का देवता वरुण है, अतः 
छठे मन्त्र के “ते'' पद से अभिलक्षित सविता वस्तुतः वरुण ही हुआ। इस 
प्रकार सूक्त के प्रथम पाँच मन्त्रों में अग्नि और सविता देवता वस्तुतः वरुण देवता 
ही है। सूक्त के पिछले दस मन्त्रों में जिसे वरुण शब्द से कहा गया है उसी को 
प्रथम पाँच मन्त्रों में अग्रि और सविता नाम से कहा गया है। इस आधार पर हमने 
सारे सूक्त का देवता वरुण मानकर उसे वरुण सूक्तों की इस व्याख्या में 
सम्मिलित कर लिया है। सूक्त के तीसरे से पॉचबें तक मन्त्रों का देवता जो 
“भग? को स्वीकार किया जाता है, वह सर्वथा श्रान्त विचार है। इन मन्त्रों में 
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' भग ' शब्द सविता नामक वरुणदेव से मिलनेवाले ऐश्वर्य का वाचक है । ' भग' 
का प्रधानरूप से वर्णन इन मन्त्रों में नहीं है । प्रधानरूप से वर्णन सविता नामक 
वरुणदेव का ही है। ' भग ' का निर्देश वरुण की महिमा दिखाने के लिए हुआ 
है। मन्त्र का सम्बोध्य विषय भग नहीं है, सविता नामक वरुण है। | 

अथर्ववेद के पाँचवें काण्ड के दूसरे सूक्त का देवता भी वरुण ही माना 
जाता है । अनुक्रमणिकाकार ने भी ऐसा ही लिखा है और उसके पीछे चलनेवाले 
सभी टीकाकारों ने भी ऐसा ही लिखा है, परन्तु हमारी सम्मति में इस सूक्त का 
देवता वरुण नहीं इन्द्र है। सारे सूक्त में कहीं भी वरुण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ 
है। सूक्त में जो वर्णन हैं वे बरुणसूक्तों के वर्णनों के साथ मेल नहीं खाते। वे 
इन्द्र के सूक्तों के साथ मेल खाते हैं, फिर सूक्त के आठवें और नौवें मन्त्र में इन्द्र 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त अथर्ववेद का यह सूक्त कहीं-कहीं 
हलके शाब्दिक परिवर्तन के साथ वही है जो ऋग्वेद के दसवें मण्डल का 
१२० वो सूक्त है। वहाँ इसका देवता इन्द्र ही माना जाता है, इसलिए इस सूक्त 
का देवता वरुण मानना सर्वथा भ्रान्त है । इसी लिए हमने अथर्ववेद के इस सूक्त 
को वरुण-सूक्तों में हा इस ग्रन्थ में इसकी व्याख्या नहीं की है । इस प्रकार 
हमारी सम्मति में वेदों में वे सूक्त जिनका देवता वरुण है केवल चौदह हैं । उनकी 
तालिका निम्न प्रकार है-- 


ऋग्वेद के वरुणसूक्त अथर्ववेद के वरुणसूक्त 

सूक्त मन्त्रसंख्या सूक्त मन्त्रसंख्या 
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हे न सूक्तों में से अथर्व ५। १ सूक्त ऊपर से 
होता है। कोई भी टीकाकार इसका सरल और त्य 


के लिए श्री पण्डित सातवलेकरजी ने आपन्ने ' 
भाष्य में इस सूक्त के सम्बन्ध में लिखा है 
का भाव सरलता के साथ बताने का प्रयत्न 


यथ अथर्ववेद का स्वाध्याय' नामक 
पा यहा हमने विविध प्रकार से सूक्त 
किया है तथापि कई मन्त्र-भाग दुर्बोध 
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और अस्फ ही रहे हैं। यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मन्त्रों पर 
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अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनता पर बहुत उपकार हो सकते हैं।'' 
ह्विटनी ने अपने अनुवाद में लिखा है-- 116 119111 is intentionally 
and most successfully obscure and the translation given is in a 


great part mechanical, not professing any real understanding of 
the sense. It is very probable that the text is considerably cor- 
rupted and one cannot avoid the impression also that the lines 
are more or less disconnected and artificially combined.’ अर्थात्‌ 
“सूक्त को जान-बूझकर और सफलतापूर्वक अस्पष्ट बनाया गया है, इसीलिए 
यह अनुवाद अधिकांश में निरा यान्त्रिक है और उससे तात्पर्य वस्तुतः समझ में 
नहीं आता | यह बहुत अधिक सम्भव है कि सूक्त का पाठ बहुत खराब हो चुका 
है | पढ़नेवाले पर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता कि ये पंक्तियाँ परस्पर 
असम्बद्ध हैं और कृत्रिमरूप में मिलाई गई हैं ।'' 

ग्रिफिथ ने अपने अनुवाद में लिखा है— 1105 introductory hymn 
appears to be a glorification of Trita and Varuna. The hymn, 
like the introductory hymn of Book iv, is a Brahmodyam, an 


enunciation in designedly enigmatical language of Cosmogonical 
and mythological doctrine. Translation and explanation can be 
only conjunctural and some passages do not lend themselves to 
०110० ' अर्थात्‌“ यह पाँचवें काण्ड का आरम्भिक सूक्त बहुत ही अस्पष्ट त्रित 
और वरुण की महिमा-परक प्रतित होता है | यह सूक्त चतुर्थ काण्ड के आरम्भिक 
सूक्त की भाँति ब्रह्मोद्यसूक्त है, जिसमें जगदुत्पत्ति-विषयक और रहस्यपूर्ण धर्म- 
विषयक सिद्धान्त को जान-बूझकर रहस्यमय भाषा में प्रतिपादन किया गया क, 
इसलिए अनुवाद और स्पष्टीकरण केवल कल्पनापूर्ण हो सकता है और कुछ 
स्थलों का तो वह भी नहीं हो सकता।'' १ ८ 

ऋषि दयानन्द की प्रदर्शित पद्धति पर चलते हुए वेदमय परमप्रभु को 
अनुकम्पा से हम इस सूक्त की पर्याप्त सरल और सुबोध व्याख्या करने में समर्थ - 
हो सके हैं | हमारा विश्वास है कि हमारी व्याख्या पढ्ने के पश्चात्‌ स्वाध्यायशील 
पाठकों के लिए यह सूक्त दुर्बोध और अस्पष्ट नहीं रहेगा। 


२. वरुण का पौराणिक स्वरूप 


हमारे पौराणिक साहित्य में और उत्तरकालवर्ती वैदिक साहित्य के भी 
कुछ ग्रन्थों में बरुण को एक विशेष प्रकार का शरीरधारी देवता माना जाता है। 
श्रीमद्धागवतपुराण में लिखा है कि कश्यप ऋषि वरुण के पिता और उनकी पत्नी 
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अदिति वरुण की माता है । वरुण की पत्नी चर्षणी है हा भृगु pois 
ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। परवर्ती साहित्य में आगस्त्य को भी वरुण का ही पुत्र 
कहा जाता है। अगस्त्य का एक नाम ही ' वरुणां गृहम्‌ ' रख दिया गया है । वरुण 
को पश्चिम दिशा का दिक्पाल और जलों का अधिपति माना जाता है। र 
जलों का तो इतना अधिक सम्बन्ध वरुण के साथ जोड दियागया हे कि 
समुद्र को वरुणालय, अर्थात्‌ वरुण का घर कहा गया है। इस परवर्ती साहित्य 
में वरुण के जो नाम मिलते हैं उनमें से अधिकांश उसका जल के साथ सम्बन्ध 
बतानेवाले हैं । उसके यादसांपति:, अप्पति:, अपांपतिः, मेघनादः, जलेश्वरः, और 
जीवनावास:, ये नाम ऐसे ही हैं। गीता तक में कहा है कि-._ वरुणो 
यादसामहम्‌'' (१०। २९) अर्थात्‌ “ जल में रहनेवालों में मैं वरुण हूँ ।' णा 
को मूर्ति की जो कल्पना को जाती है वह हंस पर बैठी हुई होती है और उसके 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग में बादल, नदियाँ और समुद्र समाविष्ट होते हैं। महाभारत के 
सभापर्व में विभिन्न देवताओं की सभाओं का वर्णन किया गया है | वहाँ बरुण 
की सभा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सभी नदियाँ, तीर्थ और सरोवर तथा 
नदियों के उद्गम-स्थान सभी पर्वत उस सभा में अपने अधिष्ठात्री-देवतारूप में 
विराजमान रहते हैं। अनेक नदियों के बहाँ नाम भी गिनाये गये हैं । 
वरुण के पाशों का भी वर्णन किया जाता है और इन पाशों को साँपों के 
रूप में वर्णित किया जाता है। महाभारत के सभापर्व में वरुण को सभा में सब 
प्रकार के सर्पो को भी बिठाया गया है। इस परवर्ती साहित्य में वरुण को असुरों 
का देवता भी समझा गया है, इसलिए उसका नाम दैत्यदेन भी पड़ गया है। 
- महाभारत में वरुण की सभा में दैत्य-दानवों को भी बैठा हुआ दिखाया गया है। 
बरुण के साथ कई प्रकार की कथाएँ भी जोड़ ली गई हैं। भागवतपुराण 
(१०।२८।५) में लिखा है कि एक बार नन्द यमुना में स्नान कर रहे थे। वरुण 


के नौकरों ने नन्द को पकड़ लिया तब कृष्ण ने वरुण 
छुड़ाया। हारकर वरुण ने 


दशम अध्याय में भी श्रीकृष्ण का जलजन्तु-समाकोर्ण समुद्र में घुसकर वरुण के 
साथ युद्ध करके उसे पररास्त करने का वर्णन आता है । 


१५) के हरिश्चन्द्र उपाख्यान में लिखा 
नारद के उपदेश से राजा ने वरुणदेव 
वरुण ने राजा को दर्शन दिये और कहा 


uk 


से रोहित को माँगा । राजा ने बड़ी अनुनयं-विंनय करके कुछ काल के लिए और | 
रोहित को अपने पास रखने की अनुमति माँगी। इस बीच में रोहित दस साल 
का हो गया। तब वरुण ने फिर आकर कहा कि हे राजन्‌! अब तुम्हारा पुत्र 
यज्ञीयपशुं होने के योग्य हो गया है, अपना वचन पूरा कोजिए। राजा ने यह 
कहकर कि समावर्तन के बाद रोहित का नरमेध कर दिया जाएगा, वरुण को 
विदा किया और पुत्र को बुलाकर कहा कि हे प्रिय पुत्र! जिसने तुमको मुझे दिया 
है मैं तुम्हें यज्ञीयपशु के रूप में मारकर, फिर उसी को समर्पण करूँगा। यह 
सुनकर रोहित धनुर्बाण लेकर जंगल में भाग गया। वरुण ने यथासमय आकर 
राजा से पुत्र को माँगा। राजा ने रोहित के जंगल में भाग जाने का हाल वरुण 
को बताया | वरुण ने राजा को शाप दिया। उससे राजा को जलोदर-रोग हो गया। 
जब यह समाचार रोहित को पता चला तो बह वापस घर आया। इसपर इन्द्र ने 
ब्राह्मण के वेश में आकर रोहित को बाहर ही घूमते रहने को सलाह दी। इस 
प्रकार छह वर्ष तक इन्द्र की सलाह से रोहित बाहर ही फिरता रहा। तदनन्तर 
रोहित ने सुखवास के पुत्र अजीगर्त ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे कहा कि 
हे क्रषिश्रेष्ठ। मैं आपको सौ गौएँ दूँगा, आप अपने तीन पुत्रं में से एक पुत्र दीजिए 
जो मुझे यज्ञ में पशुरूप में बलि होने से बचा लेवे। ऋषि ने अपने पुत्र शुनःशेप 
को दे दिया। राजकुमार ऋषि को १०० गाएँ देकर शुनःशेप को पिता के पास 
ले-आया और पिता से कहा कि इस: बालक की बलि देकर मुझे वरुण से 
छुटकारा दिला दीजिए। राजा ने यज्ञ आरम्भ किया और वरुण ने उसमें आकर 
स्वयं राजा का राजसूय यज्ञ के लिए अभिषेक किया। वरुण ने राजा से कहा-- 
क्षत्रिय की अपेक्षा ब्राह्मण का ही यज्ञ में पशु होना अच्छा है। यज्ञ आरम्भ हुआ। 
विश्वामित्र यज्ञ के होता, जमदग्नि अध्वर्यु, वसिष्ठ ब्रह्मा और अयास्य अदगाता 
हुए। शुनःशेप ने जब देखा कि उसकी यज्ञ में बलि होगी तब उसने यथाक्रम 
प्रजापति, सविता और वरुण की स्तुति को। देवीभागवत के स्कन्ध ७ के १४ 
१७ अध्यायों में यह कथा विस्तार से लिखी है। इस कथा से वरुण प्रजाप्रद, 
प्रजापालक और प्रजासंहारक देवता समझे जाते है। पौराणिक साहित्य में बरुण 
के सम्बन्ध में और भी बहुत कुछ लिखा मिलता है। विस्तार भय से उस 
सबको हम यहाँ नहीं दे सकते। र 
३. वरुण का वैदिक स्वरूप 

पौराणिक साहित्य में वरुण का यह जो स्वरूप पाया जाता है, वेद के 
वरुण का वह स्वरूप नहीं है। वेद में कहीं भी कश्यप को वरुण का पिता नहीं 
बताया गया है । वेद में कहीं-कहीं वरुण को और दूसरे देवों को अदिति का पुत्र 
कहा गया है, परन्तु वेद में यह कहीं नहीं कहा गया है कि अदिति कोई स्त्री 
थी और कश्यप उसके पति थे। कश्यप के साथ मिलकर अदिति के सन्तान 
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उत्पन्न करने का वर्णन चारों वेद में कहीं भी नहीं है। अदिति का शब्दार्थ होता 
है अखण्डनीयावस्था और अदीनावस्था । पुत्र और पुत्रवाची शब्दों का प्रयोग वेद 
में अतिशय को, अधिकता को बताने के लिए एक प्रकार के तद्धित प्रत्यय के 
रूप में भी होता है । जैसे वेद में कई जगह अग्नि को ''सहसःसूनुः ' अर्थात्‌ 
“बल का पुत्र'' ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यही होता है कि अग्नि 
अतिशय बली है। इसी प्रकार वरुण को अदिति का पुत्र कहने का यह तात्पर्य 
है कि वरुण में अतिशयरूप में अखण्डनीयता और अदीनता है । वे कभी विनष्ट 
और क्षीण नहीं होते । न 

वेद में वरुण की पत्नी चर्षणी का भी कहीं वर्णन नहीं आता । वेद में वरुण 
को विचर्षणि (ऋ० ५। ६३। ३) कहा गया है और वहाँ विचर्षणि का अर्थ 
सबको देखनेवाला, ऐसा होता है । सायण ने यही अर्थ किया है । वेद में वरुण 
को “ चर्षणीनां धर्ता'' (ऋ० ५। ६७। २) अर्थात्‌ “ चर्षणियों का धारण 
करनेवाला'' ऐसा कहा गया है, परन्तु वहाँ ' चर्षणि' का अर्थ मनुष्य होता है । 
यास्क ने भी यही अर्थ किया है और सायण ने भी | वरुण चर्षणियों के धर्त्ता 
हैं--मनुष्यों को रक्षा करनेवाले हें । “ चर्षणि वरुण की पली है और भृगु और 
वाल्मीकि उस द्वारा वरुण को ये सन्तानें हुई थीं '', ऐसा उल्लेख वेद में कहीं भी 
नहीं है। वेद में अगस्त्य को भी कहीं वरुण का पुत्र नहीं बताया गया है | कहीं- 
कहीं वेद में वरुणानी का वरुण की पत्नी के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है, परन्तु 
वहाँ भी 1 विवाह और सन्तान आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। ऐसे 
स्थलों में ५ और वरुणानी शब्दों का यौगिक अर्थ लेकर बडा सुन्दर निर्वाह 
हो जाता है । पत्नी का यौगिक अर्थ पालिका, रक्षा करनेवाली ऐसा होता है । बरुण 
को जो पालिका शक्ति है वही वरुणानी है। सचमुच की कोई वरुणानी नाम की 
पत्नी वरुण की नहीं है। अभी हम वरुण का जो वैदिक रूप देखेंगे उसमें वरुण 
की पालिका शक्ति के अतिरिक्त और कोई वरुण की पत्नी बन ही नहीं सकती है। 
हल्ला त को प्रतीची, अर्थात्‌ पश्चिम दिशा का अधिपति भी एक-दो स्थलों 
FS द में कहा गया है, परन्तु वरुण के पश्चिम दिशा के दिक्पाल-सम्बन्धी 
पौराणिक वर्णन वेद में उपलब्ध नहीं होते । उदाहरण के लिए अथर्ववेद के तृतीय 
काण्ड के २७ वें सूक्त में वरुण को पश्चिम दिशा का अधिपति कहा गया है। 
_ टी दी क हे कि एक शक्ति है जिसके अग्नि, इन्द्र, वरुण 
१ विष्णु ओर बृहस्पति--ये विभिन्न नाम हैं । कवितामयशैली में आदि 

को एक-एक अग्नि आ 
नामवाली शक्ति सब दिशाओं में है, सर्वव्यापक है । 
पश्चिम दिशा हमारी पीठ पीछे की दिशा होती है। वरुण को पश्चिम दिशा का 
अधिपति कहने का तात्पर्य यह है कि वह हमारी पीठ पीछे के शत्रुओं, अर्थात्‌ 
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उन शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करता है, जिन्हें हम नहीं देख रहे होते या नहीं 
जान रहे होते। 

वेद में वरुण को '*अपां राजा'' (अथर्व० १। ३३ । २) “ अपामधिपतिः '' 
(अथर्व० ५। २७। ४) इस प्रकार के शब्दों से वर्णित किया गया है और भी 
अनेक वर्णन आते हैं, जिनसे वरुण का जलों से सम्बन्ध सूचित होता है, परन्तु 
वेद में वरुण के स्वरूप का यह एक अंश है। वेद में वरुण के स्वरूप के और 
भी अनेक पहलू हैं । पौराणिक साहित्य में वरुण के इसी एक पहलू को वरुण 
का एकमात्र स्वरूप बना दिया गया है | वेद में वरुण को जलों का रचयिता और 
प्रेरक होने के कारण “'अपां राजा'' आदि कहा गया है, फिर वेद में जलवाची 
“ अप्‌'' शब्द के मनुष्य आदि और भी अनेक अर्थ होते हैं। पौराणिक साहित्य 
में जलों के देवता के रूप में वरुण के जो वर्णन मिलते हैं, वे वेद में कहीं नहीं 
मिलते। वेद में वरुण के जलेश्वर, मेघनाद, यादसांपति, जीवनावास आदि नाम 
कहीं नहीं आते | उसका समुद्र में घर है, उसकी सवारी हंस है, बादल, नदियाँ 
और समुद्र उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं, इस प्रकार के वरुण के वर्णन वेद में नहीं 
मिलते | समुद्र को वेद में वरुणालय कहीं नहीं कहा गया है । महाभारत में वरुण 
की सभा के जो वर्णन हैं, उनका वेद में कहीं नामोनिशान भी नहीं है। 

वेद में वरुण के पाशों का भी वर्णन आता है, परन्तु वेद में नागों या साँपों 
को वरुण के पाश कहीं नहीं बताया गया है । उदाहरण के लिए अथर्व० ४। १६ 
सूक्त में वरुण के पाशों का विस्तार से वर्णन आता है, परन्तु वहाँ सामूहिक और 
वैयक्तिक रोगों, युद्ध आदि विपत्तियों तथा दैवी और मानुषी आपत्तियों को, 
जिनके द्वारा वरुण पापियों को पाप-कर्मा का फल देते हैं, वरुण के पाश कहा 
गया है। दूसरे स्थानों पर मनुष्यों के बुरे आचरणों को ही, जिनके कारण वरुण 
मनुष्यों को दुःख में बाँध देते हैं, वरुण के पाश कहा गया है। पाशों का पौराणिक 
वर्णन वेद में कहीं भी नहीं है। 

वेद में वरुण को दैत्यदेव या असुरों का देवता भी कहीं नहीँ कहा गया 
है । वेद में दो-चार स्थलों पर स्वयं वरुण को असुर कहा गया है। अब, वरुणदेव 
स्वयं तो असुर या दैत्य हो नहीं सकते । स्वयं तो वे देव हैं। यदि वरुण को असुर 
कहने के कारण ही दैत्यदेव माना जाए तब तो इन्द्रादि सभी देवों को असुर और 
दैत्यदेव मानना पड़ेगा। ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के ५५ वें सूक्त का देवता 
"विश्वे देवा: ' है, अर्थात्‌ इसमें सभी देवताओं का वर्णनं है। इस सूक्त के २२ 
मन्त्र हैं। सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यह वाक्य आता है---' महद्देवा- 
नामसुरत्वमेकम्‌।'' इस वाक्य का अर्थ है कि सभी देवों में एक महान्‌ असुरत्व 
समान है। वेद के इस कथन के अनुसार इन्द्रादि सभी देव असुर हो जाते हैं, 
तो क्या सभी को दैत्यदेव माना जाएगा ? पौराणिक साहित्य में इन्द्र, अग्रि आदि 


वरुण की नौका 
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देव तो दैत्यों के विरोधी देव माने जाते हैं । इन्द्र आदि की भोति वरुण भी वेद 
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में असुर कहे जाने के कारण दैत्यदेव नहीं हो सकते। “असु'' का अर्थ 
यास्काचार्य ने प्राण और प्रज्ञा किया है। “रा'' धातु का अर्थ होता है देना। 
“असु'' और “रा ”' से असुर शब्द बनता है। जो प्राणों और प्रज्ञा को देनेवाला 
हो उसे असुर कहा जाएंगा। “असु” पूर्वक “ रम्‌'' धातु से भी असुर शब्द बन 
सकता है | जो प्राणों में रमा हो उसे भी असुर कहेंगे। वरुण क्योंकि प्राण और 
प्रज्ञा को देनेवाले हैं और वे सबके प्राणों में भी रम रहे हैं-घट-घट के वासी 
हैं, इसलिए वे असुर हैं। महाभारत की वरुण-सभा के असुर-सम्बन्धी वर्णनों- 
जैसे वर्णन वेद में कहीं भी नहीं पाये जाते। वेद में वरुण के साथ दैत्यों का कोई 
वर्णन नहीं है। 
भागवतपुराण और महाभारत में वर्णित वरुण और श्री कृष्ण की लड़ाई 
का वेद में कहीं भी निर्देश नहीं है। इसी प्रकार ऐतरेयब्राह्मण और देवीभागवत 
में वर्णित राजा हरिशचन्द्र, रोहित और वरुण की कथा का भी वेद में कहीं उल्लेख 
नहीं है। ऋग्वेद के १। २४ सूक्त के १२ वें और १३ वें मन्त्रो में शुनःशेप द्वारा 
वरुण के पुकारे जाने का उल्लेख अवश्य हुआ है। इसी के आधार पर पौराणिक 
कथा का महल खड़ा कर लिया गया प्रतीत होता है। इस सारे सूक्त में कहीं 
हरिश्चन्द्र, रोहित, अजीगर्त, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ और अयास्य के नाम 
नहीं आते । न हरिश्चन्द्र की तपस्या और वरुण से वरदान में पुत्र-प्राप्ति का कहीं 
वर्णन है। न वरुण द्वारा राजा से यज्ञीयपशु के रूप में पुत्र को माँगने का वर्णन 
है। न रोहित के जंगल में भाग जाने, राजा को वरुण के शाप द्वारा जलोदर होने 
रोहित के वापस आने तथा ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र द्वारा उसके बाहर भेज दिये 
शा रे वर्णन है। न रोहित द्वारा अजीगर्त से सौ गौओं के बदलें में उसका पुत्र 
मागन का वर्णन है और न ही यज्ञ का वर्णन है में इनमें 
भी उल्लेख नहीं है। एक शब्द में र हे १७७ किस का 
न क र यह कहानी वहां सर्वथा ही वर्णित नहीं है । 
मन्त्री में शुनःशेप द्वारा वरुण के पुकारे जाने का वर्णनमात्र है | इतने 
से यह सारी कहानी वेद की नहीं समझी जा क 
1 सकती | शुन:शेप-नाम आ जानेमात्र 


से यह कहानी वेद पर थोप दी गई कि 
लेखकों तथा उनके पीछे चलनेवाले है। क्रक्सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता के 


कहानी का वेद के 
छन इस सूक्त के साथ सम्बन्ध जोड़कर चेद के साथ महान्‌ अनर्थ 
वेद के इन मन्त्रो में प्रयुक्त 
हुआ यह 
व्यक्ति का नाम नहीं है। यह एक यौगिक 


सज्ञावाची-से दीखनेवाले 9 
ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में हा नखुतः यौगिक हुआ करते है, यह आचार्य यास्क 


भली-भाँति दिखा दिया हे । निरुक्त को पद्धति से ही 


रज वि.का 


ON NEY “020 


४४४५) nl Sls ah NE ‘ohn! |) हि 


~| ५4, Te eS I 


»४ ३ १ MN 


शक 


हौ 0 


हमें शुन:शेप शब्द को देखना हं € सी व्यक्तिविशेष की 
संज्ञा न होकर एक गुणवाची शब्द रह मन्त्रों में यह शब्द ज्ञानवान्‌ 
आत्मा का वाचक है । संसार में पकड़े हुए ज्ञानवान्‌ आत्मा संसार से छूटने के 
लिए, मुक्ति पाने के लिए, सदा ही वरुण भगवान्‌ का आह्वान किया करते हैं- 
सदा ही उसकी पुकार लगाया करते हैं । इन मन्त्रों में वर्णित, पकड़े हुए शुनःशेप 
द्वारा बरुण की पुकार लगाने के वर्णन का यही तात्पर्य है । इस सूक्त को व्याख्या 
के प्रसंग के इन दोनों मन्त्रों को विस्तृत व्याख्या पाठक इसी ग्रन्थ में देखेंगे और 
वहीं यह भी देखेंगे क शुनःशेप का यौगिक अर्थ ज्ञानवान्‌ आत्मा किस प्रकार 
हो जाता है। 

वरुण, हरिश्चन्द्र, रोहित और शुनःशेप की यह कहानी पुराणों से ऐतरेयब्राह्मण 
में गई है या ऐतरेयब्राह्मण से पुराणों में, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, 
हो सकता है. कि इन मन्त्रों के आशय को रोचकरूप में समझाने के लिए 
ऐतरेयब्राह्मण में यह कथा लिख दी गई हो या यह भी हो सकता है कि इस 
कहानी का वहाँ कोई दूसरा ही आलंकारिक अभिप्राय हो, परन्तु इतना हम 
नि:सन्देह कहेंगे कि इस कहानी के ऐतरेयब्राह्मण में पढ्ने से यदि कोई यह अर्थ 
निकाले कि वेद में भी यह कहानी है तो वह सर्वथा भ्रान्त होगा। वेद में यह 
गाथा बिल्कुल नहीं हैं। 

वरुण का पौराणिक स्वरूप वेद में नहीं पाया जाता, यह तो ठीक है, परन्तु 
उसका सही वैदिक स्वरूप क्या है यह तो ऊपर को पंक्तियों से स्पष्ट नहीं हुआ, 
ऐसा पाठकों के मन में प्रश्न उठ सकता है । ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसमें 
भी कई जगह ऐसे निर्देश पाठक पाएँगे, जिनसे वरुण के सही बैदिक स्वरूप 
की झलक मिलती है, परन्तु हम पाठकों के लिए स्पष्टरूप में ही वेद के वरुण 
के सही स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ यहाँ लिख देना चाहते हैं। वेद में 
वरुण इस जगत्‌ के निर्माता पालयिता, संचालयिता और संहर्ता परमात्मा का नाम 
है । परमात्मा का वाचक यह वरुण शब्द '“खृञ्‌'' धातु से बनता है, जिसका अर्थ 
वरण करना, चुनना, स्वीकार करना, चाहना और निवारण करना, ढक लेना, ऐसा 
होता है। परमात्मा सबके वरण करने योग्य हैं, इसलिए वे बरुण हैं, क्योंकि वे 
उपासक को अपने उत्तम प्रभाव से ढककर सब प्रकार की बुराइयों से बचा लेते 
हैं, उसके सब दोषों का निवारण कर देते हैं, इसलिए. भी वे बरुण हैं। वेद के 
इन्द्र अग्नि, वरुण आदि सब नाम उसी परमात्मा के नाम हैं, ऐसा स्वयं वेद में 
ही कई जगह कहा गया है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४ वें सूक्त का ४६वॉँ 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

इन्द्रं मित्रं बरूणमर्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यय्िं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ` 


oI 
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इसका शब्दार्थ हैन उस एक को ही इन्द्र, वरुण, 18 दिव्य, सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से कहा जाता हैं।'' यजुर्वेद ३२।१ 
में कहा है-- 
तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
इसका अर्थ है--' “वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही 
चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आपः है और वही प्रजापति है।'' 
ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि सब देव एक 
ही हैं, इस बात का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन है, फिर ऋहकू० १०।८२। ३ में एक 
वाक्य में ही इस सम्बन्ध में सारा तत्त्व खोलकर कह दिया है | वह वाक्य है- 
यो देवानां नामधा एक एव। 
अर्थात्‌ “ जो एक ही सब देवों के नामों को धारण करनेवाला है।'' इस 
प्रकार वेद की ही अपनी साक्षी से स्पष्ट है कि वेद में अग्नि, इन्द्र, वरुण, सविता 
आदि नामों से उसी एक प्रजापति परमात्मा की उपासना की गई है । ये नाम तो 
उस एक के ही भिन्न-भिन्न गुणों को सूचित करनेवाली संज्ञाएँ हैं। ये किन्ही 
विशेष स्थानों में रहनेवाले शरीरधारी पुराणकल्पित देवताओं के नाम नहीं हैं । ये 
तो उसी सर्वव्यापक एक प्रभु की विभूति को सूचित करनेवाले नाम हैं। 
बरुण परमात्मा का ही नाम है यह वरुण सूक्तों के मन्त्रों पर दृष्टिपात करने 
से पाठक को स्वयं ही प्रतीत हो जाता है। पाठक आगे इस ग्रन्थ में इन मन्रो 
का स्वाध्याय करते हुए स्वयं इस बात को देखेंगे । हम यहाँ केवल एक-दो बातों 
र Se देते हैं। अथर्ववेद के ५। ११ सूक्त में बरुण को बेदकाव्य 
करनेवाला जातवेदा, पृश्चि की अर्थात्‌ चेदज्ञान और प्राकृतिक जगत्‌ 


कौ दक्षिणा देनेवाला, इस दिखाई देनेवाले और 
जगत्‌ के तचो को बतानेवाला ७७० ताई देनेता 


हैं। अथर्व० १। १०] १ में 

बुद्धिदाता कहा गया है। सब 
सकता है । अथर्व० ४। १६ सूक्त में कहा गया है कि वरुण ऐसा है कि जब कोई 
तीसरा बनकर वह उनकी बातें जान 


, न बोली हुई वाणी को भी जान लेता है, 
अर्थात्‌ मन की बात को भी समझ लेता है। इस प्रकार के हमा के 
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ही हो सकते हें। ऋग्वेद १। २४ सूक्त में कहा है कि वरुण ने सूर्य के चलने 
का महान्‌ मार्ग बनाया है । रात में दीखनेवाले तारे और चन्द्रमा वरुण के ही 


नियमों के अनुसार चल रहे हैं। ऋक्‌० १। २५ सूक्त में कहा है कि वरुण 
आकाश में उडते हुए पक्षियों के स्थानों को जानता है, वह सब उत्पन्न प्रजाओं 
पर राज्य कर रहा है, वह द्युलोक और पृथिवीलोक का राजा है। ये वर्णन 
परमात्मा के ही हो सकते हैं | ऋक्‌० ५। ८५ सूक्त में कहा है कि वरुण ने पृथिवी 
को सूर्य के चारों ओर घुमा रखा है, घोड़ों में बल, गौवों में दूध, हृदयों में 
कर्मशक्ति, जलों में अग्रि, आकाश में सूर्य और पर्वतों पर सोम को उत्पन्न किया 
है | ये वर्णन परमात्मा के ही हो सकते हैं ऋकू० ७। ८६ सूक्त में कहा है कि 
वरुण ने द्युलोक और पृथिवीलोक को थामा हुआ है, उत्तरीय और दक्षिणीय 
खगोलार्ड्धों के भेद से नक्षत्रों को दो प्रकार से विस्तारित किया है । यह परमात्मा 
का ही वर्णन हो सकता है। ऋक्‌० ७। ८४ सूक्त में कहा है कि वरुण के भीतर 
ही तीनों द्युलोक और तीनों भूमियाँ रक्खी हुई हैं। ऋकु० ७। ८८ सूक्त में कहा 
है कि हमारा वरुण के साथ नित्य का सखिभाव है, हम इस संसार में आने से 
पहले उसके अत्यन्त निकट थे। ऋक्‌० ८। ४१ सूक्त में कहा है कि वरुण ने 
पृथिवी पर दिशाओं का निर्माण किया है, वह सब लोकों का धर्त्ता है, उसमें सब 
काव्य अर्थात्‌ ज्ञान ओतप्रोत हैं, उसने श्वेत और कृष्णरूपवाले सब पदार्थों को 
बनाया है । ऋक्‌० १। २४ सूक्त में कहा है कि वह सब अमृतों में प्रथम अमृत 
है। ये सब वर्णन परमात्मा के ही हो सकते हैं। 

वरुणसूक्तों में वरुण का अर्थ परमात्मा इतना स्पष्ट है कि सायणाचार्य को 
भी एक जगह लिखना पड़ गया-- 

बरुणनामक: सोमदेवो जगदीश्वरेणाभिन्नः । 
--तै० सं १।२।८। १ 
अर्थात्‌, ““वरुणनामक सोमदेव जगदीश्वर से भिन्न नहीं है।'! 
यजु:० ४। ३१ की व्याख्या में महीधर और उव्वट को भी लिखना पड़ा 
परब्रह्मलक्षणो वरूणस्तं वयं स्तुम इति। 

अर्थात्‌ '“परब्रह्मरूप जो वरुण है, उसकी हम स्तुति करते हैं।'' 

इस प्रकार यह असन्दिग्ध है कि वेद में बरुण परमात्मा का वाचक है। वेद 
का आशय ठीक न समझने के कारण परवती साहित्य में एक विशेष प्रकार के 
वरुणदेव की कल्पना कर ली है। यह कल्पना ठीक नहीं है। 


४. वरुण की नौका | 
ऋग्वेद के ७ वें मण्डल के ८८ वें सूक्त के तीसरे और चौथे मन्त्रों में इस 
प्रकार का वर्णन आता है कि हमारा यह मनुष्य-जीवन उस वरणीय प्रभु द्वारा 
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हमें दी हुई एक नौका है । जब साधक को परमात्मा का अनुभव और साक्षात्कार 
हो जाता है तब मानो भगवान्‌ भी हमारी उस नौका में आ बैठते ह और तब भक्त 
और भगवान्‌ उस नौका को संसार-समुद्र में खूब चलाते हैं, या यूँ भी कहा जा 
सकता है कि जब भक्त को उस वरणीय वरुण प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है 
तब भक्त मानो वरुण की नौका पर चढ़ जाता है, फिर जब तक वह इस संसार, 
` में रहता है तब तक वह और भगवान्‌ मानो एक नौका पर चढ़े रहते हैं और इस 
संसार-समुद्र की लहरों के साथ खूब निर्भय होकर खेलते हैं । इस वरुण सूक्त 
के इन दो मन्त्रों के इस प्रकार के वर्णन के आधार पर वरुणसूक्तों की इस व्याख्या 
का नाम हमने ' “वरुण की नोका '' ऐसा रख दिया है । इस नाम को रखने की 
व्यञ्जना यह है कि जो व्यक्ति इन वरुणसूक्तों को पढ़ेगा, इनके अनुसार प्रभु की 
भक्ति करेगा और इनसे अपने जीवन को पवित्र बना लेगा तो उसे भी अपने 
जीवन में प्रभु के दर्शन हो जाएँगे और इस प्रकार उसकी नौका में भी भगवान्‌ 
आ बेठेंगे या वह भी भगवान्‌ की नौका में चढ़ बैठेगा और उसका यह मनुष्य- 
जीवन सफल हो जाएगा। 
इन वरुणसूक्तो में भक्तिरस की अद्भुत धारा प्रवाहित हुई है। इन मन्त्रं 
को रचना में गहरा कवित्व दिखाई देता है। मन्त्रों की रचना इस प्रकार की है 
कि उनमें प्रधानरूप में प्रभु की स्तुति और उपासना होने के साथ-साथ परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति-सम्बन्धी कितनी ही बातों पर गहरा प्रकाश पड़ जाता है। 
वेद परमात्मा के उत्पन्न किये हुए हैं और उनका परमात्मा के भक्तों को सर्वत्र 
शार करना चाहिए, इसका जितना सुन्दर और स्पष्ट वर्णन अथर्व० ५। ११ सूक्त 
Re गिराकर उसे भगवान्‌ से दूर रखनेवाले पाप के भिन्न-भिन्न 
सुन्दर वर्णन हुआ है बह भी शायद दूसरी जगह न मिले । पाठक 


अह सबकुछ सूक्तों को इस व्याख्या में देखेंगे + 
आवश्यकता नहीं है। पाठकों ने यदि देखेंगे ही। उसे यहाँ दोहराने की 


इन सूक्तों को पढ़ते हुए पाठको को बहुत 
हि ह हुत जगह ऐसा प्रतीत होगा कि वेद 
में पुनरुक्ति बहुत है--एक बात को दोहराया बहुत गया है। वेद की शैली का 
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यह दोष नहीं-है, यह उसका गुण है। जब पुनरुक्ति साभिप्राय रहा करती है तब 
वह दोष नहीं हुआ करता। वेद का अभिप्राय यह है कि जो कुछ वह सिखाता 
है बह पाठकों कें मन में गड़ जाए, इसीलिए मन्त्रों में नई बातें कहते हुए पुरानी 
बातों को भी बहुत बार दोहरा दिया जाता है, जिससे पाठक के मन में वर्णित 
बात का हर समय पूरा चित्र विद्यमान रहे, वह एकांगी न हो जाए, फिर इस 
दोहराने में भी बहुत बार तो नया दृष्टिकोण और नये सुझाव मिले रहते हैं । नये 
प्रसंग में आने से बहुत बार तो पुरानी बात भी असल में नई हो जाती है, फिर 
अनेक बार ऐसा भी होता है कि एक बात को दूसरे स्थान में दूसरे शब्दों में कहा 
होता है । इन दूसरे शब्दों की रचना और ध्वनि सूक्ष्मरूप-से नई-से-नई बातें भी 
साथ जोड़ देती है। इससे पुरानी बात भी नई-सी हो जाती है। इन सब बातों 
को यदि पाठक ध्यान में रकखेंगे तो उन्हें वेद की पुनरुक्ति में भी आनन्द आएगा, 
क्योंकि वह साभिप्राय है। 


५. स्वाध्याय करने का प्रकार 


इन सूक्तों की व्याख्या करते हुए हमने यह क्रम रखा है-पहले वेदमन्त्र 
दिया गया है | उसके नीचे मन्त्र का शब्दार्थ किया गया है । मन्त्र के प्रत्येक शब्द 
को ऐसे () कोष्ठक में रखकर आगे उसका भाषार्थ लिखा गया है। कहीं-कहीं 
मन्त्र के आशय को स्पष्ट करने के लिए मन्त्र के शब्दार्थ में ऊपर से कुछ शब्दों 
का अध्याहार करना पड़ा है। इस अध्याहार को ऐसे [ ] कोष्ठक में रखा गया 
है। जहाँ अध्याहार छोटा-सा ही हुआ है वहाँ यह [] कोष्ठक कई जगह नहीं 
भी दिया गया है। पूरा प्रयत्न किया गया है कि पाठक को मन्त्र के प्रत्येक शब्द 
का अर्थ अलग-अलग पता लग जाए। 

शब्दार्थ के पश्चात्‌ मन्त्र के अर्थ का विशद विवरण, स्पष्टीकरण या भाष्य 
किया गया है । इस विवरण में मन्त्र के गूढ़ अर्थ को अच्छी तरह स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया गया है । विवरण लिखते हुए यह भी ध्यान स्का गया है कि मन्त्र 
के शब्दों का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाए। विवरण को शब्दार्थ के साथ 
बाँधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ विवरण कुछ लम्बा भी हो गया 
है वहाँ भी पाठक देखेंगे कि विवरण में प्रदर्शित भाव मन्त्र के शब्दों से निकल 
रहे हैं । विवरण में इस बात का भी ध्यान रका गया है कि पाठक के मन में 
मन्त्र का आशय सरल और स्पष्ट रूप में अंकित हो जाए। विवरण के अनन्तर 
एक दो वाक्यों में अपने आत्मा को सम्बोधन करके उस मन्त्र के आशय को 
हदयङ्गम करने और चरित्र में ढालने की प्रेरणा की गई है। हक. 

इन सूक्तों का स्वाध्याय करते हुए उससे पूरा लाभ उठाने के लिए दि 
को निम्न पद्धति का अवलम्बन करना चाहिए । हो सके तो मन्त्र को कण्ठस्थ कर 
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य चाहिए, फिर उसके शब्दार्थ को दो-एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। 
तदनन्तर मन्त्र के शब्दों को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे विचारपूर्वक मन्त्र के 
विवरण को पढ़ना चाहिए। विवरण को पढ्ने के पश्चात्‌ पुनः शब्दार्थ को ध्यान 
से देखना चाहिए। जब शब्दार्थ और विवरण हृदयङ्गम हो जाएं तब मन्त्र को 
मन-मन में दोहराना चाहिए और उसके शब्दों पर ध्यान देते हुए उन शब्दों के 
भावों को उनसे निकालने का स्वयं प्रयत्न करना चाहिए और विवरण के अन्त 
में दी हुई आत्मोद्वोधन की भावना अपने हृदय में जगानी चाहिए। इस पद्धति 
का आशय लेकर मन्त्रों का स्वाध्यांय करने से पाठकों को उनमें रस आएगा और 
मन्त्रों द्वारा.ही वे भगवान्‌ की उपासना करने में समर्थ हो सकेंगे । उन्हें मन्त्र स्वयं 
बोलते हुए प्रतीत होंगे। यह पुस्तक जल्दी-जल्दी में एक बार पढ़कर छोड़ दी 
जाने के लिए नहीं है। यह शान्तचित्त होकर विचारपूर्वक बार-बार पढ़ने के लिए 
है। प्रभु की वाणी का मर्माशय तभी पाठकों पर प्रकट हो सकेगा। इस पद्धति 
से इन सूक्तों का स्वाध्याय करनेवाले पाठक इनमें बहनेवाली भक्तिरस की गङ्गा 
में डूब सकेंगे। इन पंक्तियों के लेखक ने बार-बार इन सूक्तों का पारायण किया 
है और वह बार-बार इनके भक्तिरस में नहाया है। 


६. मन्त्रों के शीर्षक 


हमने इस व्याख्या में प्रत्येक मन्त्र पर एक शीर्षक रख दिया है। इन 
शीर्षकों को देखकर पाठकों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन मन्त्रों में 
केवल उसी बात का प्रतिपादन है जो शीर्षक को देखने से प्रतीत होता है। 
अधिकांश मन्त्रों में शीर्षक-से प्रतीत होनेवाले भाव के अतिरिक्त भी अन्य 
कितनी ही बातों का प्रतिपादन हुआ है। इनमें से किसी एक को प्रस्तुत लेखक 
ने अपनी अभिरुचि के अनुसार मन्त्र का शीर्षक बना दिया है । पाठक मन्त्र में 
वर्णित किसी दूसरे भाव पर बल देकर उसे मन्त्र का शीर्षक बना सकते हैं। 
तास्तव में तो अधिकांश मन्त्रों का कोई एक शीर्षक चन सकना असम्भव ही है. 
क्योंकि एक-एक मन्त्र में कई-कई विचार दिये हैं । प्रस्तुत लेखक ने ये शीर्षक 
इसलिए रख दिये हैं कि इससे पाठकों को स्वाध्याय करने में कुछ सुविधा हो 


जाएगी । 
७. भक्ति के लाथ 


हमें भगवान्‌ की भक्ति क्यों करनी 
प्रयोजन यह समझते हैं कि हम भक्ति के हि का णा भक्ति 
हैं, उस अपनी प्रशंसा से भगवान्‌ 
पाप-कर्मों का फल दु:ख हमें नहीं देते प्रत्युत 
त्युत उसके बदले 
हैं। भक्ति का यह प्रयोजन नहीं है। हमारे ऋषियों ने 
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अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। 
अर्थात्‌ “ हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मो का फल सुख और दुःख भोगना 
पड़ता है ।'' 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। 
अर्थात्‌ “कर्म का फल जब तक न भोग लिया जाए तब तक वह सौ 
करोड़ कल्पों में भी क्षीण नहीं होता है।'' स्वयं वेद भगवान्‌ में कहा है-- 
पक्तारं पक्क : पुनरा विशाति। 
अथर्व १२। ३। ४८ 
अर्थात्‌ “ मनुष्य जैसा पकाता है, जैसा करता है, वह पकानेवाले को, 
करनेवाले को, वैसा ही प्राप्त होता है।'' 
भाव यह है कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। बेद में अन्यत्र कहा है-- 
छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु। 
--अथर्व० ४। १६। ६ 
अर्थात्‌ “हे वरुण! असत्यवादी को तुम्हारे पाश बाँध लेवें और सत्यवादी 
को छोड़ देवें ।'' ४ 
और भी कहा है-- 
मा ते मोच्य अनृतवाङ्‌ नृचक्षः 
| --अथर्व० ४। १६।७ 
अर्थात्‌ “मनुष्यों को पहचाननेवाले हे वरुण भगवान्‌! अनृत 'बाणीवाला 
झूठा व्यक्ति तुम्हारे पाशों से छूट नहीं पाता है।'' अन्यत्र कहा है-- 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये 
सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌। --अथर्व० १। ३३। २ 
अर्थात्‌ “ राजा वरुण सब लोगों के सत्य और झूठ को भली-भाँति देखते 
हुए सबके बीच में चल रहे हैं।'' 
राजा वरुण सबके बीच में हैं और सबके झूठ और सच को भली-भाँति 
देख रहे हैं, असत्यवादी को उनके पाश बाँध लेते हैं और सत्यवादी को छोड़ 
देते हैं, वेद के इन कथनों का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि हमें हमारे पुण्य और 
पाप कर्मों का फल सुख और दुःख मिलकर ही रहता है। उससे छुटकारा नहीं 


है। 

शास्त्र के इन कथनों की पुष्टि मनुष्यजाति के आज तक के इतिहास से 
भी होती है। मनुष्य के वैयक्तिक जीवन और जातीय जीवन के इतिहास पर दृष्टि 
डालने से हमें पता लगता है कि भगवान्‌ हमारे मुख से अपनी स्तुति सुनकर | 
खुशामदपसन्द मनुष्य की भाँति खुश होकर हमारे दुःखों को कभी नहीं काटते | 


४2) वरुण की नौका 


स्स्स ल टल समम >>> 
हैं। वर्तमान और पुराने इतिहास में हम देखते हैं कि भक्ति करनेवाले पुरुषों के 
“जीवन में उसी प्रकार भाँति-भाँति के कष्ट और क्लेश आते रहते हैं, जिस प्रकार 
भक्ति न करनेवालों के जीवन में आते रहते हैं। इस प्रकार की भक्ति करनेवाली 
धार्मिक कही जानेवाली जातियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि उन्हें उसी 
प्रकार भाँति-भाँति के कष्ट-क्लेश प्राप्त होते रहते हैं जिस प्रकार दूसरी जातियों 
को प्राप्त होते रहते हैं। यदि यह बात सत्य होती कि दु:ख घटाने की नीयत से 
की हुई भगवान्‌ की स्तुति से भगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्त के दु:ख काट दिया करते 
हैं, तो इतिहास में हमें ऐसी भक्ति करनेवालों के जीवन में कभी दु:ख नहीं 
दीखना चाहिए था। 
तब हमें भगवान्‌ को भक्ति क्‍यों करनी चाहिए ? भक्ति का तब हमें क्या 
लाभ ? भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का लाभ है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम 
में भरकर प्रभु के 214 गाना। हमें प्रेम में भरकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, 
ऐसा वरुणसूक्तों में और अन्यत्र भी वेद में कई जगह कहा गया है। प्रेम का यह 
स्वभाव है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें हमें नये-नये गुण दृष्टिगोचर हुआ 
करते हैं और गुण दीखने पर हममें गुणवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाया करता 
हे, यह भी हमारे मन का एक स्वभाव है | इस प्रकार की प्रेममयी वृत्ति में भरकर 
प्रभु के गुण गाने का परिणाम यह होगा कि हमें उपासना के समय चिन्तन में 
प्रभु के नये-नये गुण दीखने लगेंगे और उन नये-नये गुणों के दीखने के 
भगवान्‌ में और हि 
हे प्रेम और गहरा हो जाएगा। यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर नढती 
र का एक स्वभाव यह भी है कि हमारे मन में 
६ जागी रहती है उतनी देर तक हम संसार क ल FE 
Fa दूर क में रहते हैं। प्रेम का यह भी एक स्वभाव है कि हम 
ससे प्रम करते हैं सदा उसके पास रहना चाहते हैं और उसका अनुकरण 
करके उस-जैसा बन जाना चाहते हैं | इस प्रेममयी वृत्ति में क 
करने से, उसके गुणों वृत्ति में भरकर प्रभु की भक्ति 
oe उंण का स्मरण और चिन्तन करने से, हमें निम्न लाभ होंगे- 
- प्रतिदिन प्रातः-सायं-दोनों oe 
त: -सायं-दोनों समय घण्टां-आधांघण्टा, जितनी देर तक 


पैदा कर लेते हैं। यह भक्ति का भारी 


लाभ 
है। जब हम भक्ति से उठते हैं तब हमारे मन और शरीर में निराला उत्साह, 
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फुर्तीलापन और चैतन्य होता है, जिसके फलस्वरूप अपने दैनिक कार्यो में हमारा 
चित्त खूब लगता है। यह सब उपासकों का अनुभव है।. 

२. भक्ति के समय प्रेम में भरकर प्रभु के गुणों का चिन्तन करने से हमारे 
अन्दर प्रभु-जैसा बनने की इच्छा जाग उठती है। हम प्रभु के सत्य, न्याय, ज्ञान, 
बल, नियमपरायणता और दया आदि गुणों को अपने भीतर धारण करने लगते 
हैं । इनके विरोधी अपने असत्य, अन्याय आदि दुर्गुणों को छोड़ने लगते हैं | इस 
प्रकार धीरे-धीरे हम प्रभु-जैसे पुण्य-पवित्र बन जाते हैं । इस पवित्रता का फल 
यह होता है कि भविष्य में हमसे बुरे कर्म होने बन्द हो जाते हैं, इसीलिए हमें 
भविष्य में पाप कर्मो का फल दु:ख भी नहीं मिलेगा। यह स्मरण रहे कि भक्ति 
से पाप करते हैं, अर्थात्‌ भविष्य में हम पवित्र रहेंगे, पाप नहीं करेंगे, परन्तु पहले 
किये जा चुके पाप कर्मो का फल दुःख भक्ति से नहीं कटता है। वह तो भोगना 
ही पड़ता है । 

भक्ति के लिए दूसरा शब्द उपासना भी है। उपासना का अर्थ होता है-- 
पास बैठना | हम भक्ति के समय अपने मन द्वारा प्रभु के गुणों का चिन्तन करके 
मानसिक रूप में उनके पास जा बैठते हैं। हम एक ऐसी सत्ता का अनुभव करने. 
लगते हैं जो हमारे बाहर- भीतर सब ओर है और जिसमें सत्य, न्याय, ज्ञान, बल, 
संयम, नियमपरायणता और दयालुता आदि गुण इतनी पूर्ण मात्रा में हैं कि उनको 
पराकाष्ठा हो गई है, हद हो गई है। इस परम पवित्र प्रभु की प्रेमपूर्वक की हुई 
संगति हमें भी पवित्र बना देती है । संसार में और कोई संगति इतनी पवित्र नहीं 
है, इसलिए हमें प्रभु की उपासना करनी चाहिए । इस उपासना का फल यह होता 
है कि हम प्रभु के गुण धारण करके पवित्र बन जाते हैं, इसलिए भविष्य के लिए 
हमारे पाप से पैदा होनेवाले दु:ख भी कट जाते हैं। 

३. भक्ति का तीसरा लाभ यह होता है कि हमारा संसार अंधिक अच्छी ` 
तरह चलता है। जो लोग प्रभु की भक्ति में बैठकर प्रभु के सत्य, न्याय, दया, 
ज्ञान, बल, नियमपरायणतादि गुणों को अपने भीतर धारण कर लेंगे, उनके सभी 
प्रकार के सांसारिक व्यवहार बहुत सुन्दर रीति से चलेंगे। उनके राज्यप्रबन्ध 
अधिक बढ़िया हो जाएँगे । उनके व्यापार अधिक अच्छी तरह चलेंगे। उनके 
विद्यालय और विश्वविद्यालय अधिक उन्नति करेंगे। एक शब्द में, उनके सभी 
व्यवहार उत्तम रीति से चलेंगे, क्योंकि सब व्यबहारों का उत्तम रीति से चलना 
सत्य, न्याय आदि गुणों पर ही आश्रित है। 

४. चौथा लाभ भक्ति का यह होता है कि जो लोग इस प्रकार प्रभु को 
संगति में बैठकर उनके गुणों को धारण करके अपने-आपको पवित्र बना लेते 
हैं उनके निर्मल आत्माओं में प्रभु ज्ञान, बल और आनन्द आदि गुण संक्रान्त कर 
देते हैं। उनकी बुद्धि पैनी हो जाती है। बे मानसिक और शारीरिक रूप में 
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पूर्वापेक्षया बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और प्रत्येक अवस्था में आनन्द- 
प्रसन्न रहते हैं। जैसे चुम्बक के पास पड़े हुए कच्चे लोहे में चुम्बक के गुण 
संक्रान्त हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु-भक्ति द्वारा पवित्र बन गये व्यक्ति में प्रभु 
के ज्ञान, बल, आनन्द आदि गुण संक्रान्त हो जाते हैं और ये गुण प्राप्त करके ऐसे 
लोगों का अपना जीवन भी दूसरे लोगों के लिए चुम्बकीय बन जाता है। 

५. भक्ति का पाँचवाँ लाभ यह होता है कि इस प्रकार प्रभु-भक्ति द्वारा 
पूर्ण पवित्र बना हुआ व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है तब वह इस पवित्रता 
के फलस्वरूप सीधा मुक्तावस्था में चला जाता है । उस अवस्था में वह प्रकृति 
के बन्धन से सर्वथा मुक्त होकर प्रभु का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। भगवान्‌ 
आनन्दमय हैं, वेद के शब्दों में--' रसेन तृप्त: '' ( अथर्व० १० । ८ | ४४)--रस 
से तृप्त हैं। मुक्तावस्था के साक्षात्कार में भगवान्‌ का यह आनन्द--यह अमृत 
मुक्तात्मा में बहुत अधिक मात्रा में संक्रान्त हो जाता है । मुक्तात्मा एक बहुत लम्बे 
समय के लिए इस आनन्द का--इस अमृत का उपभोग करता रहता है। 

भक्ति से ये पाँच लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए हम सबको भगवान्‌ की भक्ति 
करनी चाहिए, परन्तु भक्ति से ये पाँच लाभ तभी प्राप्त होंगे जब हम उसके द्वारा 
भगवान्‌ के सत्य, न्याय आदि गुणों को धारण करके पवित्र बन जाएँगे। क्लेश 
घटाने को नीयत से सौदे के रूप की हुई भगवान्‌ की खुशामदरूप भक्ति से कोई 
लाभ प्राप्त नहीं होता। भक्ति की वास्तविक मनोवृत्ति हमारे भीतर पैदा होनी 
चाहिए तभी उससे लाभ होता है। इन सूक्तों की व्याख्या में भक्ति के सम्बन्ध 
में पाठक स्थान-स्थान पर इस प्रकार के निर्देश देखेंगे। यहाँ संक्षेप से पाठकों 
की सुविधा के चु हमने उनका उल्लेख और कुछ स्पष्टीकरण कर दिया है। 
सक बा पाठकों को अपने भीतर वास्तविक भक्ति-वृत्ति 
ला ली ह धि इस विश्वास से “वरुण की नौका '' नाम से 

ख्या पाठकों को समर्पित की जा रही है। 


प्रियत्रत वेदवाचस्पति 


२०। ९ | ४५ 
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ओम्‌ 
करूण को नौका 


प्रथमसूक्त 
(ऋक्‌० १। २४) 


हम किसके सुन्दर नाम का स्मरण करें ? 
कस्य॑ नूनं क॑तमस्यामृतानां 
मनामहे चारु देवस्य नाम॑। 
को नों म॒ह्या अदितये पुनरदात्‌ 
पितरँ च दृशेयं मातरं च॥ १ ॥ 

अर्थ--( अमृतानाम्‌) अमृतों में से (कस्य) किस ( कतमस्य) कौन- 
से (देवस्य) देव का (चारु) सुन्दर (नाम) नाम (नूनम्‌) निश्चय से (मनामहे) 
हम मनन करें, जानें (कः) किसने (नः) हमें (मह्यौ) महान्‌ गुणोंवाली 
(अदितये) अदिति के लिए (पुनः) फिर से (दात्‌) दिया है, जिससे कि मैं 
(पितरम्‌) पिता को (च-च) और (मातरम्‌) माता को (दृशेयम्‌) देखू । 

देब अनेक हैं । उनकी संख्या अल्प. नहीं है। वे बहुत हैं-असंख्य हैं। 
उनमें से कोई एक देव ऐसा है जो हमें फिर-फिर अदिति के लिए प्रदान करता 
है और इस प्रकार हमें फिर-फिर पिता और माता के दर्शन कराता है। हमारा 
अदिति से-सम्बन्ध छूट भी चुका होता है, हम अदिति के क्षेत्र से बाहर भी जा 
चुके होते हैं और इस प्रकार जन्म-मरण के चक्र से निकलकर माता-पिता के 
दर्शनों की अवस्था से परे भी पहुँच चुके होते हैं, फिर भी कोई देव ऐसा है जो 
हमारा अदिति के साथ सम्बन्ध कर देता है, हमें अदिति के क्षेत्र में भेज देता 
है और इस प्रकार फिर से जन्म-मरण के चक्र में डालकर माता-पिता के दर्शन 
करा देता है। वह देव कौन है ? असंख्य देवों में से बह कौन-सा है ? उसका 
नाम क्या है? उसका नाम कोई बड़ा सुन्दर होना चाहिए। हम उसके इस 
'चारु--सुन्दर नाम का मनन करना चाहते हैं-उसे गम्भीररूप से समझकर 
उसका विचार करना चाहते हैं। , 

मन्त्र में “किसका'' और '“कौन-से का'' इन प्रश्नवाचक शब्दों के लिए 
क्रम से “कस्य'' और '' कतमस्य'' इन पदों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों पद 
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क? का अर्थ '“सुख-स्वरूप'' होता है, इसलिए '*कस्य'' का अर्थ होगा 
*“सुख-स्वरूप का।'' “क'' से अतिशय अर्थ में “'तमप्‌'' प्रत्यय होकर 
'“कतम'' शब्द बनता है, इसलिए “कतमस्य'' का अर्थ होगा '' सबसे अधिक 
सुखस्वरूप का।'' इस प्रकार देखने पर “कस्य ' और “ कतमस्य '' इन शब्दों 
से यह ध्वनि निकलेगी कि जिस देव का नाम पूछा जा रहा है वह सुखस्वरूप 
है और सबसे अधिक सुखस्वरूप है । सभी देव अमृत हैं | अविनश्वर होने से तो 
सब देव अमृत हैं ही, परन्तु बहुत-से देव अमृत, अर्थात्‌ आनन्द प्राप्त कर सकने 
के कारण भी अमृत हैं । जो देव अमृत हैं, आनन्द में रहते हैं, उन सबसे अधिक 
सुखस्वरूप, उन सबसे अधिक आनन्द-स्वरूप, उन सबसे अधिक अमृत, वह 
देव है जिसका मन्त्र में नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि उस देव का सुख, उसका 
आनन्द, उसका अमृत स्वाभाविक और सदा एकरस रहनेवाला है और अन्य देवों 
का सुख प्रयलजन्य तथा एकरस न रहनेवाला है । इस प्रकार मन्त्र में * कस्य'' 
और “ कतमस्य'' इन पदों की इस ध्वनि द्वारा मन्त्र में पूछे जा रहे प्रश्न का मन्त्र 
में ही एक प्रकार से उत्तर दे दियां गया है कि जो सुखस्वरूप, सबसे अधिक 
सुखस्वरूप आनन्दस्वरूप है, जो सबसे अधिक अमृतमय है, वही वह देव है, 
परन्तु इन दोनों पदों का प्रधान अर्थ प्रश्नवाचक ही है, क्योंकि अगले मन्त्र में इस 
प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया गया है। केवल इन पदों की ध्वनि से उस देव की 
आनन्दमयता को सूचना मिलती है। 
उस देव के नाम की जिज्ञासा किसलिए है, क्योंकि उस का नाम चारु 
है, सुन्दर है, बड़ा मनोऽभिराम है। उसका नाम, तो उस देव के गुणों का शाब्दिक 
संकेतमात्र है। उसके नाम के चारु, मनो5भिराम, होने का स्पष्ट अर्थ है कि वह 
देव स्वयं भी बड़ा सुन्दर, बड़ा मनोऽभिराम, बडा चारु है । उस देव के-से सुन्दर 
गुण, उसकी-सी मनोऽभिरामता, उसकी-सी गुण-माधुरी और किसी वस्तु में 
और किसी देव में नहीं है, इसलिए तो उसके जानने की और उसे जानकर 
उसका मनन करने की इच्छा है। उसने हमारा फिर से अदिति से सम्बन्ध पैदा 
हच म इस प्रकार जन्म-मरण के चक्र में डालकर फिर से हमें टा 
ला डाला है, इससे वह देव अवाञ्छनीय--न चाहने योग्य नहीं 
है प है। ऐसा करने पर भी बह हमारे लिए चारु ही है, सुन्दर ही है, 
लड़ी जा वक ०4. अदिति के क्षेत्र में लाकर, फिर से माता-पिंता 
ला हमार मङ्गल का ही हेतु है। उसकी इस क्रिया द्वारा 
भी हमारा मङ्गल ही सिद्ध होता है, इसलिए हमें अदिति के फेर में फिर से ले- 
र भी वह हमारे लिए चारु ही रहता है--मनो$भिराम ही रहता है | उसके 
जति हमारा आकर्षण, उसकी ओर हमारे मन का खिंचाव और झुकाव, फिर भी 
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वैसा ही बना रहता है । वह हमें चाहे अदिति के क्षेत्र से बाहर ले-जाए और चाहे 
फिर उसी में भेज दे, दोनों ही अवस्थाओं में वह हमारे लिए चारु रहता है, सुन्दर 
और अभिराम रहता है । दोनों ही अवस्थाओं में वह हमारे मन के आकर्षण का-- 
हमारे प्रेम का विषय रहता है, क्योंकि वह दोनों ही अवस्थाओं में हमारा मङ्गल 
करता है। 

वह चारु--मनो5भिराम देव कौन-सा है ? इस प्रश्न का समाधान अगला 
मन्त्र करता है। 

हे मेरे आत्मन्‌! क्या कभी तुम्हारे अन्दर भी उस मनोऽभिराम देव को 
जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होगी ? 


छि छि । 
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अग्नेर्वयं प्रथमस्यामूतानां 
मनामहे चारु देवस्य नाम॑। 
स नों मह्या अदितये पुर्नर्दात्‌ 
पितर॑ च दृशेयं मातरं च॥ २॥ 
अर्थ--(वयम्‌) हम (अमृतानाम्‌) अमृतो में से (प्रथमस्य) पहले 
(अग्नेः) अग्नि (देवस्य) देव का (चारू) सुन्दर (नाम) नाम (मनामहे) 
मनन करें, जानें (सः) उसने (नः) हमें (मह्यौ) महान्‌ गणोंवाली (अदितये) 
अदिति के लिए (पुनः) फिर से (दात्‌) दिया है, जिससे कि मैं (पितरम्‌) 
पिता को (च-च) और (मातरम्‌) माता को (दूशेयम्‌) देखूँ। _ 
अदिति के साथ हमारा सम्बन्ध फिर से जोड़नेवाला और इस प्रकार हमें 
माता-पिता के दर्शन करानेवाला वह देव अग्नि है। अदिति से हमारा सम्बन्ध एक 
बार छूट चुका था। हम एक बार अदिति को क्षेत्र-सीमा से बाहर जा चुके थे 
और इस प्रकार जन्म-मरण के चक्र से परे होकर हम माताओं और पिताओं के 
साथ सम्बन्ध से पृथक्‌ हो चुके थे। अग्निदेव ने हमें अदिति और जन्म-मरण कें 
` फेर में फिर से फेर दिया है। 

र डि अदिति, जिसकी सीमाओं के भीतर आकर हम जन्म-मरण के फेर 
में फिरने लगते हैं, कौन है ? कहना न होगा कि यह अदिति विचित्र रचना-चतुर 
प्रकृति के अतिरिक्त और कोई नहीं है । अदिति शब्द का धात्वर्थ होता है जो दीत 
और खण्डनीय न हो। प्रकृति अदीन है। बह अनल्प है। प्रकृति की विभि 
शक्तियों और उसके नये-नये रूपों का अन्त नहीं है। जितना ही अन्वेषण करे 
डा द नई-नई शक्तियों और नये-नये रूपों का आविष्कार होता जात 
है। उसमें कहीं दीनता, क्षीणता और अल्पता नहीं है है, अनल्प 
है। प्रकृति अखण्डनीया । वह अदीना है, छ 

कृ या भी है। उसका सर्वथा खण्डन, सर्वथा नाश कोई 
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ही उत्पन्न होते हैं । प्रकृति ही इन सब देवों का निर्माण करनेवाली--इनकी माता 
है। ये सब देव प्रकृति के ही गर्भ से निकले हैं । यजुर्वेद (२९।६०) में अदिति 


को विष्णुपल्ली कहा गया है । विष्णु चराचर विश्चब्रह्माण्ड में व्यापक परमात्मा हैं । 
अदिति उनकी पत्नी है, क्योंकि वे उसको सहायता से, उसके साथ मिलकर, 
समग्र विश्व की रचना करते हैं । भगवान्‌ जिस अदिति को लेकर इसके द्वारा विश्व 
की सृष्टि करते हैं, वह प्रकृति ही है। यास्क के निघण्टु (४। १) की व्याख्या 
करते हुए देवराज यज्चा तक ने अदिति का एक प्रसिद्ध अर्थ प्रकृति किया 
वेद में स्थान-स्थान पर पाये जानेवाले अदिति के वर्णनो से भी स्पष्ट पता लगता 
है कि वेद में उसका एक प्रसिद्ध अर्थ विश्व-रचना की सामग्री, जगत्प्रपञ्च का 
मूल उपादानकारण प्रकृति भी है । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक जगह 
अदिति का अर्थ पृथिवी किया गया है । यास्काचार्य ने निघण्टु (१। १) में वेद 
में पाये जानेवाले पृथिवी के नामों को जहाँ गिनाया है वहाँ उनमें अदिति नाम 
भी दिया है । इस प्रकार अदिति का अर्थ पृथिवी तो स्पष्ट है ही। पृथिवी सारे 
ब्रह्मण्ड में प्रपञ्चित हो रही प्रकृति का ही एक अंश है, इसलिए अदिति का अर्थ 
पृथिवी लेकर उसके सहारे अदिति का अर्थ पृथिवी का कारण प्रकृति भी किया 
जा सकता है। 

यह अदिति मही है । यह अपने गुणों के कारण बड़ी महिमा-शालिनी है । 
सचमुच ही प्रकृति मही है। उसकी महिमा का कोई अन्त नहीं है। उसके गुणों 
और उसकी शक्तियों का पार नहीं पाया जा सकता। वैज्ञानिक जितना ही 
अन्वेषण करता जाता है उतना ही उसे प्रकृति के नये-नये गुणों और नई-नई 
शक्तियों का पता लगता जाता है । सबको अपनी उष्णता और प्रकाश से जीवन- 
प्रदान करनेवाला सूर्य प्रकृति के गर्भ से ही निकला है। रात के समय अपनी 
अमृत बरसानेवाली चन्द्रिका से प्राणियों के सन्तप्त हृदयों को शान्ति देनेवाला 
चन्द्रमा प्रकृति से ही बना है। निरन्तर गति-शील रहकर सबको प्राण देनेवाला 
वायु प्रकृति के-उदर से ही तो आया है । निशा के अन्धकार में भी असंख्य आँखों 
से झाँकनेवाले नभोमण्डल के तारे प्रकृति की ही तो विभूति हैं। वर्षा के समय 
आकाश में घटाएँ बाँधकर उमड़ने और घुमड्नेवाले. बादल, वर्षाकाल को 
मनमोहक मुक्ता-माला-सी जल-झड़ियाँ, बादलों को छातियों पर चमकनेवाली 
विद्युन्मालाएँ और इन्द्रधनुषों की सौ-सौ रंगों से रञ्जित घटाएँ- सब प्रकृति का 
ही तो लीला-विलास हैं | पर्वतों की हिम-मण्डित शिखाएँ, उनको सघन वन- 
मालाएँ; उनमें कल-कल ध्वनि से झर रहे चाँदी के से शुभ्र झरने, उनसे बनकर 
बह रहीं भीमकाय और भीमवेगवाली नदियाँ, इन नदियों का अन्तिम बसेरा 
अगाध, असीम, अनन्त जलराशि का पुञ्ज समुद्र, उसको छाती पर नाचनेवाली 
पर्वताकार उत्तुङ्ग तरङ्गे, और उसके गर्भ में बिखरे हुए अनन्त रल- सब प्रकृति 
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की ही तो छटा हैं । पर्वत-शिखरों, वनमालाओं और वहाँ से आकर 
नी को नयनाभिराम. बनानेवाले रंग-बिरंगे फूल, कोकिल 
की कूज, भ्रमर का गुंजन, युबती का निष्कलंक रूप-लावण्य-- सब प्रकृति के 
विभ्रमो के ही तो उद्गार हैं। धरती की छाती में से निकलनेवाले सोना, चाँदी, 
हीरे-माणिक्य, लोहा, तांबा, सीसा, तेल और अन्य अनन्त वस्तुएँ, जिनके विज्ञान 
से परिष्कृत रूप-रूपान्तर मानव सभ्यता को इतना उज्ज्वल और मोहक बना रहे 
हैं, सब प्रकृति की ही तो देन हैं। रात्रि के समय हमारे घरों और नगर-मार्गों को 
आलोकित करनेवाला, वैज्ञानिक यन्त्रो में बँधकर लक्ष कोस की बात क्षणभर में 
हमें सुना देने और दिखा देनेवाली विद्युत्‌ की अप्रतर्क्य और प्रचण्ड महाशक्ति 
प्रकृति की शक्तियों का ही तो एक छोटा-सा विजुम्भण है । प्रकृति सचमुच मही 

है। उसकी महिमा का कोई अन्त नहीं है। . 
यह महामहिमशालिनी अदिति--प्रकृति हमें अमृतदेवों में प्रथम स्थानवाले 


` अग्निदेव ने प्रदान की है। इस देव ने ही हमारा इसके साथ सम्बन्ध जोडा है। 
प्रकृति से जगत्‌ की रचना करके उसमें हमारे कर्मानुसार हमें भाँति-भाँति के 


'फल-भोग कराने के लिए शरीरों के चोले पहनाकर उस देव ने हमें इस जगत्‌ 
में भेजा है। इस जगत्‌ में रहते हुए हमारा जीवन जब सर्वथा निष्कलंक रीति से 
बीतने लगता है, जब हमारा जीवन पूर्ण ज्ञानयुक्त और नियमित बनकर बीतने 
लगता है, तब यह अदिति का बना हुआ संसार हमें अधिक-से-अधिक सुख 
देता है। हम जितने समय इसमें रहते हैं आनन्द में रहते हैं। इस प्रकार का 
ज्ञानयुक्त, नियमित और पवित्रता का जीवन बिताते हुए एक समय ऐसा आता 
है जब ये अग्रिदेव हमपर प्रसन्न होकर हमें और भी अधिक आनन्द का उपभोग 
कराना चाहते हैं। तब वे हमें अदिति से--अदिति के बने संसार से बाहर कर 
देते हैं। तब वे हमें प्रकृति के क्षेत्र से ऊपर उठा लेते है। तब वे हमें ऐसे धाम 
में, स्थान में ले-जाते हैं जहाँ अमृत-ही-अमृत है, जहाँ अमृत के अभिलाषी सर्दी 
जाना चाहते हैं । वह अमृतमय धाम है उन देव का अपना आनन्दमयस्वरूप | तब 
वे हमें अदिति के आवरणों से पृथक्‌ करके अपने अमृतमयस्वरूप का साक्षात्कार 
करा देते हैं। उस साक्षात्कार के परिणामस्वरूप हम भी अमृतमय बन जाते हैं। 
आनन्दमय का साक्षात्कार हमें भी आनन्दयुक्त कर देता है। हम उस आनन्दमप 


का साक्षात्कार करते हुए उसमें विचरण करने लगते ठी 
जाती है, जिसका वर्णन वेद में गते हैं | हमारी यह अवस्था 


यत्र देवा 


८८ जिस तृतीय मे धामन्नध्यैरयन्त | 
क तृतीय धाम में ज्ञानी आत्मा अमृत का उपभोग करते हुए विचरण 


. इन शब्दों में किया गया है। वे देव तो अमृत हैं ही, हम भी उनकै 
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साक्षात्कार से अमृत हो जाते हैं, परन्तु हमारी यह अमृतमय- आनन्दमय अवस्था 
सदा नहीं रह सकती । हमारे जिन प्रयल्रों और तज्जन्य जिन पवित्राचरणों से प्रसन्न 
होकर उस देव ने हमें अपना आनन्दमयरूप दिखाकर हमें आनन्दमय किया था, 
चे सब सीमित हैं । सीमित प्रयलों और आचरणों का फल असीम नहीं हो सकता, 


वह तो सीमित ही होगा, इसलिए एक दीर्घकाल तक उस देव के साक्षात्कार से 
जन्य आनन्द का उपभोग करके, मोक्षसुख का आनन्द लूटकर, हमें फिर अदिति 
के क्षेत्र में आना होता है। वह देव हमें फिर इस संसार में भेज देता है। यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है। अदिति के क्षेत्र से हम अग्निदेव के धाम में जाते रहते 
हैं और वहाँ एक दीर्घकाल तक रहकर, फिर अदिति के क्षेत्र में आते रहते हैं । 
अदिति के क्षेत्र में आकर फिर जन्म और मरण का चक्र चल पड़ता है और हम 
माता-पिताओं द्वारा उत्पन्न होकर, फिर उनकी गोदों में खेलने लगते हैं । ' उसने 
हमें महान्‌ गुणोंबाली अदिति के लिए फिर से दिया है, जिससे कि मैं पिता को 
और माता को देखुँ।'' मन्त्र के इस उत्तरार्ध के वाक्य से यह स्पष्ट सूचित होता 
है, इसलिए ऋषि दयानन्दजी ने इन मन्त्रों से मोक्ष से पुनरावृत्ति के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है। 

प्रश्न हो सकता है कि इन मन्त्रों के इस वर्णन द्वारा मोक्ष से पुनरावृत्ति के 
सिद्धान्त का ही प्रतिपादन होता है पुनर्जन्म के सिद्धान्त का नहीं, इसमें क्या हेतु 


* हे? इस वर्णन से पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन भी तो हो सकता है ? 


इसलिए यही क्यों न-मान लिया जाए कि इन मन्त्रों से पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
ओर ही निर्देश है ? इन मन्त्रं में मोक्ष से पुनरावृत्ति के सिद्धान्त की ओर ही निर्देश 
है, पुनर्जन्म की ओर नहीं, इसमें निम्न हेतु हैं। 

प्रथम मन्त्र में प्रश्न है कि अमृतों में से कौन-सा देव है, जिसने हमें अदिति 
के लिए फिर से दिया है। इस प्रश्न का इस दूसरे मन्त्र में उत्तर दिया गया है कि 
अमृतों में से प्रथम स्थानवाले अग्निदेव ने हमें अदिति के लिए फिर से दिया है। 
इस प्रश्न और उत्तर से ध्वनित होता है कि हम ऐसी अवस्था में थे जहाँ बहुत- 
से अमृतों में से एक अमृत ने, जिसका स्थान सबसे प्रथम है और जिसका नाम 
अग्नि है, हमें अदिति के पास भेज दिया । शास्त्र में अन्यत्र उपलब्ध .वर्णनों से 
हमें यह ज्ञात है कि वह अवस्था जिसमें बहुत-से अमृत रहते हों मोक्ष की 
अवस्था ही है | परमात्मा तो सहज-अमृत--आनन्दस्वरूप हैं ही, उनके साक्षात्कार 
से मोक्ष की अवस्था में मुक्त आत्मा भी अमृत हो जाते हैं। उन अनेक आमृतों 
में से जो प्रथम अमृत है, जो सहजरूप से आनन्दमय है, उसी में यह शक्ति है 
कि बह मुक्तात्माओं को मोक्ष की अवधि पूरी होने पर, फिर से अदिति के चक्र 
में वापस भेज दे, क्योंकि वह सबका नियन्ता है, क्योंकि इन दोनों मन्त्रों में अनेक 
अमृतो में से, अनेक मुक्तं में से, प्रथम अमृत-सहजरूप से मुक्त द्वारा हमारे 
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अदिति के चक्र में भेजे जाने का वर्णन है, इसलिए इनमें हमारे मोक्ष से वापस 
भेजे जाने का वर्णन ही प्रतीत होता है । मन्त्रों में “ अमृतानाम्‌'' पद के प्रयोग 
का यही स्वारस्य है। १ 
मन्त्रों में प्रयुक्त अदिति शब्द से भी यही ध्वनित होता है। अदिति शब्द 
प्रकृति का वाचक है। अग्रिदेव ने फिर से हमारा सम्बन्ध अदिति के साथ जोड़ा 
हैं, फिरे से सम्बन्ध जोड़ने की यह स्पष्ट अर्थापत्ति है कि एक-बार हमारा 
सम्बन्ध अदिति पद-वाच्य प्रकृति से नहीं रहा था। जब हमारा सम्बन्ध प्रकृति 
से सर्वथा न रहे वह अवस्था मोक्ष में ही उत्पन्न होती है। मोक्ष के बिना की 
अवस्था में हमारा सम्बन्ध प्रकृति से किसी-न-किसी अंश में बना ही रहता है। 
हम प्रकृति के प्रभाव से मोक्ष में ही पूरी तरह दूर होते हैं और किसी अवस्था 
में हम उसके प्रभाव से बाहर नहीं जा सकते | अमृतों में प्रथम अमृत अग्निदेव 
ने, फिर से हमें अदिति के लिए दिया है। मन्त्र के इस कथन में प्रयुक्त 
अदितिपद, जोकि समग्र प्रकृति का वाचक है, की यही ध्वनि है कि यह वर्णन 
मोक्ष से पुनरावृत्ति का है। 
जो अग्नि अमृतों में प्रथम अमृत है, जो मोक्ष का सुख भुगाकर, फिर हमें 
जगत्‌ के चक्र में लाकर रख देता है और इस प्रकार जन्म-मरण के फेर में लाकर 
हमें माता-पिता के दर्शन करा देता है, जिसका सुन्दर नाम हमारे लिए जानने और 
मनन करने के योग्य है, वह अग्रिदेव आनन्द के धाम विश्व के नियन्ता परमात्मा 
देव से भिन्न और कोई नहीं है, यह तो पाठक स्वयं ही समझ लेंगे । वेद के अग्नि, 
इन्द्र, वरुण आदि सब नाम अध्यात्म-दृष्टि में इसी परमदेव परमात्मा के हैं, यह 
स्वयं वेद ने-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्रिमाहु:। --ऋ० १। १६४। ४६ 
तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः। यजुः० ३२।१ 
आदि स्थलों में निर्विवादरूप में स्पष्ट कर दिया 
भगवानू को अग्नि क्यों कहा गया है ? आचायों र. 0 १ अ र्थ 
किये हैं। अग्नि का एक अर्थ होता है '' अग्रणी” र कर गा या | 
इसका एक दूसरा अर्थ होता है “अङ्गनी'' न 
अङ्गनी'' अर्थात्‌ अपना अङ्ग बना लेनेवाला। 
इसका एक तीसरा अर्थ होता है “ छा पत जना ले 
इसका एक चौथा अर्थ और किया आ | त त करनेवाला 
व्याही ते 1 8 2 इस अर्थ में यह शब्द तीन धातुओं 
5 2 ५ 
आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणि गे र क ति पक लाई अ ठू 
५ देह ° गद्‌ दग्धाद्वा नीतात्‌! 
खल्वेतेरकारमादत्ते, गकारमनक्तेर्वा दहतेर्बा नी: परः॥ निरु ७। १४ 
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से एक-एक अक्षर लेकर बना हुआ माना जाता है। '“इण्‌'' धातु के, जिसका 
अर्थ गति होता है, “ अयन' रूप में से अकार ले-लिया जाता है । '* अञ्जू'' धातु 
में से जिसके अर्थ व्यक्त करना, चिकना करना, कान्तियुक्त करना या होना और 
गति करना होते हैं, जकार ले-लिया जाता है जिसे गकार कर दिया जाता है 
अथवा अञ्जू के स्थान में दह'" धातु में से, जिसका अर्थ दहन करना होता है 
दकार ले लिया जाता है और उसे गकार बना दिया जाता है। ““णीञ्‌'' धातु 
में से, जिसका अर्थ पहुँचाना होता है, नी ले-लिया जाता है और उसे हस्व नि 
कर दिया जाता है । आचार्यो द्वारा किये हुए अग्नि शब्द के ये सभी अर्थ परमात्मा 
में भली-भाँति चरितार्थ होते हैं, इसलिए वह सबसे बड़ा अग्नि है । परमात्मा अग्नि 
इसलिए हैं कि वे सबके अग्रणी है, सबको आगे--उन्नति को ओर--ले जाते 
है। वे इसलिए भी आग्नि हैं कि वे सबको अपना अङ्ग बना लेता हैं। सारा 
विश्चब्रह्माण्ड ही उनका अङ्ग है, उनमें रमा हुआ है, उनमें व्याप्त है। उस प्रभु 
ने सब-कुछ को अपने भीतर लपेटा हुआ है । मुक्तात्मा लोग उनका साक्षात्कार 
करके उनके आनन्द से आनन्दमय होकर उनका अङ्ग बन जाते हैं, उनका रूप 
बन जाते है, इसलिए भी परमात्मा अङ्कनी हैं- परमात्मा अक्नोपन-स्नेहन से 
रहित--होने के कारण भी अग्नि हैं । परमात्मा बद्ध आत्माओं को भाँति प्राकृतिक 
विषयों के साथ स्नेह नहीं रखते, इसलिए भी वे अग्नि हैं। स्वयं वेद ने उनके 
विषय में कहा है 

अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। -_ ऋ १। १६४। २० 

अर्थात्‌ “वे परमात्मा प्राकृतिक विषयों का उपभोग नहीं करते, वे तो 
केवल भोग करते हुए जीवात्मा को साक्षीरूप में देखते रहते हैं ।'' परमात्मा में 
“ अयन '' है, गति है। वे अपनी व्यापकता से सर्वत्र पहुँचे हुए हैं और सारे विश्व 
को गति दे रहे हैं । परमात्मा में “ व्यक्ति'' है । वे जगत्‌ के सब पदार्थो को बनाकर 
व्यक्त करते हैं, उन्हें उनका रूप और व्यक्तित्व देते हैं। योगिजनों के हृदयों में 
परमात्मा अपना रूप व्यक्त कर देते हैं-अपने आपको उनके आगे प्रकाशित कर 
देते हैं । परमात्मा में म्रक्षण, अर्थात्‌ चिकना करने का गुण भी है | परमात्मा के 
सच्चे भक्तों में प्राणि-मात्र के लिए बड़ी चिकनाई, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम भर जाता 
है । परमात्मा स्वयं भी प्राणिमात्र के लिए बड़ा स्नेह रखते हें प्राणिमात्र के लिए 
करुणावृत्तिवाले होकर वे अनेक मङ्गलों की वर्षा करते हैं । उन प्रभु में कान्ति 
भी है । संसार के विभिन्न पदार्थो में जो कान्ति पाई जाती है वह सब उन्हीं द्वारा 
तो दी हुई है। संसार के सब सौन्दर्यपट उन्हीं महाचित्रकार की कूची से ही तो 
चित्रित हुए हैं और उन प्रभु के अपने रूप में जो अलौकिक कान्ति है, जो 
व्यामोहित कर लेनेवाला दिव्य सौन्दर्य है, उसका भला कोई क्या वर्णन करेगा। 
उसकी छटा तो योगिजनों का, भक्ति-विहल आत्माओं का ही भाग है। प्रभु में 
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दहन भी तो है। प्रभु की दाहक शक्ति जिन भक्त-हृदयो पर पड़ जाती है उनके 
आत्माओं के सब पाप-पङ्क सूख जाते हैं-- भस्म हो जाते हैं और उसकी दाहक- 
शक्ति की कुछ चिनगारियाँ लेकर भक्तजन अपने चारों ओर के जन-समुदाय के 
पाप-पुञ्ज को भस्म कर डालते हैं, फिर गति के ज्ञान और प्राप्त ये दो अर्थ और 
भी होते हैं। प्रभु में अनन्त ज्ञान है। उनको सब मङ्गलों की प्राप्ति है और वे 
प्राणिमात्र को असंख्य मङ्गलों की प्राप्ति कराते रहते हैं। प्रभु में“ नयन'' भी है। 
वे आत्माओं को दुर्गति से सद्गति में, अमङ्गल से मङ्गल में, वृद्धावस्था से 
मुक्तावस्था में, अज्ञान से ज्ञान में उठा ले-जाते हैं, हीन अवस्था से अहीन 
अवस्था में ले-जाते हैं, इसलिए उनमें ' नयन'' भी है। “'इण्‌'', ““अञ्जू', 
“दह'” और '“णीञ्‌'' इन सभी धातुओं के अर्थ परमात्मा में सङ्गत हो जाते हैं 
इसलिए इन सबके अर्थो का एक निधान होने के कारण भी वे आग्नि हैं। 
भौतिक अग्रि में प्रकाश होता है, गरमी होती है और आगे ले-जाने का 
गुण होता है। अग्नि से हमें प्रकाश तो मिलता ही है, उसको गरमी हमें आगे भी 
ले-जाती है। यन्त्रों में बन्द होकर अग्नि की गरमी हमें सैकड़ों मील प्रति घण्टे 
को गति से उड़ाकर ले-जाती है । हमारे शरीरों में जब तक अग्नि की गंरमी रहती 
है तभी तक हम गति कर सकते है, चल-फिर सकते और जीवित रह सकते 
हैं। अग्नि के इसी प्रकाश, गरमी और अग्रे नेयत्व गुण के कारण ही प्रभु को भी 
अग्नि कहा जाता है। प्रभु में ज्ञान का प्रकाश है, प्राणिमात्र को जीवन देनेवाली 
उष्णता जगत्‌ में उन्होंने ही उत्पन्न की है। अपनी इस जीवनदायिनी उष्णता और 
अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा वे प्रभु हमारे आत्माओं को उन्नति की ओर ले-जाते 
हैं। हमारे आत्माओं की उन्नति के लिए उन्होंने सृष्टि के आरम्भ में वेद के ज्ञान 
का प्रकाश दिया था और इस समय भी भक्तजनों के हदयों में सन्मार्ग की प्रेरण 
ह हैं। अग्नि की भाँति ही प्रकाश और उष्णता के द्वारा उन्नति की ओर 
हू -जाने का गुण परमात्मा में भी है और यह गुण परमात्मा में भौतिक अगर 
कहीं अधिक बढ़कर है, इसलिए भगवान्‌ सबसे बड़े --अग्रियों के 
अग्नि हैं । पाठक देखेंगे कि के अ में 
अग्नि के साथः नाम-सादूश्य के कारण परमात्मा ग 
प्रकाश और उष्णता के द्वारा उन्नति को ओर ले जाने के जिस गुण की कल्पी 
होती है वह अग्नि शब्द के आचार्यों द्वारा किये गये अर्थौ मै 
प्रकारान्तर से विद्यमान है और कप 
आचार्यों ने अग्नि के ये अर्थ वेद के आधार 1 
किये हैं। आचार्यों द्वारा किये गये अग्रि शब्द के इन अर्थो में “प्रकाश 
उष्णता देकर उन्नति की ओर ले-जानेवाला'' यह भाव स्पष्टरूप में छिपा हुरी 
हे अग्रि शब्द की निरुक्ति और अग्रि के साथ नाम-सादृश्य से जिस अर्थ की 
ध होता ह वस्तुतः एक ही है और वह अर्थ परमात्मा में है, अर्तः 
एक शब्द में कहना हो तो भगवान्‌ ME 
चान्‌ अग्नि इसलिए कहे जाते हैं कि वे 
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आत्माओं को प्रकाश और उष्णता देकर उन्नति के पथ पर ले-जाते हैं। 
इस अग्निदेव कें नाम का हमें सदा मनन करना चाहिए । भगवान्‌ का एक- 


एक नाम उनके विभिन्न गुणों का द्योतक है | भगवान्‌ के इन नामों का मनन करने 
से, इनका विचारपूर्वक चिन्तन करने से, हमें भगवान्‌ के विभिन्न गुणों का 
परिज्ञान होता है । भगवान्‌ के गुणों का परिज्ञान होने से हमारी उनके प्रति प्रीति 
उत्पन्न होती है, जिसका फल यह होता है कि हममें भगवान्‌ के उन पवित्र गुणों 
को अपने जीवन में धारण करने की उमङ्ग पैदा होती है। जब भगवान्‌ के पवित्र 
गुण हमारे आचरण में आ जाते हैं तब हमारा जीवन निष्पाप हो जाता है। 
निष्पाप-जीवन का फल इहलोक और मोक्ष दोनों में आनन्द की प्राप्ति होती है, 
इसलिए हमें भगवान्‌ के नामों का स्मरण, मनन और चिन्तन सदा करते रहना 
चाहिए | र 

हमें भगवान्‌ के नामों को सदा चारु--सुन्दर समझकर उनका मनन और 
चिन्तन करना चाहिए । हमारे मनों की प्रवृत्ति सदा सुन्दर वस्तुओं में ही हुआ 
करती है। मन जिस वस्तु को सुन्दर नहीं समझता उसमें वह कभी नहीं लगता। 
यदि हमें भगवान्‌ के नाम सुन्दर प्रतीत होने लग जाएँ तो हमारा मन उन्तके मनन 
और चिन्तन में झट लग जाया करेगा। मन्त्र कहता है कि भगवान्‌ के नाम में 
सुन्दरता है। सुन्दरता दो प्रकार की होती है। एक इन्द्रियों के द्वारा दीखनेवाली 
और दूसरी विचार के द्वारा दीखनेवाली | यदि हम विचार के द्वारा देखें तो हमें 
भगवान्‌ के नाम बड़े सुन्दर प्रतीत होंगे और उन नामों को धारण करनेवाले प्रभु 
तो और भी सुन्दर प्रतीत होंगे। जैसाकि अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा 
है भगवान्‌ के नाम उनके विभिन्न गुणों को द्योतित करते हैं । नाम- स्मरण और 
मनन से हमें प्रभु के गुणों की प्रतीति होती है। इसके फलस्वरूप भगवान्‌ के 
साथ हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान्‌ के प्रति प्रेम के फलस्वरूप हम 
उनके गुणों को अपने अन्दर धारण करने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता 
है कि हमारे जीवन पापरहित हो जाते है। हमारे जीवनों के पापरहित हो जाने 
का फल यह होता है कि जब तक हम इस आदितेय, अदिति के बने हुए संसार 
में रहते हैं तब तक इस संसार के पदार्थ हमें अधिक-से- अधिक सुख 'पहुँचाते 
हैं और जब हमारे जीवनों की पवित्रता एक विशेष सीमा तक पहुँच जाती है 
तब भगवान्‌ हमपर कृपा करके, हमें और भी परिपूर्ण आनन्द देने के लिए अपने 
रूप का दर्शन देते हैं और हमें मोक्ष की अवस्था में पहुँचा देते हैं। मोक्ष में हम 
अमृतमय भगवान्‌ की सन्निधि में एक दीर्घकाल तक आनन्द के असीम समुद्र 
में तैरते रहते हैं । भगवान्‌ के नाम-स्मरण और मनन में यह शक्ति है, यह गुण 
है। भला! भगवान्‌ का जो नाम यहः गुण रखता है उससे बढ़कर सुन्दर और क्या 
वस्तु हो सकती है ? और फिर भगवान्‌ के नामों का चिन्तन करते हुए उनके जो 


| 


के वरुण की नौका 
अनेक रूप मन की आँखों के आगे आते हैं वे विचार के क्षेत्र में इतना अधिक 
सौन्दर्य रखते हैं, जितना विश्व की और कोई वस्तु नहीं रख सकती । उस समय 
विचार की आँखों को भगवान्‌ अप्रतिम सुन्दर दीखने लगते हैं । जो नाम भगवान्‌ 
के अप्रतिम सौन्दर्य के दर्शन कराते हैं वे स्वयं भी तो सुन्दरता. का विषय बन 
जाएँगे। इस प्रकार विचार की आँखों से देखने पर भगवान्‌ और उनके नामों में 
बडा सौन्दर्य दीखने लगेगा। वास्तव में तो सारा सौन्दर्य विचार पर ही निर्भर 
करता है । इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होनेवाला सौन्दर्य भी तभी सौन्दर्य लगता है जब 
मन- विचार उसे सौन्दर्य समझ लेता है। इस प्रकार देखने पर भगवान्‌ का कोई 
एक नहीं, सभी नाम बडे चारु, बड़े सुन्दर, बड़े मनो5भिराम दीखने लगते हैं। 
मन्त्र में बताया गया एक अग्नि नाम ही उनका कितना चारु, कितना मनो5भिराम 
हे। उनके इस एक ही नाम में कितना भाव-गाम्भीर्य छिपा हुआ है। 
मन्त्र में इन अग्निदेव को अमृतों में प्रथम कहा गया है । अमृत का एक 
अर्थ होता है जिसकी मृत्यु, जिसका नाश कभी न हो। भगवान्‌ की भाँति 
जीवात्मा भी अमृत है और प्रकृति भी अमृत है, परन्तु जो अमृतत्व भगवान्‌ में 
है वह जीवात्माओ और प्रकृति में नहीं है। जीवात्मा शरीर के सम्बन्ध से मृत्यु 
के वश में आते रहते हैं प्रकृति कार्यजगत्‌ को दृष्टि से मृत्यु के--नाश के वश 
में आती रहती है परन्तु भगवान्‌ किसी प्रकार और किसी दृष्टि से भी मृत्यु के- 
नाश के वश में नहीं आते हैं | इस अकार भगवान्‌ सबसे प्रथम श्रेणी के अमृत 
कासव अर्थ होता है सुखस्वरूप आनन्दस्वरूप। प्रकृति जड़ है 
आनन्द और अनानन्द का सम्बन्ध ही नहीं है। जीवात्माओं में 


रहता है। इस प्रकार आत्माओं का अमृतत्व अस्थिर है 
» परन्तु भगवान्‌ का 
SE उनका आनन्द स्थिर है। उसमें परिवर्तन नहीं आता। उनका आनन्द, 
स र एकरस है। इस प्रकार से भी भगवान्‌ प्रथम श्रेणी के अमृत हैं । पाठक 
ड है है र (024 का आ भैतिक अग्नि में नहीं घट सकता, इसलिए 
ह्‌ क अग्नि न लेकर सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ ग 
होगा जोकि ऋषि दयानन्द ने लिया है। BD 


मन्त्र में अग्नि को '“देव'' कहा है। देव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। 


` इसके अतिप्रसिद्ध अर्थ हैं-दान देनेवाला, प्रकाशवाला और प्रकाशित करनेवाला | 


भगवान्‌ हमें भाँति-भाँति के मङ्गल प्रदान करते हैं, वे स्वयं सब अज्ञान 
र ग ब प्रकार के अज्ञान 
आदि के अन्धकार से रहित हैं और ज्ञान के अकाश से युक्त हैं, वे सूर्य आदि 
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हमें अग्रि के नाम का स्मरण करना चाहिए ४३ 


का निर्माण करके हमें प्रकाश देते हैं तथा सृष्टि के आरम्भ में वेद के ज्ञान का 
प्रकाश देते हैं और इस समय भी भक्तजनों के हदयों में प्रेरणा करके सन्मार्ग का 
दर्शन कराते हैं, इसलिए वे देव हैं। भगवान्‌ से बढ़कर देव भला कौन हो सकता 
है? वे तो देवों के देव हैं। 

'“ उसने हमें महान्‌ अदिति के लिए फिर से दिया है'' मन्त्र के इस कथन 
से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि हम पहले अमृतावस्था, मुक्तावस्था में थे। वहाँ 
से लौटकर, फिर संसार में आये हैं और इस प्रकार यह मुक्ति और उससे 
पुनरावृत्ति का चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता 
रहेगा। 

इस अनादिकालचक्र में हम सभी जीवात्मा न जाने कितनी बार मुक्त हो 
चुके और वहाँ से लौटकर संसार में आ चुके हैं, यह मन्त्र के “वयं ''-हम- 
पद से सूचित होता हैं। 

मन्त्र में यह जो कहा गया है कि उस अग्निदेव ने हमें फिर से अदिति 
के पास भेजकर '*पिता'' और ''माता'' के दर्शन कराये हैं, इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि उस देव ने हमें संसार में भेजकर किसी अवाञ्छनीय, असुरक्षित 
स्थान में नहीं भेज दिया है । उसने हमें संसार में भी ““पिता'' और '“माता'' को 
गोद में भेजा है। “पिता'” का शब्दार्थ होता है “पालन करनेवाला'' और 
''माता'' का अर्थ होता है “ निर्माण करनेवाली '' पिता और माता की गोद में 
हमारी खूब पालना होगी, हमारी शारीरिक, आत्मिक शक्तियों का खूब निर्माण 
होगा, जिसके फलस्वरूप हम संसार में आनन्द भोगने के पश्चात्‌, फिर मोक्ष- 
सुख के भी अधिकारी हो जाएँगे । इससे सन्तानों के प्रति माता-पिता के कर्तव्यों 
पर भी सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू उस अग्निदेव के नामों और गुणों का नित्य स्मरण और 
चिन्तन किया कर | इससे तू निष्पाप हो जाएगा और परिणामतः उस मोक्षधाम 
में, अमृत के उस सागर में, फिर एक बार जाने का अधिकारी हो जाएगा, जहाँ 
तू पहले भी- चाहे तुझे ज्ञान नहीं, न जाने कितनी बार जा चुका है। 


QQ 


स्वामिन्‌! हमें हमारा भाग दो 
अभि त्वां देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌। 
सदांवन्‌ भागमींमहे॥ ३॥ 


अर्थ-- (सदा) सदा (अवन्‌) रक्षा करनेवाले (सक्तः) हे सविता 
(देव) देव! ( वार्याणाम्‌) वरण करने योग्य सुख-सामग्री के ( ईशानम्‌) 
स्वामी (त्वा) आपसे (भागम्‌) भजनीय मङ्गल को (अभि) सब ओर 
(ईमहे) हम माँगते हैं। 
पिछले मन्त्र में बताया गया था कि मोक्ष के आनन्दोपभोग की अवधि 
समाप्त हो जाने पर अग्रि-पदवाच्य, विश्व के विधाता और नियन्ता, सच्चिदानन्द 
परमात्मा ने हम आत्माओं को, फिर प्रकृति के प्रपञ्च इस संसार में भेज रक्खा 
है। संसार में आया हुआ आत्मा प्रस्तुत मन्त्र में उन्हीं भगवान्‌ से प्रार्थना करता 
है। भगवान्‌ से प्रार्थना के प्रसंग में उनके कुछ गुणों का वर्णन भी हो जाता है। 
भगवान्‌ सविता हैं। सविता का शब्दार्थ होता है उत्पन्न करेननाला और 
प्रेरणा देनेवाला। भगवान्‌ विश्वब्रह्माण्ड के सविता हैँ। यह सारा जगत्‌ और जगत्‌ 
का प्रत्येक पदार्थ भगवान्‌ का ही उत्पन्न किया हुआ है | यदि भगवान्‌ प्रकृति को 
लेकर उससे विश्व की रचना न करते तो यह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता था। 
जड़ उपादान में स्वयं कार्यरूप में परिणित हो जाने को शक्ति नहीं हुआ करती । 
जन तक कुम्भकार बनानेवाला न हो तब तक मिट्टी स्वयं घडा नहीं बन सकती | 
भगवान्‌ बनानेवाले न होते तो सूर्य, चन्द्र, तारे, वन, पर्वत, नदी, समुद्र, चाँदी, 
सोना, अ मोती, कोयला, लोहा और विभिन्न प्राणियों के अद्भुत रचनायुक्त 
ड शरीर तथा विश्व के अन्य पदार्थ अपने-आप कभी नहीं बन सकते थे। 
इनकी रचना उस सविता ने ही की है। रचना ही नहीं, विश्च के ये जो अनन्त 
पदार्थ अपना-अपना निर्धारित कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जो भाँति- भाँति 
को गतियाँ कर रहे हैं, इन सब गतियों की प्रेरणा भी उन्हीं सविता से मिली है। 
उनको प्रेरणा के बिना संसार के किसी पदार्थ मैं भी कार्य-शक्ति और चेष्टा उत्पन्न 
नहीं हो सकती थी। भगवान्‌ ईशान हैं । वे ईश्वर हैं । ईशान और ईश्वर उसे कहते 
हैं, जिसके पास ऐश्वर्य हो। जब भगवान्‌ ईशान हैं तब उनके पास कोई ऐश्वर्य 
भी तो होना चाहिए। मन्त्र कहता 
त्व वार्य *' का अर्थ होता है-वरण करने योग्य, चाहने योग्य। मनुष्य उन्हीं 
वस्तुओं का वरण करता है जो सुख देती हैं, इसलिए ““वार्य'' का अर्थ होता 
है वरण करने योग्य सुख-सामग्री । मनुष्य को संसार की जिन वस्तुओं से भी 


है कि भगवान्‌ “वार्य'' वस्तुओं के ईशान | 
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स्वामिन्‌! हमें हमारा भाग दो 
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सुख मिल सकता है वे सब भगवान्‌ का ऐश्वर्य हैं, भगवान्‌ का स्व हैं, भगवान्‌ 


उन सबके ईश्वर, उन सबके स्वामी हैं। संसार के सभी पदार्थ भगवान्‌ ने हमें 
सुख देने के लिए रचे हैं, क्योंकि हमें सुख देनेवाले संसार के सभी पदार्थ 
भगवान्‌ के रचे हैं, और भगवान्‌ के बाँधे नियमों में बँधे रहकर ही हमें सुख 
पहुँचाते हैं, इसलिए वे सभी भगवान्‌ के स्व हैं और भगवान्‌ उनके स्वामी हैं। 


भगवान्‌ हमारे कर्मों के अनुसार जब तक चाहते हैं तभी 


तक जगत्‌ के सुखदायक 


पदार्थ हमें सुख दे सकते हैं। जब भगवान्‌ की हमें हमारे दुराचरणों के कारण 
संसार के किसी पदार्थ से सुख देने की इच्छा नहीं होती, तब वह पदार्थ अपनी 


स्वतन्त्र शक्ति से सुख नहीं दे सकता। वह हमें सुख 


देने में प्रभु की इच्छा में 


बँधा है, इसलिए विश्व की सब सुख-सामग्री के भगवान्‌ ही स्वामी हैं, ईश्वर और 


नियन्ता हैं । 


भगवान्‌ “ अवन्‌'' हैं । यह “ अवन्‌'' शब्द “अव'' धातु से बनता है। 
अव धातु के उन्नीस अर्थ होते हैं। सभी अर्थो को लेकर इस शब्द को भगवान्‌ 
में प्रवृत्ति होती है। विस्तार भय से हम धातु के सभी अर्था को लेकर यहाँ 
“ अवन्‌'' शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते | कुछ थोड़े-से अर्थो की चरितार्थता 


दिखा देना ही यहाँ पर्याप्त होगा। इस धातु के कुछ अर्थ 


रक्षण, प्रीति, तृप्ति, प्रवेश, 


इच्छा, दान और वृद्धि होते हँ। परमात्मा सब प्राणियों से प्रीति रखते हैं, वे सबके 
कल्याण की इच्छा रखते हैं, इसलिए वे सबको तृप्ति और वृद्धि के लिए भाँति- 
भाँति के पदार्थो को रचकर सबको उनका दान करते हैं और इस प्रकार सबको 
रक्षा करते हैं। भगवान्‌ का सर्वत्र प्रवेश है, वे सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए वे 
सबकी तृप्ति, वृद्धि और रक्षा बहुत अच्छी प्रकार कर सकते है। उनसे बढ़कर 


सबकी रक्षा, तृप्ति, और वृद्धि कोई नहीं कर सकता। 


भगवान्‌ हमारे मङ्गल के 


लिए इन सब कार्यो को करनेवाला होने के कारण “ अवन्‌'' हैं। धातु के रक्षा 


अर्थ में और सब अर्थो का समावेश किया जा सकता 
कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सबके रक्षक 


है, इसलिए एक शब्द में 
होने के कारण भगवान्‌ 


““अवन्‌'' हैं। भगवान्‌ का सुप्रसिद्ध ˆ ओम्‌'' नाम इसी * अब धातु से बनता 
है। भगवान्‌ के “ओम्‌'" नाम में धातु के सभी अर्थ संगत हो जाते हैं। धातु से 
सूचित सभी कर्मों को करने के कारण भगवान्‌ ' ओम्‌'' कहलाता है। अव धातु 
से बने '' ओम्‌'' का जो अर्थ है वही इस धातु से बने ' अवन्‌'" शब्द का अर्थ 
है। यद्यपि ऋषियों ने “ ओम्‌'' की व्याख्या में अब धातु के अर्थों से भिन्न अर्थो 
का समावेश भी किया है, इसलिए इस नाम की उन्होंने अन्य भी निरुक्तियाँ की 
हैं। भगवान्‌ को मन्त्र में सदा “ अवन्‌'' कहा गया है। वे सदा ही हमारा रक्षण 


करते हैं। उन द्वारा प्राणियों को मिलनेवाला रक्षण 
सीमित नहीं है। बह सबको सर्वत्र और सर्वदा प्राप्त 


किसी देश और काल में 


होता है। उनके रक्षण से | 


वरुण की नौका 


कहीं भी रहनेवाला, कोई भी प्राणी हो, वंचित नहीं रहता । 

हे सबके उत्पादक, सबके रक्षक और सबके स्वामी प्रभो! हम आपकी 
सुख-सम्पत्ति में से अपना '* भाग'' आपसे माँगते हैं । ' भाग'' का शब्दार्थ होता 
है भजन करने के, सेवन करने के योग्य । सुख और सुखदायक सामग्री ही सेवन 
करने के योग्य होती है, इसलिए '' भाग ”” का अर्थ सभी प्रकार के मङ्गल, सभी 
प्रकार का सुख-कल्याण, होता है | '' भाग '” का अर्थ हिस्सा भी होता है । प्रभो! 
आपको सुख-सामग्री तो अनन्त है। उस आपकी सुख-सामग्री में हे प्रभो! जो 
मङ्गल, जितना सुख-कल्याण, हमारा भाग है--हमें प्राप्तव्य है--वह हमें दीजिए। 
प्रभो! आपने ही हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर हमें मोक्ष की अवस्था में भेजा था 
और उस अवस्था में अपने आनन्ददायक मनो5भिराम रूप का साक्षात्कार कराया 
था। उस आनन्द की अवधि समाप्त हो जाने पर हे प्रभो! आपने ही हमें पुनः 
इस संसार में भेजा है। हे प्रभो! मोक्षावस्था में और संसार में-- आपके अंक में 
और अदिति माता की गोद में--जितने भी सुख मिलते हैं, उन सबके ईशान, 
उन सबके स्वामी आप ही हो, इसलिए हे नाथ! हम सुख के लिए आपके आगे 
ही हाथ पसारते हैं। हे स्वामिन्‌! हम दोनों प्रकार का ही सुख चाहते हैं | जब 
तक हम हे भगवन्‌! इस संसार में रहें तब तक भी हमें सब प्रकार के सुख- 
मङ्गल प्राप्त होते रहें और ऐसी भी आपकी कृपा हे नाथ! हमपर हो कि हम एक 
बार फिर आपके आनन्दरूप के साक्षात्कार से वही मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकें 
जिसे हम आपके कृपाकटाक्ष से पहले भी अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं। 

1 व का एक अर्थ ““ श्रवण” ' भी होता है। भगवान्‌ सबकी सुनते हैं 
क वे “अवन्‌'' हैं। भगवान्‌ सबके क की पुकार को सुननेवाले हैं। 
डा सबको सुनते हे, इसलिए तो उनसे दोनों प्रकार का सुख हमें देते रहने 
र जा पा ! तन सबको सुनते हो, हमारी भी सुनो, हमें संसार 

~ मेरे | 
कीट 1006 गो वयच लोक ज्यात रभु से सुख को 
र तुझे सु नी को कमी नहीं रहेंगी। जब तू सुखों के स्वामी को रिझा 
लगा तब तुझपर सुखो की धाराएँ बरस पड़ेगी । 
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रड और द्वेष को छोड़ दो 
यश्चिब्दि त॑ इत्था भग: शशमानः पुरा निदः। 
अट्रेषो हस्तयोर्दधे ॥ ४॥ E 


अर्थ-हे देव! (यः) जो (चित्‌-हि) भी (ते) तुम्हारा (इत्था) इस 
प्रकार का (भगः) भजनीय, सुख-ऐश्वर्य (शशमानः) जगत्‌ में दौड़ रहा है, 
उसको (निदः) निन्दा से (पुरा) पहले (अद्वेष: ) द्वेषरहित होकर (हस्तयोः) 
हाथों में (दधे) मैं धारण करता हूँ। 

गत मन्त्र में भगवान्‌ के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ था। वहाँ कहा गया था कि 


` संसार के जितने भी वरण करने योग्य, चाहने योग्य, सुख देनेवाले पदार्थ हैं उन 


सबका ईश्वर, स्वामी, भगवान्‌ है, इसलिए मन्त्र के अन्तिम चरण में भगवान्‌ से 
उस भजनीय सुख-ऐश्वर्य की याचना की गई थी। प्रभु की जिस सुख-सामग्री 
को गत मन्त्र में ''वार्य'” और “ भाग'' शब्दों द्वारा वर्णित किया गया था उसी 
को प्रस्तुत मन्त्र में ' भग'' शब्द द्वारा कहा गया है। ““भाग'' और “ भग'' दोनों 
का धात्वार्थ एक ही है। 
प्रभु के इस भजनीय सुख- ऐश्वर्य का प्रस्तुत मन्त्र में एक बड़ा भावपूर्ण 
विशेषण दिया गया है। कहा गया है कि प्रभु का वह सुखदायक ऐश्वर्य 
'' शशमान'' है। ''शशमान'' का अर्थ होता है उछल-उछलकर दौड्नेवाला। 
प्रभु का सुखदायक और सेवन करने योग्य ऐश्वर्य कहीं छिपा नहीं पड़ा है। वह 
तो उछल-उछलकर दौड़ रहा है | वह तो सर्वत्र बड़े वेग से बह रहा है | उसके 
तो सर्वत्र प्रवाह चल रहे हैं । उसकी कहीं न्यूनता नहीं है। इस अवस्था में भगवान्‌ 
का वह ऐश्वर्य सबको यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। उसको प्राप्ति से किसी 
को भी बञ्चित नहीं रहना चाहिए। जब प्यास बुझानेवाले शीतल, स्वादिष्ठ और 
शान्तिदायक जल की. धाराएँ सर्वत्र बह रही हैं, तब कोई क्यों प्यासा रहे ? परन्तु 
होता तो यह है कि हम फिर भी प्यासे रह जाते हैं। प्रभु के सुख-शान्तिदायक 
ऐश्वर्य की मन्दाकिनी सर्वत्र बहती रहने पर भी हमें बहुत बार वह ऐश्वर्य प्राप्त 
नहीं होता। हम बहुत बार दुःख-दारिद्र्य में डूबते रहते हैं। प्रभु के ऐश्वर्य की 
सर्वसन्तापहारिणी गङ्गा के सर्वत्र.प्रबाहित होते रहने पर भी हमें जो बहुत बार 
शान्ति प्राप्त नहीं होती, हम जो बहुत बार दुःख-दारिक््य में ही गोते खाते रहते 
हैं, इसका कारण यही हो सकता है कि हमें उस गङ्गा का पानी पीना नहीं आता। 
प्रभु की सुखदायिनी ऐश्वर्य-मन्दाकिनी का पानी किस प्रकार पिया जा 
सकता है, हम प्रभु के भजनीय ऐश्वर्य के भागी किस प्रकार हो सकते हैं, इसका | 


४८ वरुण को नौका 


नि) ती सा ` च र पेड 
एक उपाय प्रस्तुत मन्त्र में बताया गया है। मन्त्र में कहा गया है कि हे प्रभो! 


मैं निन्दा से पहले द्वेषरहित होकर तुम्हारे भजनीय ऐश्वर्य को हाथों में धारण करता : 


हूँ। मन्त्र के इस कथन से दो बातें सूचित होती हैं। एक तो यह कि प्रभु का 
भजनीय ऐश्वर्य निन्दा से पहले प्राप्त किया जा सकता है और दूसरी यह है कि 
वह ऐश्वर्य द्वेषरहित होकर प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों बातों का तात्पर्य 
समझ लेना चाहिए । निन्दा से पहले प्रभु का ऐश्वर्य प्रात किया जा सकता है, इस 
कथन का यह तात्पर्य है कि जब तक हमारा जीवन निन्दनीय नहीं बन जाता, 
जब तक हमारे चरित्र में दोष नहीं आ जाते, तभी तक हम प्रभु के ऐश्वर्य को 
प्राप्त कर सकते हँँ। ज्यों ही हमारे जीवन में दोष आये, पाप घुसे और हमारा 
जीवन निन्दनीय बना त्यों ही प्रभु का ऐश्वर्य हमसे छिनना प्रारम्भ हो जाता है। 
यदि हम प्रभु के ऐश्वर्य को प्राप्त करके सुख का पान करना चाहते हैं, तो हमें 
अपने चरित्र में निन्दा को, दोषों को, पापों को नहीं घुसने देना होगा । निष्पाप- 
जीवन ही प्रभु के ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता है । यदि हम प्रभु के ऐश्वर्य का 
उपभोग करना चाहते हैं तो दूसरी बात हमें यह करनी चाहिए कि हमें सर्वथा 
द्वेषरहित होना चाहिए। हमारे जीवन में किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रहना 
चाहिए। जब हमारे जीवन में द्वेष घुस जाता है तभी उसमें सब प्रकार के पाप 
आ घुसते हँ। द्वेषवृत्ति का महावृक्ष हमारे हृदयक्षेत्र में खड़ा हो जाने पर उसकी 
छाया में सभी प्रकार के पापों के अंकुर उपजने लगते हैं, इसलिए हमें द्वेष को 
अपने हृदय में स्थान नहीं करने देना चाहिए। इसके स्थान में हमें प्राणिमात्र के 
लिए प्रेम के भाव रखने चाहिएँ। हमें अपने हृदयों में से द्वेष को, हिंसाशीलता 
को निकालकर उसके स्थान में प्रेम को, अहिंसाशीलता को, उत्पन्न करना 
चाहिए। जब हमारे मनों में प्राणिमात्र के लिए प्रेम पैदा हो जाता है तब हममें 
सहज ही उपकारवृत्ति जाग उठती है और हमारे हृदयों में उपकारवृत्ति जाग पड़ने 
का परिणाम यह होता है कि सब सद्गुण हमारे अन्दर उपजने लग पडते हैं। 
फलतः हमारे चरित्रों की निन्दा, उनके द्वेष और पाप दूर होने लगते हैं। हमारा 
लड हो जाता है, क्योंकि द्वेष और तज्जन्य हिंसा सब पापों का मूल 
या क, को ज 
महत्त्वपूर्ण उपाय को वर्णित कर दिया र क विकसक प 
पिछले मन्त्र में भगवान्‌ से याचना को गई 
कृपा कोजिए कि जिससे हम इस लोक में न को 2 
के सुख को भोगने के भी अधिकारी बनें रहें। प्रस्तुत मन्त्र के वर्णन द्वारा अपने 
कहने के अद्भुत ढंग में वेद ने यह बता दिया है कि हमारी भगवान्‌ से की गई 
याचना किस प्रकार पूरी हो सकती है। भगवान्‌ कहते हे कि हे मनुष्य! तू चरित 


त्रि और द्वेष को छोड़ दो ४९ 


के दोषों को त्याग दे, जीवन से द्वेष और हिंसा को निकालकर उसके स्थान में 
प्रेम और अहिंसा को आरोपित कर दे और इस प्रकार अपने आपको पवित्र बना 
ले, फिर मैं तुझे सब मङ्गल प्रदान करूँगा। मेरा सारा ऐश्वर्य तेरे हाथों में होगा। 

हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी कभी द्वेष को छोड़कर प्रेम को और हिंसा का 
छोड़कर अहिंसा को प्राप्त करेगा और इस प्रकार भगवान्‌ के ऐश्वर्य का भागी 
बनेगा ? 
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हम ऐश्वर्य की चोटी पर चढ़ जाएँ 
भग॑भक्तस्य ते वयमुदंशेम तवाव॑सा। 
मूर्धानं राय आरभे॥ ५॥ 


अर्थ-हे देव! (भगभक्तस्य) भजनीय ऐश्वर्य के बाँटने-वांले (ते) 
' आपके (वयम्‌) उपासक लोग हम (तव) आपकी (अवसा) रक्षा द्वारा 
(रायः) ऐश्वर्य को (मूर्धानम्‌) चोटी को (उत्‌-अशेम) उत्कृष्ट रीति से प्राप्त 
करें [जिससे कि हम लोग] (आरभे) आरम्भ करने योग्य कार्यो में [प्रवृत्त हो 
सके |] 
पिछले दो मन्रो में प्रभु के भजनीय ऐश्वर्य का वर्णन हो चुका है । तृतीय 
मन्त्र में कहा गया था कि प्रभु सब प्रकार वरण करने योग्य, चाहने योग्य, 
सुखदायक ऐश्वर्य के स्वामी हैं। चतुर्थ मन्त्र में कहा गया था कि प्रभु का वह 
ऐश्वर्य सदा सर्वत्र प्रवाहित होता रहता है। सदा प्रवाहित होते रहने पर भी यदि 
वह ऐश्वर्य हमें प्राप्त नहीं होता तो इसका कारण हमारा ही अपना दोष और पाप 
है। पा मन्त्र में प्रभु के उसी भजनीय ऐश्वर्य को प्रकारान्तर से वर्णित किया 
गया है। 
जा में भगवान्‌ का एक विशेषण दिया गया है--भग- भक्त | भगभक्त का 
अर्थ होता है भग अर्थात्‌ भजन करने योग्य, सेवन करने योग्य, सुखदायक, ऐश्वर्य 
को विभक्त करनेवाला- बाँटनेवाला | भगवान्‌ सेवन करने योग्य ऐश्वर्य के विभक्ता 
हैं। अपने ऐश्वर्य को वे सबमें विभक्त करते रहते हैं। वे अपने ऐश्वर्य से किसी 
`= को वञ्चित नहीं रहने देते। क्षुद्र-से क्षुद्र और बड़े-से-बड़े प्राणी को- -सबको 
प्रभु का ऐश्वर्य यथायोग्य रूप में निरन्तर मिल रहा है | पापियों को भी वह मिल 
रहा हे। उससे कोई भी हि नहीं है तभी तो हम सब प्राणी अपना-अपना 
न गौर जीवन में न्यूनाधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। जिस 
क्षण में प्रभु हमें अपने ऐश्वर्य से पूर्णरूप में वञ्चित करने का निश्चय कर लेते हैं 
उसके आगे तो हमारा जीवन ही नहीं रह पाता-हमें मृत्यु के मुख में चला जाना 
पड़ता हैं। भगवान्‌ का ऐश्वर्य यथायोग्य रूप में सबको बँट रहा है। 
मन्त्र में कहा गया है कि “ऐश्वर्य के बाँटनेवाले हे देव! आपके उपासक 
हम लोग आपकी रक्षा द्वारा ऐश्वर्य को चोटी को प्राप्त करें ।'” इस मन्त्र-वाक्य 
के “आपके उपासक हम लोग'” “ते वयम्‌ ''--इन शब्दों को ध्यान से देखना 
चाहिए । भगवान्‌ के ऐश्वर्य की चोटी किन्हे प्रप्त होती है, उनका ऐश्वर्य पूर्णरूप 
से किन्हें प्राप्त होता है उनको जो भगवान्‌ से कह सकते हैं कि ''ते वयम्‌” 
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घ ऐश्वर्य की चोटी पर चढ़ जाएँ 


हम आपके हैं। जिनकी चित्तवृत्ति सदा भगवान्‌ में लगी रहती है, जो सदा 
भगवान्‌ को स्मरण रखते हैं, भगवान्‌ का रूप जिनके मन की आँखों के आगे 
सदा रहता है, इसलिए जो भगवान्‌ के गुणों से आकृष्ट होकर उन्हें अपने चरित्र 
में धारण करते रहते हैं और इस प्रकार जो भगवान्‌ के अपने बन जाते हैं उन्हें 
भगवान्‌ का ऐश्वर्य पूर्णरूप में प्राप्त होता है। हमें जो बहुत बार दु:ख में दब जाना 
पड़ता है, हमसे जो सुख-आनन्द बहुत बार दूर भाग गया-सा दीख पडता है, 
हमें जो प्रभु का ऐश्वर्य मिलना कम हो जाता है उसका कारण यह होता है कि 
हम प्रभु के नहीं रहते, हम प्रभु से दूर चले जाते है, हमारा चरित्र प्रभु-गुणों से 
विरहित होकर पापमय बन जाता है । जब तक हम प्रभु के रहते हैं, प्रभु के सत्य, 
न्याय, दया, ज्ञान, बल आदि गुणों का समावेश जब तक हममें रहता है तब तक 
हमें प्रभु का ऐश्वर्य निरन्तर प्राप्त होता रहता है । ज्यों-ज्यों हम प्रभु से परे हटते 
जाते हैं, त्यों-त्यों हमसे ऐश्वर्य छिनने लगता है और हमारा दु:ख-संकट बढ़ 
जाता है। 

मन्त्र में कहा गया है कि '' आपके हम आपकी रक्षा द्वारा ऐश्वर्य को चोटी 
को प्राप्त करें।'' इसका भाव तो स्पष्ट ही है। जो प्रभु के बनकर रहते हैं उन्हे 
प्रभु की रक्षा प्राप्त होती है और उस रक्षा में रहकर वे खूब उन्नति करते हैं, उन्हें . 
खूब ऐश्वर्य प्रास होता है। जिन्हें भगवान्‌ की रक्षा प्राप्त हो जाती है वे ऐश्वर्य को 
चोटी पर चढ़ जाते हैं। उनके ऐश्वर्य में कहीं से किसी प्रकार को भी कोई कमी 
नहीं रहती। बे पूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति हो जाते हैं-उनके आनन्द-मङ्गल में 
पराकाष्ठा की पूर्णता होती है। 

मन्त्र में प्राप्त करने के लिए 'उदशेम' क्रिया आई है । इसमें ' उत्‌' उपसर्ग 
है। इसे एक प्रकार का क्रियाविशेषण समझना चाहिए । इस उपसर्ग का अर्थ 
है-- उत्कृष्ट रीति से।' हम जो ऐश्वर्य प्राप्त करें वह उत्कृष्ट रीति से प्राप्त किया 
जाना चाहिए। उसकी प्राप्ति में हमें किसी प्रकार का छल छिद्र नहीं करना 


चाहिए । पवित्र उपायों से हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए प्रभु के बन्दों को जिस 


तरह चलकर ऐश्वर्य कमाना चाहिए उस तरह चलकर हमें ऐश्वर्य कमाना चाहिए। 
क्रिया के 'उत्‌' उपसर्ग का यही ध्वनितार्थ है। 

' अशेम' क्रिया का अर्थ हमने “प्राप्त करें' ऐसा किया है। इसका शब्दार्थ 
है “व्यास हों।' हम प्रभु की कृपा से ऐश्वर्य की चोटी में, ऐश्वर्य की प्रचुरता में, 
व्याप्त हों। हम ऐश्वर्य में घुस जाएँ । प्रभु की रक्षा के साथ इस क्रिया के प्रयोग 
की यह ध्वनि है कि जिन्हें भगवान्‌ की रक्षा प्राप्त हो जाती है उन्हें इतना अधिक | 
ऐश्वर्य प्राप्त होता है कि वे ऐश्वर्य में घुस जाते हैं और उस ऐश्वर्य से जनित आनन्द 
में डूबे रहते हैं। 

मन्त्र में ऐश्वर्य का एक नाम 'रै' आया है। मन्त्र का पद राय: ' रे! का 
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ही षष्ठीविभक्ति का एकवचन है । यह शब्द 'रा' धातु से बनता है। इस धातु का 
अर्थ दान करना होता है। जो दान किया जाए वह ऐश्वर्य है । रै' के इस धात्वर्थ 
से यह ध्वनित होता है कि हमें ऐश्वर्य का ग्रहण दान करने के लिए करना 
चाहिए | हमारे पास जितने प्रकार का भी ऐश्वर्य हो, हमें उसे औरों को देते रहना 
चाहिए। हमें अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और 
प्राकृतिक पदार्थों के संग्रह की शक्ति--सब प्रकार के ऐश्वर्य की शक्ति दूसरों के 
कल्याण में लगानी चाहिए। जिस प्रकार भगवान्‌ भगभक्त हैं, ऐश्वर्य को बाँटनेवाले 
हैं, उसी प्रकार हमें भी भगभक्त होना चाहिए । इसी में हमारे ऐश्वर्य को सार्थकता 
हे। प्रभु के भक्त को प्रभु-सा ही होना चाहिए। 
ऐश्वर्य किसलिए प्राप्त किया जाता है? ऐश्वर्य के नाम 'रै' से जो बात 
सूचित की गई है उसी को मन्त्र में प्रकारान्तर से स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया 
है। भगवान्‌ से प्रार्थना है कि “हम आपको रक्षा द्वारा ऐश्वर्य की चोटी को प्राप्त 
करें, जिससे हम आरम्भ करने योग्य कार्या में प्रवृत्त हो सकें ।'' ऐश्वर्य की प्रापि 
का प्रयोजन है आरम्भ करने योग्य उत्तम कार्यों को करना | जिन कार्यो को करने 
से अपने भले के साथ -साथ औरों का भला भी होता है वे उत्तम कार्य हैं और 
* उन्हीं को हमें करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपना सब प्रकार का ऐश्वर्य 
लोकोपकार के, लोगों की भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए तभी हमारे ऐश्वर्य 
को चरितार्थता है, तभी हमारे रै' में रै' पन आता है। 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी अपने को भगवान्‌ का बना ले, फिर तुझे उनकी 
रक्षा प्राप्त हो जाएगी । उस रक्षा में रहते हुए तुझे पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तेरे सारे 


दारिद्र्य कट जाएँगे। तेरे अपने ही दारिद्र्य नहीं कट जाएँगे, तू औरों के भी. 


इ:ख-दारिद्र्य काटनेवाला बन जाएगा। 
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उसका पार कोई नहीं पा सकता 


नहि तें क्षत्रं न सहो न मन्युं 
वर्यश्चनामी पतय॑न्त आपुः। 
नेमा आपों अनिमिषं चरन्तीर्न 
ये वात॑स्य प्रमिनन्त्यभ्व॑म्‌॥ ६॥ 


अर्थ- हे देव! (नहि) न तो (ते) तुम्हारे (क्षत्रम्‌) बल को (न) न 
(सहः) सहन करनेवाले सामर्थ्य को (न) और न ही (मन्युम्‌) पापियों का 
दलन करनेवाले क्रोध को (अमी) ये (पतयन्तः) उडते हुए (बयः) पक्षिगण 
(चन) भी (आपुः) पा सकते हैं (न) न ( अनिमिषम्‌) निर्निमेष, निरन्तर 
(चरन्तीः) बहते हुए (इमाः) ये (आपः) जल (न) और न ही (ये) जो 
(वातस्य) वायु के (अभ्वम्‌) वेग को (प्रमिनन्ति) मार देते हैं, मात कर देते 
है [वे पदार्थ भी तुम्हारे बल, पराक्रम और क्रोध को नहीं पा सकते हैं |] 

भगवान्‌ में असीम क्षत्र, असीम सह और असीम मन्यु है। क्षत्र का अर्थ 
बल होता है। भगवान्‌ के बल की तुलना नहीं हो सकती | उन्तका-सा बल कहीं 
नहीं मिल सकता | उनमें असीम बल है । इस असीम विश्वब्रह्माण्ड में सूर्य, चन्द्र, 
पृथिवी आदि जो असंख्य पिण्ड घूम रहे हैं, जिनको सत्ता की हलकी-सी झाँकी 
रात के समय झिलमिलाते हुए नभोमण्डल को ओर निहारने से होती है, उन 
असंख्य पिण्डों का धारण और उनका अपने-अपने नियमित मार्ग पर चलना 
भगवान्‌ के असीम बल की सूचना देता है। इनमें से एक-एक पिण्ड अरबों- 
खरबों मन भारी हैं । इतने अकल्पनीय भारवाले ये पिण्ड हर समय कल्पनातीत 
गाति से दौड़ रहे हैं। हमारी पृथिवी की गति बहुत मन्द है, परन्तु यह भी प्रति 
सैकण्ड साढ़े उन्हत्तीस मील के वेग से सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। 
अपने अक्ष पर इसकी गति सहस्र मील प्रति घण्टा है। अन्य पिण्डों को गति 
का तो कुछ पूछिए ही मत | गतिमान्‌ पिण्डों का यह नियम है कि यदि उन्हें कोई 
बाधा न दे रहा हो तो वे सदा सीधी रेखा में दौड़ा करते हैं । ये विराट्‌ गति से 
दौड्नेवाले आकाशीय पिण्ड. भी यदि इन्हें कोई बाधा न पहुँचती तो सीधी 
रेखाओं में दोड़कर एक-दूसरे से टकराकर कभी के नष्ट- भ्रष्ट हो गये होते, परन्तु 
इन्हें सीधी रेखाओं में दौड़ने में कोई बाधा है, इसलिए ये एक-दूसरे के चारों 
ओर परिंधियों में घूमते हैं और परस्पर टकराकर नष्ट- प्र नहीं होने पाते, प्रत्युत 
इस परिमण्डलात्मक गति में घूमने के कारण ये पिण्ड एक-दूसरे के उपकारक 
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बाधा केवल परस्पर के आकर्षण की नहीं हो सकती | अनेक पिण्ड एक-दूसरे 
के चारों ओर इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं कि उनकी गति- पर पारस्परिक 
आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कोई पिण्ड एक निश्चित गति में दौड़ने 
पर आकर्षण की सीमा से बाहर हो जाया करता है। इन आकाशीय पिण्डों को 
सीधी रेखाओं में न दौड़ने देनेबाली बाधा आकर्षण के अतिरिक्त परमात्मा की 
शक्ति की बाधा है। उस बाधा के कारण ये पदार्थ सीधे न दौड़कर एक-दूसरे 
के चारों ओर परिमण्डलात्मक गति में घूमते हैं, इसलिए इनकी सत्ता बनी हुई 
है। संसार की प्रलयावस्था के समय भगवान्‌ अपनी शक्ति की बाधा को हट 
लेते हैं जिसका फल यह होता है कि ये पिण्ड सीधी रेखाओ में दौड़कर परस्पर 
टकराकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। जो भगवान्‌ असीम गति से दौड़ रहे असंख्य 
आकाशीय पिण्डों को सीधी गति को बाधा देकर निरन्तर उन्हें परिमण्डलात्मक 
गति में घुमा रहा है और इन पिण्डों के विराट्‌ भार को धारण किये हुए है उसके 
असीम क्षत्र का, असीम बल का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
अ का सह भौ असीम है। सह का अर्थ वह बल, वह सामर्थ्य, वह 
शक्ति है जिसके कारण हम दूसरों के आक्रमणों से घबराते नहीं हैं, उन्हें सहन 


कर लेते हैं। भगवान्‌ में यह सह लेने की शक्ति, यह सह लेने का पराक्रम भी | 
असाम हे । विधब्रह्मण्ड को धारण करने की क्रिया-से तो उनकी एक प्रकार | 


को असीम सहनशक्ति का परिचय मिलता ही है, इसके अतिरिक्त उनमें एक 
ड 2 रे सहनशक्ति न्य प्रभु को न्याय-व्यवस्था के कारण हमें अनेक 
को व्यवस्था तित होकर दुःखों में रस्त होना पड़ता है । हम अल्पज्ञ प्राणी प्रभु 
ह 1 का रहस्य न समझने के कारण प्रभु से अप्रसन्न हो जाते हैं और 

अनेक प्रकार के अपशब्द कहते रहते हैं प्रभु इस सबको सहन करते रहते 


हैं | क्रोध में आकर हमें उसी समय नहीं 
प्रभु का खण्डन करते रहते हैं | उनकी ME तक लोग सदा 


सहन करते रहते हैं। इसके कारण 


लेते। असंख्य प्राणी उन्हें कोसते रहते FE उनके पुण्याचरणों का फल नहीं 
हे भगवान्‌ 
होते। सचमुच भगवान्‌ में असीम सहनशक्ति भगवान्‌ उससे विचलित नहीं 


Ne 
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उसका पार कोई नहीं पा सकता - ५५ 


क्रोध को मन्यु नहीं कहते । मन्यु शब्द ““मन'' धातु से बनता है, जिसका अर्थ 
सोचना-विचारना होता है । जो क्रोध यों ही आवेश में, उबाल में आकर नहीं 
प्रत्युत सोच-विचार के साथ किया जाता है, उसे मन्यु कहते हैं । सामान्य क्रोध ' 
में क्रोध करनेवाले के मन की वृत्ति तामस्‌ या राजस्‌ रहती है, परन्तु मन्यु में मन 
की वृत्ति सात्त्विक रहती है। मन्यु में क्रोध करनेवाले के मन का भाव बदला 
चुकाना नहीं होता प्रत्युत अपराधी को सुधारना होता है, दण्ड देकर उसे सही 
मार्ग पर लाना होता है । भगवान्‌ का क्रोध सदा सात्त्विक होता है, मन्यु होता है-- 
वह अपराधियों को सुधारने की वृत्ति से किया जाता है, क्योंकि मन्यु सोच- 
'विचारकर किया जाता है, इसलिए उसमें स्थिरता होती है । उसमें सामान्य क्रोध 
की भाँति दूध के उफान का-सा आवेश और तीव्रता, फिर उसी को भाँति झट, 
शान्त हो जाने की प्रवृत्ति नहीं होती इस प्रकार का मन्यु भगवान्‌ में असीम है। 
जब भगवान्‌ प्राणियों को सुधारने की भावना से उनके अपराधों का दण्ड देने 
का निश्चय कर लेते है तन उनके मन्यु से बड़े-से-बड़ा शक्तिशाली भी नहीं बच 
सकता। समग्र विश्व भी इकट्ठा होकर उनके मन्यु से अपराधी की रक्षा नहीं कर 
सकता । अपराधी प्रभु के मन्यु से न पहले कभी बच सका हे, न अब बच 
सकता है और न भविष्य में ही कभी बच सकेंगा। उनका मन्यु सदा अकुण्ठित 
रहता है | वे एक समय में आवश्यकता हो तो सारे विश्व के प्राणियों पर भी मन्यु 
कर सकते हैं। उनका मन्यु असीम है। 

भगवान्‌ का अपना स्वरूप, उनका अपना विस्तार भी अनन्त है, असीम 
है, इसलिए उनके क्षत्र, सह और मन्यु की भी कोई सीमा नहीं है। वे भी अनन्त 
और असीम हैं । उनकी थाह कोई लेना चाहे तो नहीं ले-सकता। उनका पार कोई 
पाना चाहे तो नहीं पा सकता। संसार में एक-से-एक वेगवाले पदार्थ हैं । देखो ! 
ये आकाश में उड़नेवाले पक्षी कितने वेग से उड़ते हैं। पानी की धाराओं को 
देखो, ये कितने वेग से बहती हैं और बहती हुई कभी थमती नहीं । वायु को 
ही देखो यह कितना वेगवान्‌ है कभी-कभी तो जल और पानी के वेग से धरती 
के प्राणी थर्रा जाते हैं। ऐसे भी पदार्थ हैं, जो वायु के वेग को भी मार देते हैं 
उसे भी मात कर देते हैं । विद्युत्‌ और प्रकाश को देखो इनका वेग आश्चर्य में डाल 
देनेवाला है। एक सैकिण्ड में दोनों पदार्थ एक लाख छियासी हज़ार तीन सौ 
मील दौड़ जाते हैं। ये तीव्रगामी पदार्थ भी यदि भगवान्‌ के क्षत्र, सह और मन्यु 
की थाह लेना चाहें तो नहीं ले-सकते। ये कितना ही दौड्ते चले जाएँ इन्हें 
उनकी थाह नहीं मिलेगी, न कहीं इन्हें अनन्त और असीम भगवान्‌ की थाह 
मिलेगी और न उनके असीम क्षत्र, सह और मन्यु की। भगवान्‌ का अन्त मिल 
सके तो उनके क्षत्र, सह और मन्यु का भी मिल सके | कहते हैं हमारा मन विद्युत्‌ 
से तीव्र दौड़ता है। वह मन भी भगवान्‌ और उनके क्षत्र, सह और मन्यु की ही 
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- को दिखाने के लिए पुरुषसूक्त में 


वरुण को नोका 
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मया एक कयी भी गुण और किसी भी शक्ति की कोई थाह नहीं पा सकता। 
भगवान्‌, उनके गुण, उनकी शक्तियाँ, सब अनन्त, असीम और अपरिमेय हैं। 

क्षत्र का अर्थ राष्ट्र भी होता है। भगवान्‌ का राष्ट्र, उनका राज्य भी असीम 
है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उनके शासन के भीतर है। सब विश्वब्रह्माण्ड पर 
उनका राज्य है । उनके राज्य की कोई सीमा नहीं पा सकता । वैज्ञानिक और ज्योतिषी 
लोग.जितने आकाश और उसमें फिरनेवाले सूर्य आदि पिण्डों का कुछ ज्ञान प्राप्त 
कर सके हैं, सारे विश्व के समक्ष उसकी कुछ भी सत्ता नहीं है, परन्तु इस सीमित 
से आकाश की जिन दूरियों का पता वैज्ञानिकों ने लगाया है वे इतनी विराट्‌ हैं कि 
उनको कल्पना में लाने की कोशिश करते ही बुद्धि लड़खड़ाकर गिर पड़ती है 
स्तब्ध हो जाती है और विश्व तो इन अनन्त-सी दीखनेवाली दूरियों से परे भी अनन्त 
फैला हुआ है । परमात्मा का इस सारे विश्व पर राज्य है । उसका राज्य असीम है। 

“'वय:'' का अर्थ हमने पक्षिगण किया है। इसका शब्दार्थ होता है गति 
करनेवाले। ऋषि दयानन्दजी ने धात्वर्थ के आधार पर '“ वय: '' का अर्थ आकाश 
में फिरनेबाले सूर्य आदि पिण्ड किया हैं । यह आर्थ करने पर भाव यह होगा कि 
प्रभु के क्षत्र-बल, राष्ट्र सह और मन्यु की सीमा को आकाश में तीव्र गति- 


से फिरनेवाले सूर्य आदि पिण्ड भी नहीं पा सकते हैं। प्रभु का राष्ट्र इन आकाश | 


में फिरनेवाले सूर्य, धुव, सप्तर्षि और इनसे भी परे, बहुत परे, फिरनेवाले तारों 
से भी परे है। जहाँ प्राकृतिक जगत्‌ नहीं रहता वहाँ भी भगवान्‌ की सत्ता है। 
वेद के पुरुषसूक्त में कहा है-- 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 


| 
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अर्थात्‌ “विश्वब्रह्माण्ड के पदार्थ तो परमात्मा के एक चतुर्थाश में हैं 
जरमात्मा का अपना अमृतमय स्वरूप जो प्रकाशमय अवस्था में रहता है, वह 
ब्रह्माण्ड से तीन चतुर्थाश अधिक प 


नहीं हो सकतीं । केवल प्राकृतिक 


भाव को प्रस्तुत मन्त्र के इस कथन द्वारा प्रकट 

गया आकाश 
'फिरनेवाले सूर्य आदि पिण्ड भी क ट किया गया है कि आक 
सकते, क्योंकि सूर्यादि पिण्ड 


ण्ड और तदुपल£ि और 
विस्तारवाले होते हुए भी परमात्मा के He १० हें 


है।'' अनन्त परमात्मा के भाग और सीमाएँ | 
जगत्‌ और परमात्मा के विस्तार की सापेक्षता 
यह वर्णन किया गया है। पुरुषसूक्त के इसी | 


क्षत्र की- राष्ट्र की सीमा नहीं पा | 


परमात्मा उनसे परे भी अनन्त है। केवल एक देश में ही अवस्थित हँ । | 


हे मेरे आत्मन्‌! तुम अनन्त क्षत्र अनन्त 
को सत्ता के आगे सदा झुकते रहो, सदा उसकी 
ऐहिक और आमुष्मिक-इस लोक में और 


सह और अनन्त मन्युवाले भगवा | 
की आज्ञा में चलते रहो, तभी तुम्हारी | 
र परलोक- मोक्ष में कल्याण होगा! | 


| 
| 
| 
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प्राणदाता 


अबुध्ने राजा वरुणो वन॑स्यो- 
न र्ध्व स्तूपं ददते पूतदक्षः । 
नीचीना: स्थुरुपरिं बुध्न एंषाम- 
स्मे अन्तर्निहिंतांः केतव॑: स्युः ॥ ७॥ 

अर्थ--(पूतदक्षः) शुद्ध बलवाला (राजा) सबका राजा (वरुणः) 
वह वरणीय भगवान्‌ (वनस्य) सेवन करने योग्य इस संसार के (ऊर्ध्वम्‌) 
ऊपर (अबुध्ने) आधाररहित आकाश में (स्तूपम्‌) किरणों के समूह सूर्य को 
(ददते) धारण कर रहा है, इस सूर्य की किरणें (नीचीनाः ) नीचे क़ी ओर 
चलनेवाली होकर (स्थुः) स्थिर हो रही हैं और (एषाम्‌) इन करिणों का 
(बुश्चः) बाँधकर रखनेवाला मूल वा आधार (उपरि) ऊपर की ओर है, जिससे 
कि (केतवः) जीवन के द्योतक प्राण (अस्मे) हमारे (अन्तः) भीतर (निहिताः ) 
स्थापित (स्युः) हो जाएँ। 

गत मन्त्र में भगवान्‌ की असीम शक्ति की ओर निर्देश किया गया था। 
प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ की उसी शक्ति का एक उदाहर ग दिखाया गया [है। प्रसंग 
से भगवान्‌ के एक दो विशेषणों द्वारा उनके कुछ गुणों की ओर भी निर्देश कर 
दिया गया है। 

भगवान्‌ राजा हैं। वे सारे विश्व के शासक हैं । सारा जगत्‌ उन्हीं के बाँधे 


हुए नियमों में चल रहा है। उनके नियमों के शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं 
है। राजा का शब्दार्थ -चमकनेवाला, 


के गुणों का साक्षात्कार हो जाता है उन्हें भगवान्‌ में दिव्य आभा और अद्भुत 


ज्योति दिखाई देने लगती है। राजा का एक अर्थ रंजन करनेवाला, आनन्दित 


करनेवाला भी होता है । परमात्मा धरती माता की छाती पर भाँति- भाँति के पदार्थों 
रंजन कर रहे हैं, 


की रचना करके उनके द्वारा जीवन-सामग्री देकर सबका र्‌ 


सबको आनन्दित कर रहे हैं। भगवान्‌ इन सभी दृष्टियो से राजा ह 
भगवान्‌ पूतदक्ष हैं । उनका बल शुद्ध है। उनके बल में किसी प्रकार की 


अपवित्रता नहीं है। उनका बल किसी को सताने सु 
है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं 


और कष्ट देने के लिए नहीं | 
है। जो बला अपने स्वार्थ | 
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को पूरा करने के लिए दूसरों को क्लेशित करने में ह होता है, बह अपवित्र 
होता है। भगवान्‌ के बल से विश्व में जो कार्य हो रहे हैं, वे सब प्राणिमात्र के 
कल्याण के लिए हैं, इसलिए भगवान्‌ का बल पूर्ण निःस्वार्थ और अतएव पूर्ण 
` पवित्र है। भगवान्‌ में जो बल, जो सामर्थ्य है, वह सब उनका अपना है | उनका 
बल, उनको शक्ति किसी और पदार्थ से उनके भीतर नहीं आते। उनका बल 
शुद्ध, खालिस अपना है। इस दृष्टि से भी भगवान्‌ पूतदक्ष, शुद्ध बलवाले हैं। 
भगवान्‌ वरुण हैं । वरण करने के योग्य हैं, चाहने के योग्य हैं उनका हम 
सबको साक्षात्कार करना चाहिए। हम सबको उन्हें पहचानना चाहिए । उनका 
साक्षात्कार हो जाने पर हमारा इस संसार का जीवन भी सुख में बीतता है और 
हम मोक्ष के परमानन्द का उपभोग करनेवाले भी बन जाते हैं इसलिए भगवान्‌ 
वरण करने के योग्य हैं। वरुण का अर्थ निवारण करनेवाला, रोकनेवाला भी होता 
है। भगवान्‌ हमें पाप से रोकते हैं। सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ हमें वेद का 
उपदेश देकर धर्माधर्म का, पुण्यापुण्य का मार्ग बताते हैं और इस प्रकार हमारा 
पाप से निवारण करते हैं। भगवान्‌ की ओर चित्तवृत्ति लगाकर रखनेवाले 
सत्पुरुषों के हदयों में इस समय भी भगवान्‌ कर्तव्याकर्तव्य का प्रकाश करके, 
उन्हें पापमार्ग से बचाते रहते हैं, फिर हमारे पापकर्मों का फल दुःख देकर भी 
भगवान्‌ हमें पापमार्ग से रोकने का प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान्‌ का स्मरण भी 
पाप सै उज के लिए ही हमें करना होता है। इस प्रकार पाप से निवारण 
करनेवाला होने. के कारण भी भगवान्‌ वरुण हैं | 

र क नरणीय भगवान्‌ की शक्ति का एक चमत्कार देखो, प्रकाश, ताप और 
अज्ञ इस सूर्य की ओर देखो, यह ज्योति का समूह सूर्य हमारे संसार 

के ऊपर किस प्रकार चमक रहा है। यह सूर्य जहाँ गँ 
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निरन्तर प्राण प्राप्त होते रहें, हमारे भीतर प्राणों की स्थिति बनी रहे। संसार के 
सब प्राणियों का जीवन सूर्य से निकलकर आनेवाला प्रकाश और ताप की 
किरणों पर ही अवलम्बित है। यदि सूर्य से हमें प्रकाश और ताप न मिलता, तो 
हम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते थे। संसार के सब चर और 
अचर, जंगम और स्थावर प्राणियों का जीवन सूर्य से प्राप्त होनेवाले प्रकाश और 
ताप पर ही निर्भर करता है। सूर्य के प्रकाश और ताप से अन्न, फल और 
ओषधियाँ तैयार होती हैं, जिन्हें खाकर हम जीवित रहते हैं । हमारे शरीरो में जो 
उष्णता है, उसका मूल आधर भी सूर्य का प्रकाश और ताप ही है। सूर्य का 
प्रकाश और ताप न मिलने पर धरती पर इतनी अधिक ठण्ड हो जाती कि वहाँ 
न कोई घास और वनस्पति उग सकती और -न कोई जीवधारी ही जीवित रह 
सकता। सूर्य के प्रकाश और ताप से हमें कई प्रकार के जीवन-तत्व प्राप्त होते 
है। हमारा सारा जीवन सूर्य पर ही अवलम्बित है। प्राण का अर्थ जीवन और 
इन्द्रियाँ होता है। सूर्य से मिलनेवाले प्रकाश और ताप के अभाव में हमारी कोई 
भी इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती थी, इसलिए उपनिषद्‌ के ऋषियों ने 
सूर्य को लक्ष्य करके कहा था-- 

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य: । 

अर्थात्‌ यह सूर्य प्रजाओं का प्राण है जो उदय हो रहा है। 

हमें प्राण, जीवन देने के लिए भगवान्‌ ने सूर्य की ऐसी व्यवस्था की है। 

प्राणों के लिए मन्त्र में “केतु'” शब्द का प्रयोग हुआ है। केतु '' का 
शब्दार्थ होता है द्योतक--दिखानेवाला | प्राण हमारे जीवन के द्योतक हैं, इसलिए 
उन्हें ''केतु”” कहा जाता है। जब हमारे अन्दर प्राण चल रहे हों, प्राणवाच्य 
हमारी इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य कर रही हों, तभी यह जाना जाता है कि हमारे 
अन्दर जीवन है, हमारे भीतर आत्मा का निवास है । हमारे प्राण, हमारी इन्द्रियों, 
हमारे अन्दर इन्द्र की, आत्मा की सत्ता की द्योतक हैं, इसलिए उन्ह इन्द्रिय कहा 
जाता है। हमारे जीवन के द्योतक प्राण हमें परमात्मा की कृपा से सूर्य द्वारा प्राम _ 
होते हैं। यह सूर्य परमात्मा की असीम शक्ति का एक छोटा-सा चमत्कार है। 

जगत्‌ के लिए मन्त्र में “वन'' शब्द का प्रयोग हुआ हे। 'वन'' का अर्थ 
होता है वननीय, अर्थात्‌ सेवन करने के योग्य । यह जगत्‌ सेवन करने के योग्य 
है। यह जगत्‌ बुरा नहीं है। यह घृणा करने और त्यागने योग्य नहीं है। यह तो 
““वन?' है, सेवन करने के योग्य है। यदि हम इसका समझ के साथ सेवन करें 
तो यह हमें सुख ही देगा--हमारा उपकार ही करेगा। संसार या प्रकृति आपने- | 
आपपमें दु:खदायक नहीं है । हमारी नासमझी से संसार हमें दुःख देता है । भगवान्‌ 
ने हमें इसका प्रदान आनन्द के लिए ही किया है। यदि हमें यह दुःख देता है, 
तो इसमें दोष हमारा है, हमें विवेकशील होकर संसार का सेवन करना चाहिए। 
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यह हमें सुख देगा। 

हे मेरे आत्मन्‌! जो वरण करने योग्य भगवान्‌ हमारे ऊपर सूर्य को 
चमकाकर उसकेप्रकाश और ताप द्वारा हमें प्राण प्रदान करता है, जो सेवन करने 
योग्य इस सुन्दर संसार को बनाकर हमें देता है, तुम सदा श्रद्धा से उसके उपकारों 
का स्मरण करो। 
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हदय-वेधकों को न बतानेवाला 
उरुं हि राजा वरुणश्चकार 
सूर्या य पन्थामन्वेतवा उं। 
अपदे पादा प्रतिंधातवेऽक- 
रुताप॑वक्ता हृदयाविध॑श्चित्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ-- (हि उ) निश्चय ही (राजा) सबके राजा (वरुण: ) वरणीय 


भगवान्‌ ने (सूर्याय) सूर्य के (अनु-एतवै) नियमानुकूल चलने के लिए . 


(उरुम्‌ ) विस्तीर्ण (पन्थाम्‌) मार्ग को (चकार) बनाया है (अपदे) पैररहित 
के लिए (प्रतिधातवे) रखकर चलने के लिए (पादा) पैरों को (अकः) 
बनाया है (उत) और (हृदयाव्रिधः) अपने दुष्ट व्यबहारों और वचनों से दूसरों 
का हृदय बींधनेवाले अधार्मिक पुरुष को (अपवक्ता) फटकार बतानेवाला 
(चित्‌) भी, वही वरुण भगवान्‌ है । 

गत मन्त्र में भगवान्‌ की असीम शक्ति का उदाहरण उपस्थित करते हुए 
बताया गया था कि भगवान्‌ ने ही हम सबके ऊपर प्रकाश और ताप के पुञ्ज 
सूर्य को इस प्रकार चमका रक्खा है कि उसके प्रकाश और ताप की किरणें हमें 
प्राण देने के लिए नीचे हम तक पहुँचती रहें। प्रस्तुत मन्त्र में सूर्य का ही 
प्रकारान्तर से वर्णन करके भगवान्‌ की महिमा को और अधिक प्रकाशित किया 
गया है। 

गत मन्त्र में जो यह कहा गया था कि भगवान्‌ ने हमारे इस संसार के ऊपर 
सूर्य को टिका रक्खा है, उससे कोई यह न समझ ले कि यह सूर्य एक स्थान 
पर स्थिर खड़ा है । यह सूर्य बहुत लम्बा, बहुत विस्तीर्ण मार्ग तय करता है। जिस 
मार्ग पर सूर्य चलता है, वह बहुत दीर्घ है । प्रातःकाल सूर्य पूर्वदिशा में उदय होता 
है और सायंकाल पश्चिमदिशा में छिप जाता है। इस १०-१२ घण्टे के ल मे 
सूर्य आकाश का कितना लम्बा मार्ग पार कर जाता है, फिर गर्मियों में सूर्य 
उत्तरायण में आ जाता है और सर्दियों में दक्षिणायन में चला जाता है। एक अयन 
को सीमा से दूसरे अयन की सीमा तक जाने में सूर्य को छह महीने लगते हैं। 
इस छह महीने के थोड़े-से समय में सूर्य आकाश का कितना विशाल मार्ग चल 
लेता है। ये सूर्य की उदयास्त और उत्तरायण-दक्षिणायन की गतियाँ हमारी धरती 
के और अपने चारों ओर घूमने के कारण होती हुई प्रतीत होती हैं। ये सूर्य को 
गतियाँ प्रातीतिक हैं, वास्तविक नहीं हैं । पृथिवी की दृष्टि से तो सूर्य एक स्थान 


वि 
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पर ही स्थित रहता है, परन्तु फिर भी आकाशीय पिण्डों की जिस व्यवस्था में 
सूर्य ये विशाल गतियाँ करता हुआ प्रतीत होता है, वह व्यवस्था किसने की है? 
उसी वरुणदेव ने। उसी वरुणदेव की महिमा से यह सूर्य आकाश में इतनी 
विशाल गतियाँ करता हुआ प्रतीत होता है परन्तु यह सूर्य वास्तव में स्थिर नहीं 
है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य अपने ग्रह और उपग्रहों के परिवार के 
साथ एक और बड़े भारी सूर्य के चारों ओर असीम गति से दौड़ रहा है। उस 
सूर्य के चारों ओर सूर्य का जो मार्ग है उसकी दूरी अकल्पनीय है । इतने लम्बे 
मार्ग पर चलनेवाला इस सूर्य को किसने बनाया है ? उसी वरुणदेव ने । विस्तीर्ण- 
मार्ग पर सूर्य के चलने को बतानेवाला “ एतवै'” क्रिया के साथ मन्त्र में ' अनु! 
उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ' अनु' का अर्थ अनुकूलता होता है। इस उपसर्ग 
के प्रयोग का यह भाव है कि सूर्य अपनी गतियाँ नियमानुकूल करता है। प्रभु 
ने उसके चलने के जो नियम बना दिये हैं, उनका पालन करता हुआ ही सूर्य 
अपनी विशाल गतियों को करता है । उसके चलने के नियमों में कभी भूल-चूक 
नहीं होती, इसलिए ज्योतिषी लोग सालों पहले सूर्य-ग्रहण आदि को जान लेते 
हैं और उनका ठीक-ठीक समय बता देते हैं। 

ह अन्त्र के तृतीय चरण में कहा है कि भगवान्‌ ने पैररहित को चलने के लिए 
॥ दिये हैं। यदि इस वाक्य को सूर्य के साथ जोड़ा जाए तो इसका यह भाव 
होगा कि देखो, ही पैर तो नहीं है, फिर भी प्रभु ने उसे चलने के लिए पैर 
६ दिये हैं। बिना पैरों के भी यह सूर्य आकाश में कितनी तीव्र गति से दौड़ता 


है। ये बिना पैर के पैर क्या हैं ? सूर्य का निरन्तर गति में ये पैर 
हैं। गतिशील पदार्थ बिना पैरों क भारी गति में रहना ही 


शब्द में द्विवचन का प्रयोग गति के गमन और आगमन भेदों के कारण 
किया गया है | भगवान्‌ की महिमा सन इन दो भेदों के 


देखो, लिए पैर 
के पैर दे देता है। ; वह सूर्य को चलने के लिए बिना 


यदि 
क दि इस वाक्य को सूर्य के साथ सम्बद्ध न किया जाए तो इसका भाव 


होगा कि जिसके पैर नहीं होते भगवान्‌ उसे भी चलने के लिए पैर दे देते. 


क ती शक्ति पाकर गति कर रहे हैं। सबका गतिदाता वही हे। गति का 
म स्रोत वही है। जो सबको गति देता है उसको शक्ति और महिमा का स्वयं 
अनुमान किया जा सकता है | 


के भी चलता रहता है । पैर के वाचक ““पादा" | 
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करते रहते हैं, वे लोग हृदयाविध हैं। साधारण बोल-चाल में जिन लोगों को हम 
पापी और अधार्मिक आदि नामों से कहते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत मन्त्र में हृदयाविध 
कहा गया है। “ अपवक्ता'' का अर्थ होता है तिरस्कार करनेवाला, फटकार 
बतानेवाला। इसका तात्पर्यार्थ है दण्डित करनेवाला । दुष्ट और पापी, हृदयवेधक 
लोगों को भगवान्‌ ही फटकार बताते हैं, वे ही दण्डित करते हैं। कोई भी 
अपराधी उनके दण्ड से नहीं बच सकता। भगवान्‌ समय आने पर पापियों के 
प्रत्येक पापकर्म को न्यायतुला पर तोलकर सचुचित दण्ड देते हैं। हम मनुष्यों 
के दण्ड से कोई पापी भले ही बच जाए, परन्तु भगवान्‌ के दण्ड से वह नहीं 
बच सकता। जो भगवान्‌ सूर्य जैसे महाशक्तिशाली पिण्डों को नियमित रखता 
है, अपने वश में रखता है, उसके लिए अत्यल्प शक्तिवाले अपराधी मनुष्यों को 
वश में रख सकना भला कौन-सी बड़ी बात है, अतएव हम सबको भगवान्‌ 
की असीम शक्ति को पहचानकर पाप के मार्ग से, दूसरों को पीड़ा देने के मार्ग 
से बचकर रहना चाहिए। हम पाप करेंगे-दूसरों को पीडित करेंगे तो भगवान्‌ 
का मन्यु हमपर अवश्य गिरकर रहेगा। 

सूर्य को विस्तीर्ण मार्ग पर नियमित गति से चलानेवाला वरणीय भगवान्‌ 
ही हदयवेधक लोगों, पापियों को भी दण्डित करता है, मन्त्र के इस कथन से 
यह भी एक ध्वनि निकलती है कि पापियों द्वारा पीडित लोगों को निराश नहीं 
होना चाहिए। जो उन्हें सता रहे हैं, उन्हें भी उनके ढुष्कर्मों का फल देनेवाली 
एक महाशक्ति है। यदि पापी लोग हमसे बच निकलते हैं तो कोई चिन्ता की 
बात नहीं, एक और महाशक्ति है, जिससे वे कभी नहीं बच सकेंगे । इस कथन 
से इसके साथ ही एक ध्वनि यह भी निकलती है कि हमें अपराधियों को स्वयं 
दण्डित करने की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्हें दण्डित करने का काम. 
तो भगवान्‌ का है। वे उनसे आप निपट लेंगे । हमें अपराधियों को दण्डित करने 
का भार भगवान्‌ पर छोड़ देना चाहिए। वे उन्हें स्वयं दण्डित कर लेंगे। हम 
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अल्पञ्ञ शायद स्वयं किसी के अपराधानपरध का ठीक निर्णय न कर सकें, 


किसी को दण्डित करने में भूल कर बैठे, इसलिए अपराधानपराध का 
ठीक-ठीक ज्ञान रखनेवाले सर्वज्ञ भगवान्‌ पर ही हमें अपराधियों को दण्डित 
करने का भार छोड़ देना चाहिए। ''तं वो जम्भे दध्मः * '' के अनुसार हमें अपने 
अपराधियों को भगवान्‌ के ही सुपुर्द कर देना चाहिए। स्वयं तो हमें अपराधियों 
के प्रति भी उदार और करुणापूर्ण वृत्ति ही रखनी चाहिए:। हमारे दण्ड में 
सम्भवतः अपराधियों के सुधार की भावना न रह सके और इसलिए वह 
सम्भवत: उन्हें न सुधार सके, परन्तु भगवान्‌ का दण्ड उन्हें सुधार देगा, क्योंकि 


डड लू 3... 52:47 516 000 प 'च 
२. अथर्व ३। ३७। १ 


वरुण को नौका 
६ 
जली २७ 

भगवान्‌ के दण्ड में सुधार को पूर्ण भावना रहती है। > 

हे मेरे आत्मन्‌! भगवान्‌ की शक्ति का सदा स्मरण रख और पाप के मार्ग 
से सर्वदा दूर रह। स्वयं तू किसी के प्रति अपराध मत कर और जो तेरे साथ 
अपराध कर जाए तो उन्हें तू भगवान्‌ की न्याय-व्यवस्था पर छोड़ दे। यही 
कल्याण का मार्ग है। 


00 
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सैकड़ों और हज़ारों औषधोंवाला 
शतं तै राजन्‌ भिषज॑ः सहस्त्रमु 
वीं गंभीरा सुमतिष्टें अस्तु। 
बाध॑स्व दूरे निर््रतिं पराचैः 
कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌॥ ९ ॥ 


अर्थ-(राजन्‌) हे राजा वरुण! (ते) तुम्हारी (शतम्‌) सैकड़ों और 
(सहस्त्रम्‌) हज़ारों (भिषजः) दुःखनिवारक ओषधियाँ (ते) तुम्हारी (उवी) 
विस्तीर्ण और (गभीरा) गम्भीर (सुमतिः ) कल्याणकारिणी मति (अस्तु) ` 
हमारे अनुकूल हो, (निर्क्रतिम्‌) पाप को ( पराचैः) हमसे विमुख करके (दूरे) 
दूर (बाधस्व) रोक दे, (कृतम्‌) किये हुए ( चित्‌) भी (एनः) पाप को 
(अस्मत्‌) हमसे (प्रमुमुग्धि) छुड़ा दे। 

सबके राजा, सनको शासन में रखनेवाले और सबपर चमकनेवाले वरणीय 
भगवान्‌ के पास हमारे क्लेशों को, हमारे सब प्रकार के रोगों को काटने के लिए 
सैकड़ों और हज़ारों ओषिधियाँ हैं। हमारे दुःखों को छिन्न-भिन्न करने के लिए 
भगवान्‌ का मन, हमारे अनुकूल हो जाए, तो हमें दुःखों को काट गिरानेवाली 
भगवान्‌ की सब ओषधियाँ, सन साधन, अनायास प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए 
मन्त्र का उपासक भगवान्‌ से आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवन्‌! आप 
अपनी “उवी ' और “गभीरा' सुमति को हमारे अनुकूल बनाइह। यहाँ भगवान्‌ के 
मन को सुमति कहा है। 'सुमति' का अर्थ है बह मति, वह मन, जो मङ्गलकारी 
है। भगवान्‌ का मन तो सचमुच ही मङ्गलकारी है। भगवान्‌ जितना हमारा मङ्गल | 
चाहते हैं उतना और कोई भी नहीं चाहता। भगवान्‌ की इस सुमति के मन्त्र में 
“उवी? और “गभीरा' ये दो विशेषण दिये गये हैं। उर्वी का अर्थ होता है 
विस्तीर्ण, विस्तारवाली । भगवान्‌ का मन बडा 'चिस्तारवाला है । भगवान्‌ स्वयं 
मन या मननरूप हैं । भगवान्‌ अनन्त हैं, इसलिए उनका मन भी अनन्त हो जाता 
है, फिर भगवान्‌ को विश्व-ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान है, उनके ज्ञान से 


कुछ भी बाहर नहीं है, इसलिए भगवान्‌ का मन बहुत ही विस्तीर्ण है) भगवान्‌ | ॑ 
- का मन गम्भीर भी है, गहरा भी है। भगवान्‌ को जहाँ विश्व की प्रत्येक वस्तु 


का ज्ञान है, वहाँ भगवान्‌ का वह ज्ञान गहरा भी है। भगवान्‌ का प्रत्येक पदार्थ न 
का ज्ञान थाह तक पहुँचा हुआ है । प्रत्येक पदार्थ के सब रूपों, सब सम्बन्धो | 
को भगवान्‌ पूर्णरीति से जानते हैं। उनका-सा पूर्ण और गहरा ज्ञान और किसी 


द्द वरुण को नौका 


में नहीं है। भगवान्‌ का मन, क्योंकि सुमति है और सुमति होने के साथ-ही- 
साथ वह “उर्वी ' और गभीरा' भी है--प्रत्येक पदार्थ का व्यापक और गहरा ज्ञान 
भी रखता है, इसलिए तो वह हमारे क्लेशों की औषध कर सकता है। सुदक्ष 
वैद्य से ही तो हम रोगों को पूर्णरूप से शान्त कर सकने की आशा रख सकते 
हैं। 

परन्तु अनेक बार हमारे जीवनों में ऐसा क्‍यों होता है कि भगवान्‌ की 
“सुमति' हमारे अनुकूल नहीं होती, अनेक बार ऐसा क्यों होता है कि हम रोगों 
में, क्लेशो में, दुःखों में ग्रस्त रहते हैं, अनेक बार ऐसा क्यों होता है कि सभी 
सुख हमारे जीवन से परे भागते हुए प्रतीत होते हैं। मन्त्र के उत्तरार्द्ध की प्रार्थना 
में इसके रहस्य की ओर संकेत किया गया है। मन्त्र के इस भाग में प्रार्थना है 
कि यदि हम भगवान्‌ की ' सुमति' प्राप्त करना चाहते है और इस प्रकार भगवान्‌ 
की कृपा से अपने दुःख और क्लेशो को क्षीण करना चाहते हैं, तो हमें पाप से 
दूर रहना होगा। भविष्य में पाप की ओर नहीं जाना होगा और भूत में किये हुए 
पापों को छोड़ना होगा, भुलाना होगा, इसलिए भगवान्‌ से प्रार्थना की गई कि 
वे पाप को हमसे दूर रक्खेँ और किये हुए पाप को हमसे छुडा दें। पाप से दूर 
रहना और पाप के अभ्यास को छोड़ना हमारे मन का व्यापार है | हमें अपने मन 
से पाप से दूर रहने और पाप के अभ्यास को त्यागने का प्रयत्न करना होगा। 
भगवान्‌ इस प्रयत्न में हमारी सहायता कर सकते हैं, परन्तु पाप से पृथक्‌ रहने 
का क ली प्रयत्न तो हमें स्वयं करना होगा | यदि हम पाप से स्वयं बचना नहीं 
चाहेंगे तो भगवान्‌ हमें पाप से कैसे बचा सकते हैं । जो बात हमारे मन के व्यापार 


मन्त्र के चतुर्थ चरण में जो किये हुए पाप से भी छूटने की प्रार्थना है 
“का रहस्य भी समझ लेना चाहिए। यहाँ किये हुए पाप से छूटने की प्रार्थना 


में हमसे पाप नहीं होंगे, इसलिए 


भविष्य में हमें उन पापों भोगवे 
पड़ेगें । भगवान्‌ की प्रार्थना और उपासना ल भी न 


से हमारे पाप कटते हैं। कृत-पापों की 


टप El ० a 


टप 2७ २३ 


क और हजारों औषधोंवाला 
क 

'फल-भोग नहीं कटता। | 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी पाप से दूर रहने का प्रयत्न कर | इस प्रयत्न में 
भगवान्‌ से सहायता की याचना कर । उनकी सहायता तुझे प्राप्त होगी तब तू पाप 
को छोड्कर पवित्र हो जाएगा, तेरी यह पवित्रता भगवान्‌ को तेरे अनुकूल कर 
देगी । भगवान्‌ के अनुकूल होने पर तेरे सब प्रकार के दु:खों की औषध हो 
जाएगी । तू इसी मार्ग पर चल। 
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अमी य क्रक्षा निहितास उच्चा 
नक्तं ददृश्रे कुह॑ चिद्‌ दिवेयुः । 
अद॑ब्धानि वरुणस्य ब्रतारनिं 
विचार्कशच्चन्द्रमा नक्तकमेति॥ १०॥ 


अर्थ-(अमी) ये (ये) जो (उच्चा) ऊपर आकाश में ( निहितासः ) 
स्थापित किये हुए (तऋक्षाः ) नक्षत्र हैं, वे (नक्तम्‌) रात्रि के समय तो (ददृश्रे) 
दिखाई देते हैं, परन्तु (दिवा) दिन के समय (कुहचित्‌) कहीं (ईयुः) चले 
जाते हैं ? (वरुणस्य) वरुण भगवान्‌ के (व्रतानि) नियम (अदब्धानि) तोडे 
जानेवाले नहीं हैं (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नक्तम्‌) रात्रि के समय (विचाकशत्‌) 
खूब चमकता हुआ (एति) चलता है। छ 

भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करते हुए गत मन्त्र में भगवान्‌ को हमारे 
दु:ख और क्लेशो को दूर करने की शक्ति तथा पाप से बचने में हमें सहायता 
करने की शक्ति का वर्णन किया गया था। प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ की महिमा 
का एक और प्रकार से वर्णन किया जाता है । 


देखो, इस नभोमण्डल की ओर देखो । रात के समय इस की कैसी अपूर्व 


आभा होती है। दिन का प्रकाश ओझल होने की देर होती है, जहाँ वह गया और 
रात्रि ने धरती पर पर्दापण किया, बस, नभोमण्डल तत्काल झिलमिलाते हु 
नक्षत्रों के रूप में जाज्वल्यमान शुभ्रकान्तिवाले मोतियों के लाखों हार अपने 
नक्ष-स्थल पर पहनकर हमें निहारने लगता है। नभोमण्डल की उस काल 
कान्ति को जितना ही देखा जाता है, वह उतनी ही बढ़ती जाती है और उसकी 
उतना ही और देखते रहने को जी चाहता है। उस समय गगन के विशाल वष 
पर चमक रहे एक-एक नक्षत्र की झिलमिलाहट चित्त को बाँध लेने ऑर 
व्यामोहित कर देने की अद्भुत शक्ति रखती है। उस समय आकाश अपने में 
मूर्चिमान्‌ सौन्दर्य को उगल रहा होता है और जिन रातों में नक्षत्रमाला के बीच 
में चन्द्रमा भी अपनी अमृतमयी ज्योत्स्रा के साथ आ विराजता है, आकाश १ 
उन रातों की छवि तो और भी मोहक हो जाती है। उस समय का 
नभोमण्डल दूध की-सी वर्षा 
“जाता है। उस समय के तारे 


डुग्धसमूह मे तैर रही बुद्बुदावली-सी प्रतीत 
हैं। चन्द्रिका के साथ उस क 


समय सर्व-सन्तापहारी अमृत के झरने सब और 


करने लगता है, जिसमें सारा विश्व आप्लावित री | 


र सं EE cil 
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प्रवाहित होने लगते हैं । उस समय शान्ति, शुभ्रता, अमृत और सौन्दर्य के समुद्र 
के बाँध टूट जाते हैं और वह सब ओर निर्बाध होकर बह पड़ता है। उस समय 
के नभोमण्डल का वह मुग्ध सौन्दर्य तो केवल निर्निमेष नेत्रों से पीने का विषय 
होता है। उस समय के गगन-मण्डल में यह दिव्य छरा कौन भरता है ? वही 
वरुण--वरण करने योग्य, शोभा का परम निधान वही देवाधिदेव | 

रात्रि के अनन्तर फिर दिन का समय आता है और दिन के प्रकाश के 
धरती पर आते ही न जाने रात के समय को आकाश की सब शोभा कहाँ चली 
जाती है। रात के समय नभोमण्डल जो नक्षत्रों की सहस्नों आँखों से धरती को 
निहार रहा होता है, बह उसका निहारना दिन केआते ही न जाने कहाँ छिप जाता 
है। उस समय आकाश अपने झिलमिलाते हुए नक्षत्रों के हारों को न जाने कहाँ 


` उतार फेंकता है। रात के समय नभोमण्डल की छाती पर बैठकर हॅसनेवाले ये 


लाखों तारे दिन के समय न जाने कहाँ जा बैठते हैं दिन के समय तो तेज और 
प्रताप का पुञ्ज सूर्य सारे आकाशमण्डल पर अधिकार कर लेता है। उस समय 
चन्द्र की मृदुलतामयी ज्योत्स्ना के स्थान पर आकाश से उद्दाम प्रकाश और दाहक 
ताप बरसने लगता है। रात्रि की सुकुमारता को दिन की उग्रता आ दबाती है। 
रात्रि समय के सोमतत्त्व को दिन का अग्नितत्त्व हडप जाता है। 

समय फिर फेर खाता है । दिन का अन्त होता है। उसका स्थान फिर रात्रि 
ले-लेती है। नभोमण्डल में फिर बही पुरानी नक्षत्र-मालावेष्टित चन्द्रमा की 
सुकुमार छवि छिटकने लगती है। . 

ये सब अद्भुत परिवर्तन थोडे समय के पश्चात्‌ कैसे होते रहते हैं ? इन सब 
परिवर्तनों के कारण हैं भगवान्‌ वरुण के अदब्ध व्रत-उस वरणीय देव के कभी 
न टूटनेबाले नियम--भगवान्‌ ने सारे विश्व और उसके सब पदार्थो को नियमों 


की शृङ्खला में बाँध रक्खा है। उन नियमों के अनुसार चलते हुए ये सूर्य, चन्द्र 


और नक्षत्र समय-समय पर आकर अपनी-अपनी आभा दिखाते रहते हैं। 
भगवान्‌ के ये नियम अट्ट हैं, इसलिए लाखों-करोड़ों वर्षों से ये सूर्य, चन्द्र और 
नक्षत्र इसी भाँति थोडे-थोडे समय के अनन्तर आकर अपनी-अपनी छवि 
दिखाते रहते हैं और प्रलयकाल तक इसी प्रकार करते रहेंगे। 
सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों के व्यवहार में दिखाई देनेवाले ये नियम तो 
उदाहरणमात्र हैं-खाली नमूना हैं। विश्व-ब्रह्मण्ड में सर्वत्र प्रभु के नियमों की 
जागरूक होकर अपना कार्य कर रही है। भगवान्‌ ने जहाँ भौतिक जगत्‌ 
के नियम बना रकखे हैं, वहाँ मानसिक और आत्मिक जगत्‌ के नियम भी बना 
रक्खे हैं । इसी प्रकार सामाजिक और-वैयक्तिक जीवन के नियम भी उन्होंने बाँध 
रक्खे हैं । सूर्य आदि जड़ पदार्थ तो भगवान्‌ के बाँधे नियमों पर सतत चलते रहते 
, परन्तु मनुष्य स्वतन्त्र इच्छा और क्रियाशक्तिवाला है। वह अपनी स्वतन्त्रता 


७० वरुण को नौका 


से बहुत बार भगवान्‌ के बाँधे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के नियमों को 
तोडता रहता है। इन नियमों का तोड़ना ही पाप है और इस पाप का फल हमे 
दुःख भोगना पड़ता है। भगवान्‌ के नियम तो मनुष्य के जीवनको सुखमय बनाने 
के लिए बाँधे गये हैं, इसलिए उनके भङ्ग से दु:ख का भोगना अवश्यम्भावी है। 
जिस प्रकार नियमों में बँधकर चलने से सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों के जीवन में एक 
अद्भुत शोभा आ जाती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन के वैयक्तिक 
और सामाजिक नियमों का पालन करेगा तो उसके जीवन में भी शोभा आ 
जाएगी--उसका जीवन भी कान्तिमय, सुखमय और आनन्दमय बन जाएगा। 
गत मन्त्र में भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए पाप से दूर रहने की 
ओर निर्देश किया गया था । प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ के अदब्ध ब्रतों की ओर 
संकेत करके प्रकारान्तर से यह बता दिया गया है कि पाप से बचने का उपाय 
वरुण भगवान्‌ द्वारा निर्धारित किये हुए जीवन के वैयक्तिक और सामाजिक 
नियमों का पालन करना है। 
_ पाप से बचने और मङ्गल प्राप्त करने के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! 
भगवान्‌ के बाँधे हुए जीवन के नियमों का नियमित रीति से पालन करते रहो, 
तुम पवित्र हो जाओगे और तुमपर भगवान्‌ की कृपा बरसने लग पड़ेगी। 


(00० 


ह्न के चार गुण 


तत्त्वां यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मानस्तदा 
शास्ते यज॑मानो हविर्भिः । 
अहेळमानो वरुणेह बोध्यु- 
रुशंस मा न आयुः प्र मोघी: ॥ ११॥ 
अर्थ- हे देव! मैं (त्वा) तुमसे (तत्‌) उस व्रतपालन को (यामि) 
माँगता हूँ (ब्रह्मणा) वेद के द्वारा (वन्दमानः) वन्दना करता हुआ ( अहेळमानः) 
किसी से क्रोध न करता हुआ (यजमानः) यह यजमान मेरा आत्मा (हविर्थिः) 


हवियों द्वारा (तत्‌) उस व्रतपालन को आपसे (आशास्ते) माँगता है (वरुण) 
हे वरणीय देव! (इह) इस अवस्था में (बोधि) मेरी प्रार्थना को जानिए, सुनिए 


(उरूशंस) हे बड़े-बड़ों द्वारा प्रशंसित देव! (नः) हमारी (आयुः) आयु को 


(मा) मत (प्रमोषीः) छीनिए। 

पीछे नवम मन्त्र में कहा गया था कि भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए. 
जीवन निष्पाप होना चाहिए। दशम मन्त्र में भगवान्‌ के अदब्ध ब्रतों की ओर 
संकेत करते हुए यह निर्देश किया गया था कि प्रभु के निर्धारित नियमों के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही बह पवित्र हो सकता है । प्रस्तुत मन्त्र में उसी 
नियम-पालन के जीवन की भगवान्‌ से विशेषरूप में प्रार्थना की गई है और उसी 
प्रार्थना के प्रसङ्ग में यह भी बता दिया गया है कि हमारा जीवन भगवान्‌ के 
निर्धारित नियमों के अनुसार किस प्रकार बीत सकता हैं। 

मन्त्र का उपासक अपने भगवान्‌ से कह रहा है.कि हे भगवन्‌] मैंने देख 
लिया है कि आपके पास जो हमारे क्लेशों को काटनेवाली सैकड़ों और हजारों 
ओषधियाँ हैं, आप जो हमारे ऊपर असंख्य मङ्गलों की वर्षा करने की शक्ति 
रखते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे जीवनों का पापरहित होना आवश्यक 
है और इसके लिए आपके बनाये वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के नियमों 
का पालन करना आवश्यक है तो हे भगवन्‌! मैं आपसे आपके उन नियमों के 
पालन की शक्ति की ही प्रार्थना करता हूँ | मैं आपकी कृपा से आपके इन सब 
नियमों का भली-भाँति पालन कर सकूँ । 

उपासक कहता है कि हे भगवन्‌! मैं आपसे तत्‌ अर्थात्‌ उस नियम- 
पालन की ही याचना करता हूँ, परन्तु आपसे नियम-पालन के जीवन की प्रार्थना 
करनेवाला मैं याचक ऐसा-वैसा याचक नहीं हूँ.। मेरे याचना करने के प्रकार को 


भी आप देख लीजिए। मैं ““ब्रह्म”” द्वारा“ वन्दमान'' हो चुका हूँ, “ अहेळमान"' 


हो चुका हूँ और ''यजमान'' हो चुका हूँ और “'हवियों'' का दान करनेवाला 


हो चुका हूँ। इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा वन्दमान, अहेळमान और यजमान होकर 
हवियों के दान के जीवन द्वारा मैं आपसे नियम-पालन के जीवन की याचना 
करता हूँ। उपासक के इस कथन का रहस्य समझ लेना चाहिए। '' ब्रह्म” वेद- 
विद्या को कहते है। “ वन्दमान'' कहते है वन्दना करनेवालो को, उपासना 
करनेवाले को उपासक कहता है कि मैं वेद के द्वारा वन्दमान बन चुका हूँ । वेद 
में उपासना करने का, भगवान्‌ की सेवा में पहुँचकर उन्हें रिझाने का जो प्रकार 
बताया गया है वह मैंने जान लिया है। अपने और परमात्मा के स्वरूप को 
पहचानकर में वेद में कहे अनुसार नित्य परमात्मा की उपासना किया करता हूँ। 
में भगवान्‌ का भक्त बन गया हूँ। मेरी लौ सदा भगवान्‌ में लगी रहती हैं। में 
भगवान्‌ के प्रेम में रत रहता हूँ | मैं भगवान्‌ में विश्वास रखनेवाला पूर्ण आस्तिक 
बन चुका हूँ। इसके साथ ही में चेद के द्वारा “ अहेळमान'' भी बन चुका हँ 
“' अहेळमान'' का शब्दार्थ होता है क्रोध न करनेवाला । उपासक कहता है कि 
वेद में जीवन को क्रोधरहित बनाने के लिए जो उपदेश दिये गये हैं, मैंने उनका 


पूर्ण रीति से मनन और पालन किया है। इसके परिणामस्वरूप मेरा जीवन 
क्रोधरहित हो गया है। 


“मैं जो क्रोध में भरकर दूसरे प्राणियों को कटु शब्दों का प्रयोग करके और | 


क्रोध के अधिक आवेश में अन्य उपायों द्वारा हानि पहुँचाकर कष्ट दिया करता 


है। मैं वेद के स्वाध्याय द्वारा “ 


मैं नित्य करता हूँ। मैं उनका प्रतिदिन 


है। अब मैं क्रोध को त्यागकर अहिंसाव्रत का ब्रती | 


जीवन में अब संगतीकरण होता है। * | 


व 


| 


म, 
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योग्य पुरुषों के साथ विशेष कर “ देव'' पुरुषों के साथ अपने जीवन को सङ्गत 
करता हूँ-उनकी सङ्गति में बैठता हूँ। उनको संगति में बैठकर उनसे भाँति- 
भाँति के गुणों को सीखता हँ । अग्नि, वायु, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि 
जो जड्देव हैं, मैं उनके साथ भी अपने आपको सङ्गत करता हूँ। उनकी सङ्गति 
में बैठकर मैं उनकी रचना; उनके नियमों, उनके कार्यो और कारणों के विषय 
में ज्ञान प्रास करता हूँ। उन विषयक भाँति-भाँति की विद्याओं को शिक्षा प्राप्त 
करता हूँ। मेरा जीवन अब दान का जीव॑न हो गया है। देवों की पूजा और देवों 
के साथ सङ्गति करने से मुझे जो कुछ प्राप्त होता है, मुझे जो लाभ होता है, मुझे 
जो शक्ति मिलती है, उसका मैं दान करता रहता हूँ। मेरे पास जो कुछ होता है, 
उसे मैं औरों को बाँटता रहता हूँ । मेरा जीवन अब दान का, उपकार का, दूसरों 
को अपना अङ्ग समझकर अपने पदार्थ उनको देते रहने का जीवन हो गया है। 
यजमान शब्द में छिपे हुए “दान' अर्थ से जो भाव निकल रहा था उसी को 
प्रकारान्तर से और स्पष्ट करके उपासक कहता है कि वेद के द्वारा मेरा जीवन 
“हवि' का जीवन हो गया है । मैं अब जीवन द्वारा हवियाँ देता रहता हूँ। हम जब 
अपने पदार्थों को दूसरों के निमित्त त्यागते हैं, दान करते हैं, तब उन पदार्थो को 
“हत्रि' कहा जाता है, इसलिए यज्ञ में मन्त्रों द्वारा आहुति देकर आग्नि में छोड़े हुए 
पदार्थ को “हवि' कहते हैं । यज्ञाग्नि में दी गई आहुति आत्मत्याग की भावना का 
चिहरूप होती है। सारे ही यज्ञ यजमान के हृदय में विशेष भावनाओं को जगाने 
के लिए चिहरूप होते हैं । उपासक कहता है कि मेरा जीवन “हवि' का जीवन 
हो गया है। मैं अपने पदार्थो को, आपनी सब प्रकार की शक्तियों को, हवि' 
बना-बनाकर लोकोपकार के लिए दान करता रहता हूँ। यज्ञाग्रि में दी गई 
“हवियों' में जो आत्मत्याग की भावना निहित है, वह अब मेरे भीतर आ चुकी 
है। मेरा जीवन अब पूर्ण आत्मत्याग का, पूर्ण बलिदान का जीवन बन चुका है। 
मेरा अब कोई कार्य अपने तुच्छ स्वार्थ के निमित्त नहीं होता। अब स्वार्थ का 
स्थान मेरे जीवन में परार्थ ने ले-लिया है। अब जो कुछ मैं करता हूँ वह सन 
लोक-कल्याण की भावना से करता हूँ | मेरे जीवन में अब जो कार्य स्वार्थ के 
सिए भी हो रहे दीखते हैं, वे भी इसलिए हो रहे होते हैं कि मैं उनके द्वारा शक्ति 
पाकर लोकोपकार के कार्य और अधिक कर सकूँ । अब तो मेरे जीवन में हवि' 
ही हुति'- “त्याग' ही “त्याग '-रह गया है। 
हे भगवन्‌! मैं वेद के द्वारा अपना जीवन ऐसा वन्दमान, अहेळमान, 
यजमान और ' हवियों' का दान करनेवाला बनाकर आपको सेवा में उपस्थित 
हुआ हूँ। ऐसा बनकर में आपके द्वारा निर्धारित जीवन के वैयक्तिक और | 
नियमों के पालन की शक्ति की प्रार्थना करने आया हूँ। अब तो आप 
मेरी सहायता कीजिए। 


पाठक देखेंगे कि मन्त्र के उपासक ने अपना वर्णन करते हुए भगवान्‌ से 
'नियम-पालन की जो जीवन में सहायता की कृपा करने की प्रार्थना की है उसके 
द्वारा वेद ने कैसी अद्भुत कवितामग्रीशैली में यह बता दिया है कि किस प्रकार 
के लोग भगवान्‌ के निर्धारित नियमों का पालन कर सकते हैं । जो लोग परमात्मा 
के विश्वास और उसकी उपासना का आस्तिक जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्होंने 
हृदय के क्रोध आदि विकारों को जीतकर उनके स्थान में प्रेम, अहिंसा, शान्ति 
आदि भावों को दृढ़ कर लिया है, जो देवपुरुषों का आदर और सत्कार करते 
हैं, जो ज्ञानी देवों और जड़देवों की सङ्गति में जाकर विविध प्रकार के ज्ञान- 
विज्ञान को उपलब्ध करते हैं और अन्त में जो अपनी सब उपलब्ध सामग्री को 
लोकोपकार के लिए खर्च कर डालने की वृत्ति को आत्मा में जगा लेते हैं, वे 
लोग ही प्रभु के नियमों का भली-भाँति पालन कर सकते हैं और उन्हीं को 
नियम-पालन में भगवान्‌ की ओर से सहायता मिलती है। जो लोग इस प्रकार 
का यज्ञमय जीवन नहीं बनाते उनके हृदय में रहनेवाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ह स्वार्थ आदि को राजस्‌ और तामस्‌ वृत्तियाँ उनके जीवन को इस प्रकार का बना 
देंगी कि उनसे भगवान्‌ के द्वारा निर्धारित वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के 


नियमों का पालन नहीं हो सकेगा। नियमित जीवन में त्याग करना होता है। ऐसे | 
लोग त्याग नहीं कर सकते और ऐसे लोगों की कोरी शाब्दिक प्रार्थना से भगवान्‌ 

उन्हें कोई सहायता नहीं देने लगे। क्रियाशील, प्रयलवान्‌ पुरुष को ही भगवान्‌ | 
का सहायता प्राप्त होती है। सन्मार्ग के अविश्रान्त पथिक पर ही भगवान्‌ अपनी | 


कृपा को वर्षा किया करते हैं । 

र मन्त्र के अन्तिम चरण में उपासक भगवान्‌ से कह रहा है कि हे देव! 
है अभुक- अमुक गुणोंबाला बनकर आपकी सेवा में प्रार्थना करने आया हूँ, इस 
अवस्था में तो आप मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी आयु 


य मत कोजिए--उसे मुझसे मत छीनिए। उपासक की इस उक्तिका | 
हदयङ्गम कर लेना चाहिए | पाठक देख रहे हैं कि मन्त्र में नियम-पार्ल | 


| 
| या 


जीवन के चार गुण ७५ 


HGS 


नियमों के पालन में नहीं लगाई है उसकी आयु व्यर्थ गई है। उसकी आयु मानो . 


उससे छिन गई है, क्योंकि उसको आयु का वास्तविक सदुपयोग नहीं प्राप्त हो 
सका है। आयु का उद्देश्यहीन होकर व्यर्थ जाना उसका छिन जाना ही है, फिर 
भगवान्‌ ने यह मनुष्य का जीवन हमें इसीलिए प्रदान किया है कि इसके द्वारा 
हम जीवन का परम पुरुषार्थ-इस लोक और मोक्ष दोनों का सुख प्राप्त कर सकें! 
वह पुरुषार्थ प्रास होता है जीवन में प्रभु के नियमों का पालन करने से। जो 
मनुष्य-जीवन पाकर भी प्रभु के कल्याण-कारी नियमों का पालन नहीं करता, 
प्रत्युत उन्हें तोडता रहता है, उसे भगवान्‌ फिर किसी और योनि में भेज देते हैं 
और इस प्रकार मनुष्य का जीवन उंससे छीन लेते हैं। उपासक कह रहा है कि 
हे प्रभो! आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। मुझे नियम-पालन के जीवन में सहायता 
दीजिए, जिससे मेरा यह मनुष्य-जीवन सफल हो सके, मेरा यह मनुष्य-जीवन 
मुझसे छिन न सके। जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूँ तब उसके अनन्तर मोक्ष नहीं 
तो मनुष्य-जीवन को तो आपको कृपा से फिर भी अवश्य प्राप्त कर सकूँ । आप 
मेरै दुष्कर्मा से पूर्ण, नियमहीन जीवन से अप्रसन्न होकर मेरी मनुष्य-योनि को 
मुझसे न छोनें। 

मन्त्र में वरुणदेव का--वरणीय भगवान्‌ का--एक विशेषण _ उरुशंस '' 
आया है । '' उरुशंस'' का अर्थ होता है जो बड़े-बूढ़ों द्वारा प्रशंसित हो । भगवान्‌ 
““उरुशंस'" हैं । बड़े-बड़े विचारशील आचार्य, ऋषि, मुनि और तत्त्ववेत्ता लोग 
भगवान्‌ की महिमा के गीत गाते हैं और उसके गीत गाते हुए थकते नहीं हैं। 
“'उरुशंस'' का अर्थ महान्‌ स्तुतिवाला भी होता है । भगवान्‌ में अनन्त गुण हैं, 
इसलिए उनकी अनन्त-स्तुति हो सकती है। “उरुशंस का अर्थ महान्‌ शंस, 
अर्थात्‌ उपदेशवाला भी हो सकता है। भगवान्‌ ने सृष्टि के आरम्भ में वेद द्वारा 
महान्‌ उपदेश दिया है। इस समय भी वे भक्तजनों के हृदया में प्रकाश देते रहते 
हैं। इस प्रकार महान्‌ उपदेष्टा होने से भी भगवान्‌ ' उरुशंस '' हैं। ऐसे भगवान्‌ 
ही हमें नियम-पालन के जीवन में सहायता दे सकते हैं। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भी ब्रह्म का पारायण किया कर- वेद का अध्ययन 
किया कर। तेरा जीवन भी वन्दमान, अहेळमान, यजमान और हविर्दान का 
जीवन हो जाएगा । तदनन्तर तेरे लिए प्रभु के नियमों का पालन सुगम हो जाएगा। 
उसके परिणामस्वरूप भगवान्‌ की कृपा तुझपर नरसने लगेगी। 
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शुनःशेप की पुकार 
तदिन्नक्तं तहिवा मह्य॑माहुस्‌ 
तदयं केतों हद आ वि चष्टे । 
शुनःशेपो यमह्व॑द्‌ गृभीतः 
सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु॥ १२॥ 


अर्थ- (तत्‌) उस नियम-पालन को (इत्‌) ही (नक्तम्‌ ) रात में | 


(तत्‌) उसको ही (दिवा) दिन में (मह्यम्‌) मुझे, ज्ञानी लोग (आहुः) बताते 


हैं (तत्‌) उसको ही (अयम्‌) यह (हदः) मेरे हृदय का (केतः) ज्ञान ' 


(आविचष्टे) विशेषरूप से कह रहा है। ( गृभीतः) संसार के चक्र में पकड़ा 
हुआ (शुनःशेपः) ज्ञानी आत्मा (यम्‌) जिसको ( अह्वत्‌) पुकार रहा है (सः) 
वह (राजा) राजा (वरुणः) वरुण ( अस्मान्‌) हमको (मुमोक्तु) मुक्त करे। 

गत मन्त्र में भगवान्‌ के निर्धारित नियमों के पालन के जीवन को सुख- 
शान्ति का कारण बताते हुए पह बताया गया था कि किस प्रकार का पुरुष उन 


नियमों का पालन कर सकता है। उसी नियम-पालन के जीवन की महिमा | 


प्रस्तुत मन्त्र में प्रकारान्तर से कही गई है और प्रसंग से आत्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी बताई गाई हैं । 


नियमों द 


नियमों के पालन की शक्ति को याचना कर रहा था। यह नियमों के पालन की 


किया है। इस विचार-विमर्श सै 
भी मुझे यही कहता है कि मुझे भगवान्‌ 
मेरे हृदय से भी यही आवाज 
चाहिए, इसलिए हे नाथ] मैंने अब 
लिया है। मैं अब आपके किसी भी नियम का भंग नहीं किया करूँगा। 
अपना जीवन अब पूर्ण नियमित कर लिया है। 


मेरे हदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह शग | 
के नियमों का सदा पालन करना चाहिं! । 

है कि मेरा जीवन नियम-परायण हो! | 
पूर्ण नियम-परायण रहने का निश्चय कर 
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हे नाथ! मैं गृभीत हो गया हँ । मैं पकड़ लिया गया हूँ । मैं इस संसार की 
पकड़ में आ गया हूँ। मैं आपके अनवरत साक्षात्कार की और तज्जन्य असीम 
आनन्द की, मोक्ष की अवस्था से निकलकर अदिति के--प्रकृति के क्षेत्र में आ 
पहुँचा हुँ । यहाँ आकर मैं अपने-आपको पकडा हुआ-सा अनुभव करता हूँ | यह 
बात नहीं है कि मुझे अदिति माता कोई सुख नहीं देती है--इस संसार में मुझे 
कोई आनन्द प्राप्त नहीं होता है । नहीं, यह संसार भी मुझे खूब आनन्द देता है। 
हे प्रभो! आपने जीवन व्यतीत करने के लिए इस प्रकार के नियमों की रचना 
कर दी है कि उनका पालन करते रहने पर किसी व्यक्ति के लिए यह संसार 
दुःखदायी नहीं हो सकता है । उन नियमों. के पालन का अभ्यासी होने पर पुरुष 
इस प्राकृतिक संसार से भी यथेष्ट सुखलाभ करता है, परन्तु हे नाथ! आपके 
आनन्दमय स्वरूप का साक्षात्कार करने पर आत्मा को जो अद्भुत, अद्वितीय और 
असीम आनन्द प्राप्त होता है, उसकी तुलना में यह सांसारिक पदार्थों से प्राप्त 
होनेवाला सुख कुछ भी नहीं है । आपके साक्षात्कार की तुलना में यह सुख अति 
तुच्छ है, इसलिए हे प्रभो! यह संसार का सुख मुझे बहुत नहीं भाता है। मेरी 
लालसा आपके साक्षात्कार के आनन्द में ही लगी रहती है, इसलिए हे भगवन्‌! 
यह संसार मुझे भारी बन्धन-सा प्रतीत होता है। मैं इसमें पकड़ लिया गया-सा 
अनुभव करता हूँ। मैं तो फिर से आपके स्थिर साक्षात्कार के आनन्द की, मोक्ष 
की अवस्था में आना चाहता हूँ। प्रभो! आप मुझे मुक्त कीजिए मुझे मुक्त करने 
के लिए मैं आपकी बार-बार पुकार लगा रहा हूँ, क्योंकि हे भगवन्‌! जिस किसी 
आत्मा ने भी संसार की पकड़ से छूटना चाहा है--मुक्त होना चाहा है, उसने 
सदा आपकी ही पुकार लगाई है । हे वरुण--हे वरण करने योग्य भगवन्‌! आप 
मुझे मुक्त कीजिए और अपने वरणीय, चाहने योग्य, आनन्दमयरू 1 के दर्शन 
कराइए। हे देव! मैं अपके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को 
नियमाधीन कर लिया है, इसलिए मैं आपके दर्शनों का अधिकारी हूँ। 

मन्त्र में आत्मा के लिए ''शुनःशेप'' शब्द का प्रयोग हुआ है य 
“शुन'' और '“शेप'' इन दो पदों के योग से बना है। “शुन पद र SS 
का षष्ठी विभक्ति का रूप है। “ श्वन्‌'' शब्द “श्चि'' धातु से बनता है। इस धातु 
के गति और वृद्धि ये दो अर्थ होते हैं। गति का अर्थ सामान्य गति के अतिरिक्त 
ज्ञान और प्राप्ति भी होता है | जिसमें '“ श्वयन'', अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति और वृद्धि हो 
वह “ श्वन्‌” कहलाएगा। यहाँ “ श्वन्‌'” से तात्पर्य आत्मा के ज्ञानगुण से है क 
में ज्ञानरूपेण ज्ञान की सत्ता तो है ही । ज्ञान के द्वारा सब प्रकार के मङ्गलों 


ही दृष्टिगोचर होती है। उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है। “शेप! | 
हमारा ज्ञान, उत्तरोत्तर 
अर्थ होता है स्पर्श । यह शब्द स्पर्शार्थक “' श्वन्‌?" धातु से बनता है। जि 


| 


पट. 


आति होती है, इसलिए हेतुता रूपेण ज्ञान में प्राप्ति भी है। ज्ञान में वृद्धि तो स्पष्ट > 
> 
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(यि का ज्ञान का, शेप हो, स्पर्श हो, उसे “ शुन ःशेष '' कहेंगे। आत्मा का 
धर्म ज्ञान होने के कारण उसमें सदा ही ज्ञान का स्पर्श रहता है, ज्ञान की सत्ता 
रहती है, इसलिए '“शुनःशेप'' का सीधा अर्थ होता है ज्ञानवान्‌ आत्मा। संसार 
में पकड़े हुए ज्ञानवान्‌ आत्मा संसार से छूटने-मुक्ति पाने के लिए, सदा उस 
वरणीय भगवान्‌ का ही आह्वान करते, सदा उसको ही पुकार लगाते हैं। 

मन्त्र में आत्मा को '“शुनःशेप''ज्ञानवान्‌ कहने की यह स्पष्ट ध्वनि है 
कि जो ज्ञानवान्‌ है, जो तत्त्वज्ञानी बन गया है, वही संसार में अपने बन्धन को 
अनुभव कर सकता है और वही उससे छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, 
भगवान्‌ का आह्वान कर सकता है--उनका स्मरण कर सकता है। जो तत्त्वज्ञानी 
नहीं हैं, उन्हें बन्ध और मोक्ष की समस्याएँ समझ में नहीं आतीं। मुक्ति के 
अभिलाषी को ज्ञानी बनना चाहिए। 

मन्त्र के पूर्वार्ध में मन्त्र का उपासक अपने लिए एक वचन का प्रयोग कर 
रहा है और उत्तराद्ध में वही अपने लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा । उत्तराई 
के “ अस्मान्‌” हमको बहुवचन की यह ध्वनि है कि किसी भी व्यक्ति को 
अपनी अकेले की मुक्ति से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपने आसपास कें 


अन्य लोगों की मुक्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। उसे अपने कल्याण कें | 
साथ-साथ औरों के कल्याण का भी प्रय्न करना चाहिए। औरों का कल्याण. 


करने से ही अपना कल्याण होता है। 


हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी तत्त्वज्ञ होकर कभी अपने आप को प्रकृति की | 
हुआ अनुभव करेगा और उससे मुक्त होने के लिए वरणीय प्र | 


पकड़ में पकड़ा 


के दर्शनों का प्यासा होकर उनकी. पुकार लगाएगा ? जब तेरी यह अवस्था 
जाएगी तभी तेरा पूर्ण मङ्गल होगा। 


0 


co 


तीन खैँटे और तीन रस्सियाँ 


शुनःशेपो ह्यह्लंद गृभीतस्त्रि- 
ष्वांदित्यं द्रुपदेषु बन्द: । 
अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्‌ 
विद्वाँ अद॑ब्धो वि मुंमोक्तु पाशांन्‌॥ १३॥ 


.अर्थ-- (गृभीतः) संसार के चक्र में पकड़ा हुआ (त्रिषु) तीन (द्रुपदेषु) 
खूँटो में (बब्द्धः) बँधा हुआ (शुनःशेपः) यह मेरा ज्ञानी आत्मा (आदित्यम्‌) 
सूर्य के'समान प्रकाशमान्‌ प्रभु को (हि) निश्चयपूर्वक (अह्वत्‌) पुकार रहा है। 
(राजा) सबका राजा (विद्वान्‌) सब-कुछ जाननेवाला और (अदब्धः) किसी 
से न दबनेवाला (वरुण:) वह वरणीय प्रभु (एनम्‌) इस मेरे आत्मा को 
(अवस-सूज्यात्‌) मुक्त कर देवे और (पाशान्‌) मुझे बाँधनेवाले पाशों को 
(विमुमोक्तु) खोल देवे। 

गत मन्त्रों में भगवान्‌ से प्रार्थना की गई थी कि वह हमें मुक्त कर देवे। 
प्रसङ्ग से जीवात्मा को शुनःशेप--ज्ञानवान्‌ कहकर वहाँ यह भी ध्वनित कर 
दिया गया था कि मुक्ति उन्हीं की होती है जो ज्ञानी बन जाते हैं। साथ ही उस 
मन्त्र में उससे पूर्व के मन्त्रों में वर्णित नियम-पालन के जीवन की महिमा का 
वर्णन भी किया गया था। जिसका भाव यह था कि जो व्यक्ति प्रभु के निर्धारित 
नियमों का पालन करनेवाला बन जाता है, वही वास्तविक ज्ञानी- शुनःशेप है 
और उसी की मुक्ति होती है । प्रस्तुत मन्त्र में उसी भाव को प्रकारान्तर से और 
अधिक दृढ़ किया गया है और प्रसङ्ग से आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में 
कई नई बातें बता दी गई हैं। व क 

संसार में पकडा हुआ हमारा आत्मा तीन खूँटो से बन्धकर यहाँ खडा हुआ 
है। मुक्ति चाहनेवाले आत्मा को इन तीनों खूँटों से छुटकारा प्राप्त करना होगा। 
जो पाश, जो रस्सियाँ उसे इन खूँटों से बाँधे कख रही हैं उनको उसे काटना 
होगा। ये तीनों खूँटे कौन-से हैं और इनके साथ हमें बाँधनेवाली रस्सिया 'कौन- 
सी हैं ? सारे विश्वब्रह्माण्ड की रचना को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता 
है। आधिदैविक सृष्टि, आधिभौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि। अग्नि, वायु, 
जल, पृथिवी, सूर्य, विद्युत्‌ आदि विशेषरूप से तेजस्वी और महिमाशाली 
गुणोंवाले पदार्थ आधिदैविक सृष्टि के अन्तर्गत होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष- 
बनस्पति आदि पदार्थो का समावेश आधिभौतिक सृष्टि में होता है। हमारी आत्मा 
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और उसका अधिष्ठान हमारा शरीर एवं इन्द्रियाँ आध्यात्मिक सृष्टि में आती हैं। सस 
परमात्मा का आधिदैविक जगत्‌ में भी समावेश किया जा सकता है, क्योंकि वे ठं 
देवाधिदेव महादेव हैं--उनमें सबसे बढ़कर दिव्य गुण हैं, क्योंकि वे आत्मापद घा 
से वाच्य भी हे, इसलिए परमात्मा को आध्यात्मिक जगत्‌ में भी समाविष्ट किया द्‌ 
जा सकता है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार को झं 
सृष्टि के अपने-अपने नियम हैं | भगवान्‌ ने जगत्‌ की रचना करके उसके प्रत्येक से 
क्षेत्र के पृथक्‌-पृथक्‌ नियम बाँध दिये है। जगत्‌ की आधिदैविक आदि प्रत्येक पी 
सृष्टि के पदार्थों तक पहुँचने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए, विशेष-विशेष | तो 
प्रकार के नियम हैं । इन नियमों का ध्यान रखकर ही, इनका पालन करते हुए पुष 
ही, हम इन क्षेत्रों के पदार्थों से लाभ ले-सकते हैं । यदि हम इन नियमों का ध्यान | सुः 
नहीं रकखेंगे, इनका भङ्ग करते रहेंगे तो ये पदार्थ हमारे लिए दुःखदायी हो। देर 
जाएँगे, क्योंकि नियम-भङ्ग का नाम ही पाप है और पाप का फल सदा दुःख| उत 
ही होता है। साधारण बोल-चाल में हम लोग जड़ पदार्थों के साथ बरताव करने को 
के नियमों के भङ्ग को पाप नहीं कहा करते हैं। चेतन प्राणियों के साथ बरताव | से 
करने के नियमों के भङ्ग को ही हम लोग साधारणरूप में पाप कहा करते हैं, में 
परन्तु गहरी दृष्टि से तो सभी प्रकार के नियमों का भङ्ग पाप कहा जा सकता 
है। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने पर जब आधिदैविक, आधिभौतिक और हो 
आध्यात्मिक सृष्टि के पदार्थ हमारे लिए दुःखदायी रूप धारण कर लेते है, तब | यह 
ये तीनों प्रकार के पदार्थ हमारे लिए तीन खूँटे बन जाते हैं। खूँटा बन्धन का. | ने 
उज का कारण होता है। दु:ख-जनकता की दृष्टि से ये तीनों प्रकार के पदार्थ र 
तीन खूँटे बन जाते हैं । इन तीनों क्षेत्रों के पदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों | सि 
का भङ्ग करनेवाली हमारी वृत्तियाँ वे पाश हैं, वे रस्सियाँ है, जो हमें इन खूँटें | जा 
से बॉधती है--हमें इनके द्वारा दु:ख दिलवाती हैं। ये पाश, ये रस्सियाँ भी के 
नकार की हो जाती हैं। हम जो नियम- भङ्ग करते हैं, हम जो पाप करते हैं, वह॑ मैंने 
he EE । मानसिक पाप, वाचिक पाप और कायिक पाप म; आ 
द्वारा ही किये Sr ताको I (ला करते हैं। कर्म क्योंकि शरीर है। 
पाप भी कह दिया उ क हि अना EE हि 
दिलानेवाले पाश भी तीन प्रकार के हैं। be eres | याः 
जज तक हम लोग इन खूँों से बँधे रहते हे तीनों प्रकार के | चाह 
पदार्थो से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का 0 यात न न -| सह 
आपको पापमय बनाकर इन पदार्थों को अपने लिए दु:खजनक बनाते रहते हैं, | 
REPS शोत रतत हे--संसार-चक्र में पकड़े रहते हैं, जैसे खँ | . जब 
से बँधा हुआ कोई पशु निर्बन्ध होकर स्वच्छन्द, सुखमय विचरण नहीं क | होः 
कका) 
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| ९) सकता वैसे ही इस तीन प्रकार की सृष्टि से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का भङ्ग 
मवे. भी हमारे जीवन को स्वच्छन्द और सुखमय नहीं रहने देता। नियम- भङ्ग के 
पद पापमय जीवन का परिणाम यह होता है कि एक तो हमारा जीवन दुःखभार से 
केवा दबा रहता है और दूसरे हमें उस दुःख का भार उठाने के लिए बार-बार जन्म 
का और मरण के चक्र में आना पड़ता है और इस प्रकार हम भगवान्‌ के साक्षात्कार 
शक से मिलनेवाले मोक्ष के आनन्द से वंचित रह जाते है। यदि हम संसार की 
पक पीड़ाजनक पकड़ से परे रहना चाहते हैं, तो हमें इन खूँटों और इन पाशों को 
शेष | तोड़ना होगा। हमें नियम-पालन का पुण्यमय जीवन व्यतीत करना होगा। 
हुँ पुण्यमय पवित्र जीवन का फल यह होगा कि हमें संसार के पदार्थों से भी भरपूर 
तान सुख प्राप्त होगा और हमारे पवित्र जीवन से प्रसन्न होकर भगवान्‌ हमें मुक्त कर 
ही. देंगे और उस मुक्ति की अवस्था में हम आनन्दस्वरूप भगवान्‌ के साक्षात्कार से 
:ख. उत्पन्न होनेवाले ऐसे अद्भुत सुख का उपभोग करेंगे जिसकी तुलना संसार का 
कले कोई भी सुख नहीं कर सकता। पुण्य का जीवन हमें. संसार में रहते हुए दुःख 
ताव से स्वतन्त्र कर देगा और भगवान्‌ की कृपा द्वारा मोक्ष दिलवाकर उन आनन्दमय 
हैं, में स्वच्छन्द विचरण करने का अधिकारी बना देगा। 

मन्त्र का उपासक अपने भगवान्‌ से कह रहा है कि हे प्रभो! मैं शुनःशेप 

हो गया हूँ---मुझे तत्त्वज्ञान हो गया है। शुनःशेप, तत्त्वज्ञानी बन जाने का परिणाम 
प यह हुआ है कि मुझे अपनी गृभीत अवस्था का परिज्ञान हो गया है, जिन खूँटों 
ने मुझे संसार में बाँधकर दु:खभाजन बना रक्खा है उनको मैंने पहचान लिया 
है और अब यह अपनी गृभीत स्थिति--संसार की पकड़ में पकड़ा होने को 
स्थिति मुझे दुःखदायी मालूम होने लगी है। अब यह स्थिति मुझसे सही नहीं 
जाती। मैं इस पीड़ाजनक स्थिति से निकलना चाहता हूँ । इस बन्धन से मुक्त होने 
के लिए हे नाथ! मैं और किसके पास जाऊँ और किससे याचना करूँ ? हे नाथ! 
तो आपका ही पल्ला पकड़ना उचित समझा है, इसलिए हे नाथ! मैंने तो 
आपके ही नाम की पुकार, आपके ही नाम की रट लगाना आरम्भा कर दिया 
है। हे नाथ! मेरी पुकार सुनो और इस बन्धन से पार होने में मेरी सहायता करो। 
मैं आधिदैविक आदि तीनों क्षेत्रों में विद्यमान पदार्थों के साथ व्यवहार करने के 
आपके निर्धारित नियमों का पालन करके, अपने जीवन को पवित्र बनाना 
चाहता हूँ और इस प्रकार मुझे बाँधकर रखनेवाले खूँटों और रस्सियों को तोड़ना 
हूँ। इस नियम-पालन और पवित्रता-प्राप्ति के जीवन में हे नाथ! आप मेरी 

। 'हायता कीजिए और इस प्रकार मेरै पाशों को छिन्न-भिन्न करने का कारण बनिए। 
टें | हे वरणीय प्रभो! आप आदित्य हैं। आप सूर्य की भाँति प्रकाशमान्‌ हैं। 
` अब मैं आपकी शरण में आकर आपकी रट लगाऊँगा और आपकी मुझपर कृपा 

| » जिसके फलस्वरूप आपका प्रकाश मुझपर बरसना आरम्भ होगा तब मेरे 


च्य 


क अ की 3200 NN 
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सारे नियम-भङ्ग, मेरे सारे पापाचरण दूर हो जाएँगे, क्योंकि सारे पापाचरणों-का 
कारण अज्ञान ही तो होता है और वह अज्ञान आपको सङ्गति से प्रात होनेवाले 


प्रकाश के आगे ठहर नहीं सकेगा। हे भगवन्‌! आप राजा हैं । आपका अनुल्लंघनीय | 


शासन सर्वत्र चल रहा है। आप अदब्ध हैं। आपका पराभव कोई नहीं कर 
सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। आप विद्वान्‌ हैं। आप सन-कुछ जानते 
हैं। आप पूर्णज्ञानी हैं। आपको प्रत्येक वस्तु का रहस्य, प्रत्येक वस्तु का अन्दर 
तक का भेद ज्ञात है। हे नाथ! जब मैं आपकी शरण में आकर आपकी पुकार 
लगाऊँगा और आपकी मुझपर कृपा होगी, जिसके फलस्वरूप पूर्णज्ञानी आपके 
ज्ञान-सरोवार के कुछ छीटे मेरे आत्मा पर भी पड़ने आरम्भ हो जाएँगे, उस समय 
हे नाथ! अनुल्लंघनीय शासन और अदनब्धरूपवाले आपके उस ज्ञान-प्रदान के 
कार्य में संसार की कोई शक्ति भी बाधा न डाल सकेगी और आपकी सङ्गति 
से मिलनेवाले उस ज्ञांनशस्त्र से मुझे बाँधकर रखनेवाले सारे खूँटे और सारे पाश 
कट जाएंगे। मेरे जीवन के सारे नियम-भङ्ग और सारी आपतित्रताएँ दूर हो 
जाएंगी। हे प्रभो! मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप मुझपर प्रकाश की वर्षा 
कोजिए, मुझे सदसद्‌ का विवेक करने में समर्थ बनाने के लिए अपने ज्ञान- 
सरोवर का बाँध मेरी ओर खोल दीजिए। आपकी इस कृपा से हे नाथ! मेरै 
जीबन में से नियम-भङ्ग निकल जाएँगे। मेरे जीवन में से अपचित्रता जाती 
रहेगी । मैं पुण्यमय, पवित्र बन जाऊँगा। हे नाथ! यह कृपा मुझपर करके मेरे 
पाशों को काट दीजिए, मुझे संसार के दु:ख-बन्धनों से छुड़ा दीजिए और मुक्त 


करके अपने अनन्त सुन्दर, असीम, आनन्दमय, मनोऽभिराम रूप को दिखा | 


दीजिए। मे तो हे नाथ! जब तक मुझे आपके मनोऽभिराम रूप के दर्शन नहीं 
हो जाते तब तक निरन्तर आपकी ही पुकार लगाता रहूँगा। 


ऋषि दयानन्दजी ने अपने ग्रन्थों में इस सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों के आधार 


कि मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। 


हे मेरे आत्मन्‌! मन्त्र के उपासक की भाँति संसार कै 
नी कया तू भी कभी संसार 
बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए तड़प अनुभव करेगा ड वरणीय भगवा 
के प्यारे नाम की पुकार लगाने लगेगा ? जिस दिन तेरी यह अवस्था होगी उसी 
दिन तू धन्य होगा। 
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` भगवान्‌ के क्रोध को दूर करने के तीन उपाय 


अव॑ ते हेळों वरुण नमोंभि- 

रव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः । 
क्षय॑ज्नस्मभ्य॑मसुर प्रचेता 

राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानिं॥ १४॥ 


अर्थ- (वरूण) हे वरणीय प्रभो! (नमोभिः) नमस्कारो द्वारा (यज्ञेभिः) 
यज्ञों द्वारा, और (हविर्भिः) हवियों द्वारा (ते) तुम्हारे (हेडः) क्रोध को हम 
(अव-ईमहे) दूर करते हैं ( क्षयन्‌) सब पदार्थो में निवास करनेवाले (असुर) 
अनिष्टों को परे हटानेवाले (प्रचेतः) प्रत्येक वस्तु का सम्यकू ज्ञान रखनेवाले 
(राजन्‌) सब के राजा हे भगवन्‌! (कृतानि) हमारे द्वारा किये गये (एनांसि) 
पापों को (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (शिश्रथः) शिथिल कर दीजिए। 

गत मन्त्र में भगवान्‌ से प्रार्थना की गई थी कि वह हमारे पाशों को 
काटकर हमें मुक्त कर देवे, परन्तु यदि किसी कारण भगवान्‌ हमसे क्रुद्ध हों, 
किसी कारण हमारे पाशों को काटने के लिए हमारे प्रति उनके मन को 
अनुकूलता न हो तो भगवान्‌ हमारे पाशों को नहीं काटेंगे, इसलिए यदि हमें अपने 
पाश कटवाना अभीष्ट है तो हमें भगवान्‌ का अपने ऊपर का क्रोध दूर करना 
होगा-- भगवान्‌ की अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करनी होगी। यदि हमें भगवान्‌ 
की अनुकूलता प्राप्त करनी हो--भगवान्‌ का | ऊपर का क्रोध दूर करना हो, 
तो मन्त्र में इसके लिए तीन उपाय बताये गये हैं। वे उपाय हैं--नमस्कार, यज्ञ 
और हवि | मे 

हमें प्रतिदिन भगवान्‌ को नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन भगवान्‌ 
की भक्ति और उपासना में बैठकर उनके उदात्त गुणों का चिन्तन करना चाहिए 
और इस चिन्तन के पश्चात्‌ उनकी महामहिमा के आगे श्रद्धापूर्वक नतमस्तक 
होना चाहिए। प्रतिदिन प्रभु की भक्ति और उपासना के समय हमारे द्वारा किया 
जानेवाला उनकी महिमा का चिन्तन और उनके आगे श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक 
को झुकाना प्रतिदिन किया जानेवाला प्रभु का यह नमस्कार--हमारे अहंकार को 
कुचल देता है। अहंकार का मर्दन होने पर हम अपने-आपको पूर्ण हृदय से 
भगवान्‌ के चरणों में अर्पण कर देते हैं। हम पूर्णरूप से अपने-आपको प्रभु को 
इच्छा पर छोड़ देते हैं। इस अवस्था में जब हमारी चित्तवृत्ति पहुँच जाती है तब 
भगवान्‌ हमारे प्रति क्रुद्ध नहीं रह सकते। तब उनका मन हमारी ओर झुक 


Be वरुण की नौका 


जाता है। 

भगवान्‌ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए दूसरी बात जो हमें करनी 
चाहिए वह यह है कि हमें अपना जीवन यज्ञमय बनाना चाहिए। हमारे जीवन 
का एक-एक कार्य यज्ञ की भावना से होना चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं तब 
हमारे मनो मे पवित्रता और उपकार की भावनाएँ रहा करती हैं । अग्निहोत्रादि यज्ञ 
अपने अन्दर पवित्रता और उपकार की भावनाओं को बद्धमूल करने के लिए ही 
किये जाते हैं। हमारे सारे जीवन में यज्ञ की भावना रहनी चाहिए । हम जीवन 
में जो भी कार्य करें उनके करते समय हमारे मनों में पवित्रता और उपकार की 
भावना जाग्रत्‌ रहनी चाहिए। हमारा कोई भी काम अपवित्र उपायों द्वारा नही 
किया जाना चाहिए । पवित्र उपायों का अबलम्बन करके ही हमें अपना प्रत्येक 
कार्य करना चाहिए। हम जब कोई काम करें, तब उस कार्य द्वारा अधिक-से- 
अधिक प्राणियों को लाभ पहुँचाने की वृत्ति हमारे भीतर रहनी चाहिए। किसी 
भी काम को करते हुए हमें तुच्छ स्वार्थ की वृत्ति अपने पास नहीं फटकने देनी 
चाहिए। यह पवित्रता और उपकार की वृत्ति हमारे जीवन का अङ्ग बन जाने पर 
हमारे जीवन यज्ञमय हो जाते हैं । यज्ञ शब्द का धात्वर्थ देवपूजा, संगतीकरण और 
दान होता है। इस शब्द के इन तीनों अर्थो को ध्यान में रखने पर हमें यह भी 
पता लग जाता है कि हम अपने जीवनों में पवित्रता और उपकार की वृत्ति किन 
उपायों छारा ला-सकते हैं। जब हमारे जीवन देवपूजा, संगतीकरण और दानशीलता 


के हो SR उनमें पवित्रता और उपकार की वृत्तियाँ स्वयं बद्धमूल हो | 
जाएगी । इन दोनों वृत्तियों को बद्धमूल करने के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ के धात्वर्थ | 


से सूचित होनेवाली तीनों बातों का अभ्यास करना चाहिए। 


भगवान्‌ को अपने अनुकूल करने के लिए तीसरी बात जिसका हमें ध्यान 

जना चाहिए वह यह कि हमारे जीवन “हवि' के जीवन होने चाहिएँ। 'हवि. 
व्यक्ति अपना सर्वस्व--सब- कुछ स्वाहा 

के लिए उद्यत रहता है। सब प्राणियों के उपकार की वृत्ति हमारे जीवन में सदा 


रहनी चाहिए, परन्तु छोटा-मोटा उपकार नहीं 
र करते रहना । उपकार 
को भावना हमारे भीतर पराकाष्ठा तक पहुँच हना ही पर्याप्त नहीं है 


होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर हम अपना सर्वस्व | 


लोक-कल्याण के लिए त्यागने के लिए उद्यत 


तब उनमें हमारे लिए प्रेम का संचार 


जाएगा तब उनका हृदय बरबस हमारी ओर खिंच जाएगा | तब हमारे सारे प 


A+ DN) +» 


Hf -117 221, ms ९0 dd (८) टर र द "या टा डं 


PE YO oy 


| 


भगवान्‌ के क्रोध को दूर करने के तीन उपाय ८५, 


८0 


छिन्न-भिन्न हो जाएँगे, तब हमें मुक्ति देकर वे करुणासिन्धु अपनी आनन्दमयी 
गोद का अधिवासी बना लेंगे। 

मन्त्र के उत्तराद्ध में वरुण भगवान्‌ के क्षयन्‌, असुर, प्रचेता: और राजन्‌ 
ये चार विशेषण आये हैं । इनमें से ““ राजन्‌'' यह विशेषण पहले भी कई मन्त्रो 
में आ चुका है। शेष तीनों विशेषण इस मन्त्र में नये आये हैं। “ क्षयन्‌'' शब्द 
““क्षि'' धातु से बनता है । इस धातु का अर्थ निवास और गति होता है। भगवान्‌ 
की सर्वत्र गति है और उनका सर्वत्र निवास है, इसलिए उन्हें “ क्षयन्‌'' कहा 
गया है। वे सर्वत्र पहुँचे हुए हैं कोई स्थान उनसे खाली नहीं है । “ असुर'' शब्द 
“असु '' से बनता है। इस धातु का अर्थ फेंकना, दूर करना होता है। भगवान्‌ 


` धर्मिष्ठ लोगों के सब अनिष्टों को दूर कर देते है, इसलिए वे असुर हैं। “असु 


शब्द और ''रम्‌'' धातु के योग से भी असुर शब्द बनता है। जो असु, अर्थात्‌ 
प्राणों में रमा हुआ हो उसे असुर कहते हैं। भगवान्‌ घट-घट के वासी हैं। वे 
सबके प्राणों में रमे हुए हैं, इसलिए वे असुर हैं। '' प्रचेता: '' शब्द ““प्र'' 
उपसर्गपूर्वक *“चिती'' धातु से बनता है। चिती धातु का अर्थ संज्ञान, अर्थात्‌ 
सम्यकू ज्ञान होता है। ' प्र' का अर्थ प्रकृष्ट होता है। जिसमें प्रकृष्ट कोटि का, . 
बहुत ऊँची श्रेणी का सम्यक्‌ ज्ञान हो उसे प्रचेता: कहेंगे। भगवान्‌ को संसार के 
प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध का प्रकृष्टकोटि का सम्यकू ज्ञान है- संसार के प्रत्येक 
पदार्थ का उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है, इसलिए वे “' प्रचेताः ' हैं। 
जो भगवान्‌ घट-घट में निवास करनेवाले हैं, जो धर्मिष्ठ लोगों के अनिष्टो 
को दूर करनेवाले हैं, जिन्हें प्रत्येक पदार्थ का सम्यक्‌ ज्ञान है और जो सबके राजा 
है, उन्हें यदि हम नमस्कार, यज्ञ और हवि का | बनाकर प्रसन्न कर लेंगे 
तो वे निश्चय ही हमारे पाशों को काट देंगे । हमारे आत्माओं को जिन सूक्ष्म पाशों 
ने बाँध रक्खा है, उन्हे कोई घट-घट में निवास करनेवाली प्रचेता:शक्ति ही काट 
सकती है। प्रभु के अतिरिक्त और कोई ऐसी शक्ति नहीं है। 
मन्त्र की प्रार्थना है कि हे क्षयन्‌, असुर और प्रचेता वरुण भगवन्‌! हम 
जमस्कारों, यज्ञों और हवियों द्वारा आपका हमारे ऊपर जो क्रोध है उसे दूर करते 
है, आप हमारे लिए हमारे पापों को शिथिलकर दीजिए। इस प्रार्थना की स्पष्ट 
ध्वनि यह है कि जो लोग अपने जीवन में नमस्कार आदि तीनों बातों को धारण 
फर लेते हैं, उन्हीं से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के पाप-पाश शिथिल होते 
है, करते हैं। जिनके जीवन में ये तीनों बातें नहीं आतीं उनकी सूखी प्रार्थना से 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न नहीं होते और उनके पापपाशों को नहीं काटते। भगवान्‌ 
प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनसे अपने पापपाश 
केटवाने के लिए अपने जीवनों को नमस्कार, यज्ञ और हवि का जीवन बनाना 
आवश्यक हे | - न 


की जो प्रार्थना है उससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान्‌ की प्रार्थना- 
उपासना से हमें अपने किये हुए पापों का फल नहीं भोगना पडेगा | पाप का फल 
दुःख होता है। जो पाप हम कर चुके हैं उनका फल तो हमें भोगना ही होगा। 
भगवान्‌ की प्रार्थना-उपासना से हमारे पाप शिथिल होते है । हमें पाप करते रहने 
का जो अभ्यास पड़ गया है, भगवान्‌ की प्रार्थना-उपासना से हमारा वह अभ्यास 
टूटता है हमारा पाप करने का स्वभाव छूट जाता है। भगवान्‌ की भक्ति से हमारी 
पाप करने की वृत्ति मुरझा जाती है। पाप का अभ्यास छूट जाने का फल यह 
होगा कि भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे और इसलिए भविष्य में उनका फल 
दुःख भी हमें नहीं भोगना पड़ेगा। जो पाप हम पहले कर चुके हैं उनका फल 
तो हमें भोगना ही पड़ेगा। भक्ति से पाप कटते हैं, पाप का फल नहीं करता, 
परन्तु पाप भी उन्हीं लोगों के कटते है, जो प्रभु-भक्ति से अपने जीवनों को 
यज्ञमय और हविर्मय बनाने में सहायता लेते हैं । जो लोग प्रभु-भक्ति को खुशामद 
का रूप देना चाहते हैं उनके पाप भी उस भक्ति से नहीं कते । 

हे मेरे आत्मन्‌! तू अपने जीवन को नमस्कारमय, यज्ञमय और हविर्मय 
बनाकर कब अपने प्रभु को रिझानेवाला बनेगा ? यदि तू मङ्गल चाहता है तो तुशे 
इस राह पर चलकर उस प्रभु को रिझाना ही. होगा। 


00 
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010. 


उत्तम, मध्यम और अधम पाश 


उदुत्तमं व॑रुण पार्शमस्मदवाधमं वि मध्यम श्र॑थाय। 
अथां वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम ९५॥ 


अर्थ- (आदित्य) सूर्य की भाँति प्रकाशमान्‌ और विनाश-रहित (वरुण) 
हे वरणीय प्रभो ! हमारे (उत्तमम्‌) सबसे ऊँचे, अर्थात्‌ सिर के (पाशम्‌) बन्धन 
को (उत्‌-श्रथाय) ऊपर से उतारकर शिथिलकर दीजिए (अधमम्‌) सबसे 
निचले, अर्थात्‌ पैरों के बन्धन को (अव-श्रथाय) शिथिल करके नीचे गिरा 
दीजिए और (मध्यमम्‌) मध्यभाग के बन्धन को भी (विश्रथाय) वियुक्त 
करके शिथिल कर दीजिए। (अथ) आपकी कृपा से हमारे पाशों के शिथिल 
हो जाने के अनन्तर (वयम्‌) हम लोग (अनागसः) निष्पाप होकर (तव) 
आपके (ब्रते) नियमों में (अदितये) अखण्डितरूप से उनका पालन करने के 
लिए (स्याम) रहें। | 
पिछले मन्त्रों में हम देखते आ रहे हैं कि डर विभिन्न क्षेत्रों के लिए 
जो विभिन्न नियम बना दिये हैं उनका पालन न करना ही पाप है। इस नियम- 
भङ्ग से, इस पाप से हम दुःख के बन्धन में फँस जाते हैं | दुःख में फँसानेवाला 
होने के कारण यह नियम-भङ्गरूप पाप ही पाश बन जाता है। पाप-पाश को 
काटने के लिए हमें भगवान्‌ की सहायता लेना आवश्यक होता है । भगवान्‌ उसी 
व्यक्ति के पाशों को काटते हैं, जो उनकी भक्ति-उपासना में बैठकर उनके 
महनीय गुणों के चिन्तन द्वारा अपने जीवन को यज्ञमय और हविर्मय बना लेता 
है। गत मन्त्र के मनन में उपासक ने प्रभु की भक्ति का सहारा लेकर अपने जीबन 
को यज्ञमय और हविर्मय बनाने का निश्चय कर लिया था। प्रस्तुत मन्त्र में उपासक 
अपने इसी निश्चय की ओर. भगवान्‌ का ध्यान आकृष्ट करता हुआ उनसे अपने 
पाप-पाशों को काटने की पुनः प्रार्थना करता है । इस प्रार्थना के प्रसङ्ग में पाप 
स्वरूप का भी कुछ विवेचन हो जाता है। , 
में हमारे पाप-पाश तीन प्रकार के हैं । उत्तम, मध्यम और अधम। हमारे शरीर 
| सबसे ऊँचा स्थान सिर का है । त्वचा के अतिरिक्त हमारी सारी जञानेन्द्रियो सिर 
में ही रहती हैं त्वचा का भी बहुत-सा भाग सिर में रहता है। हमारे सारे सोच- 
विचार, समग्र ज्ञान-विज्ञान का साधन सिर में ही रहता है। इस मस्तक में ही 
रा आत्मा निवास करता है। हमारी सारी ज्ञानशक्ति का केन्द्र सिर ही है, | 
इसलिए संस्कृत में सिर को उत्तमाङ्ग- सबसे श्रेष्ठ अङ्ग कहा जाता है। इस 


उत्तमाड़ सिर से सम्बन्ध रखनेवाले पाप-पाशों को मन्त्र में उत्तम पाश कहा हः हे | 


| 


| 
| 
८८ वरुण को नौका | हु 


० ० 9 ण ह ` 
_ हमारे मस्तक में जो पाप-संकल्प उठते रहते हैं और इन पाप-संकल्पों के कारण नर 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ जो पापाचरण करती रहती हैं, वे सब पाप उत्तम कोटि के पाश 


हैं। इन पापों की सब पापों में प्रधानता है, क्योंकि हमारे मस्तक नामक जञानाङ्ग । दि 
में उठनेवाले ये पाप-संकल्प ही हमारे सब प्रकार के पापों के मूल कारण होते 
हैं। 

हमारे शरीर के मध्यभाग में पेट और जननेन्द्रिय हैं पेट और जननेन्द्रिय 
से सम्बन्ध रखनेवाले पापों को मन्त्र में मध्य के, बीच के पाप कहा है। पेट 
लोभ-लालच का प्रतिनिधि है और जननेन्द्रिय विषयासक्ति का प्रतिनिधि है। ह्म 
लोभ-लालच में फँसकर अथवा विषयासक्ति में फँसकर जो पाप करते हैं बे सब 
मध्यमकोटि के पाप हैं। मध्यमकोटि का कहने से यह नहीं समझ लेना चाहिए 
कि इन पापों में पापता कुछ कम है। शरीर के मध्यभाग से सम्बन्ध रखनेवाला 
होने के कारण इन्हें मध्यमकोटि का कह दिया गया है । ये पाप यद्यपि शरीर की 
मध्य इन्द्रियों की प्रेरणा से उत्पन्न होते है तथापि इनका भी मूलकारण तो मस्तक 
के विचार ही हैं इस दृष्टि से सिर से होनेवाले ''उत्तम''--प्रधान--पापों की 
अपेक्षा से भी इन पापों को '*मध्यम'” पाप कहा जा सकता है। 

हमारे शरीर का अधम- सबसे निचला भाग पैर हैं । पैर ज्ञानहीन कर्मेद्धियों 
के प्रतिनिधि हैं। पैर सिर से ठीक उलटे हैं। पैरों में सबसे कम ज्ञानशक्ति होती 
€, इसलिए वेद में ज्ञानहीन शूद्र .को समाजशरीर के पैर कहा गया है। हमारे | 
अनेक पाप, अनेक नियम-भङ्ग, हमारी ज्ञानहीनता के कारण होते हैं | हम सोच- | 
विचार कर, जान-बूझकर, उन पापों को नहीं करते । उन पापों को करने की | 
हमारी इच्छा नहीं होती 
मल हा अज्ञान के कारण हुए हों हि भी वे हमारे दु:ख- बन्धन 

हे ए पाश तो बन ही जाते हैं। अज्ञान के कारण हम 

पाप करते हैं वे सब “पैर'' के पाप हैं, 
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आने से उनकी भक्ति-उपासना ९ गणी. 
| . हमारे अन्दर की आँखें खोल देता हे । अन्दर 


| बन्धन के हेतु पाप-पुज्ञ को अनायास छोड देते | 
| ऊँछ आयास-- श्रम करना भी पड़ता है, उसे करने की शक्ति और उत्साह की | 


प्रकाशामान्‌ हैं। उनकी सङ्गति मै । 


उत्तम, मध्यम और अधम पाश ष्र 
es वी 
प्रभु बढ़ा देते हैं । यह शक्ति-संचार ही प्रभु की कृपा है, यही उनका वरदान है । 
इस प्रकाश-प्रदान और शक्ति-संचार के द्वारा ही प्रभु हमारे पाप-पाशों का संहार 
किया करते हैं। 

इस प्रकार प्रभु को सहायता से. जब हमारे पाप-पाश कट जाएँगे तब हम 
अनागस्‌ हो जाएँगे--निष्पाप हो जाएँगे । निष्पाप होने का परिणाम यह होगा कि 
हम सदा भगवान्‌ के व्रतो में रहा करेंगे । भगवान्‌ ने आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक सृष्टियों के जो अनेक-- व्रत' अनेक नियम--बना रक्खे हैं 
हम सदा उनमें रहा करेंगे, सदा उनका पालन किया करेंगे और उनका पालन 
इस भाँति किया करेंगे कि सदा उनकी ' अदिति' रहा करेगी । दिति कहते है 
खण्डन को, तोड़ने को। अदिति हुई खण्डन न करना, न तोड़ना | जब प्रभु की 
सहायता से हमारे मनों में से पाप की प्रवृत्ति, नियम-भङ्ग करने को भावना 
सर्वथा निकल जाएगी, तब हमारा भगवान्‌ के निर्धारित नियमों का पालन इतना 
परिपूर्ण हुआ करेगा कि उसमें कभी दिति न होगी, सदा अदिति रहेगी । हम स्वप्न 
में भी कभी किसी नियम का खण्डन न करेंगे। स्वप्न में भी कभी किसी नियम 
को न तोड़ेगें। अदिति के लिए--पूर्णरूप से पालन के लिए हम भगवान्‌ के ब्रतों 
में दत्तचित्त रहा करेंगे। 

भगवान्‌ के निर्धारित ब्रतों का अदितिरूप से-अखण्डितरूप से--पालन 
करने का परिणाम यह होगा कि हम ““अदिति”' की, प्रकृति की सीमा से 
निकलकर, फिर एक बार आनन्दमय भगवान्‌ के सीधे साक्षात्कार का अद्भुत, 
असीम और अपरिमेय सुख प्राप्त करने के लिए उनकी गोद में जाने के अधिकारी 
हो जाएँगे | जिस अवर्णनीय आनन्द का उपभोग हम पहले भी न जाने कितनी 
बार कर चुके हैं, मोक्ष के उसी अवर्णनीय आनन्द का पान हम फिर करने लगेंगे। 

हे मेरे आत्मन्‌! उस वरणीय भगवान्‌ की सङ्गति में जाकर तू भी अपने 
सब प्रकार के पाप-पाशों को कटा ले और इस प्रकार निष्पाप होकर उस ब्रतपति 

ब्रतों का अखण्डितरूप से पालन करनेवाला बन जा। ऐसा करने से तुझे भी 


भे का परमानन्द रस पीने को मिल जाएगा। 


~~~ 


[छ छ । 


द्वितीयसूक्त 
(त्रम्क्‌० १। २५) 


हम तेरी प्रजाएँ हैं 
यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌। 
_ मिनीमसि द्यविद्यवि॥ १ ॥ | 
मा नो ब॒धाय॑ हत्नवें जिहीळानस्य॑ रीरध: । 
मा ह॑णानस्य॑ मन्यवें॥ २॥ ै 


अर्थ-- (वरूण) हे वरणीय भगवन्‌! (यथा) जैसे (विशः) प्रजां 
[प्रमाद से अपने राजा के नियमों का भङ्ग कर देती है, वैसे ही हम भौ] 
(यच्चित्‌) जिस किसी (हि) भी (ते) तेरै (व्रतम्‌) नियम को (देव) हे देव! 
(द्यविद्यवि) प्रतिदिन (प्रमिनीमसि) तोडते रहते है॥ १॥ | 

न पोरे इस प्रमाद से] (जिहीळानस्य) अप्रसन्न हुए आप अपनी (हल्वे) | 
पापियों को मार डालनेवाली (वधाय) मार के (रीरधः) वश में (नः) हम | 
(मा) मत कोजिए (हृणानस्य) हमसे क्रुद्ध हुए आप अपने (मन्यवे) क्री | 
के वश में हमें (मा) मत कीजिए॥ २॥ | 

एक आदर्श राजा अपने राष्ट्र में भाँति- भाँति के नियमों का निर्माण करी | 
है, इसलिए कि राष्ट्र की प्रजाएँ उनपर चलती हुई अपने कर्तव्यों का नि 
लिन कर सकेगी और दूसरों को उनके कर्तव्य-पालन में बाधा न पहुँच 
बु । राष्ट्र की प्रजाएँ यदि राजनियमो का समुचित रीति से पालन करती र 


राष्ट्र का कोई व्यक्ति दुःखी नहीं रह सकता, क्योंकि अवस्था में 
अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करने उ अन 
अधिकारों द्वारा प्राप्त होनेवाले 


करने के लिए-हम बहुधा राजनियमों का भर्ज दी | 
अप्रसन्न और क्रुद्ध होता है। राजा | 
होता, प्रत्युत हमारा हित होता है । 
सुखी बनाने के साथ ही वह राष्ट्र के 
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हम तेरी प्रजाएँ हैं २१ 


प्रजाजनों को भी सुखी बनाना चाहता है, परन्तु हमारे नियम-भङ्ग द्वारा हम तो 
भले ही सुखी हो जाएँ, परन्तु उससे हम दूसरों को उनका सुख छीनकर दु:खी 
कर देते है। हमें दूसरों का सुख छीननें और उन्हें दु:ख देने का काई अधिकार 
नहीं है। दूसरों को दुःखी करने की इस प्रवृत्ति से हटाने के लिए प्रजावत्सल राजा 
हमपर अप्रसन्न और क्रुद्ध होता है । आवश्यकता होने पर वह हमें दण्डित भी 
करता है । आवश्यकता होने पर वह अपराधी को मार तक डालता है | प्रजावत्सल 
राजा के इस दण्डविधान में हमें भयभीत करके नियम-भङ्ग को कुप्रवृत्ति से 
हटाना ही प्रयोजन होता है, जिससे नियम-पालन की सुप्रवृत्ति द्वारा हम स्वयं 
भी सुखी रहें और हमारे साथी अन्य प्रजाजन भी सुखी रह सकें। 
एक राष्ट्र के राजा की भाँति वरणीय--प्रजसवत्सल प्रभु इस सारे विश्व- 
राष्ट्र के अधिपति हैं। उन्होंने हम संबको सुखी रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 
लिए विभिन्न प्रकार के नियम बना रक्खे हैं। यदि हम सब इन नियमों का 
यथोचित पालन करते रहें तो हममें से कोई भी दु:खी नहीं हो सकता, परन्तु हम 
उस-उस क्षेत्र के अपने कर्तव्य-पालन के कष्ट से बचना चाहते हैं, और बिना 
अधिकारी बने ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं । परिणाम यह होता है कि हम प्रभु 
के बनाये प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और वैयक्तिक 
आदि विभिन्न क्षेत्रों के नियमों का भङ्ग करने पर उतारू हो जाते हैं । इस नियम- 
भङ्ग से हम अनेक बार स्वयं अपने को तथा अनेक बार दूसरों को दुःखी बनाते 
हैं। प्रभु तो हम सबको सुखी रखना चाहते हैं । हमें कोई अधिकार नहीं है कि 
हम स्वयं दु:खी बनें और दूसरों को दुःखी बनाएँ। प्रभु हमें नियम-भङ्ग को 
दुःखजनक कुप्रवृत्ति से रोकना चाहते हैं, इसलिए वे हमसे अप्रसन्न और क्रुद्ध 
होते हैं। उनके इस क्रोध और अप्रसन्नता में द्वेष नहीं होता, अपितु हमारे हित 
की कामना, हमारे प्रति वात्सल्य होता है। इस अप्रसन्नता और क्रोध में भरकर 
प्रभु हमें दण्डित करते हैं। अपने वैयक्तिक जीवन के नियमों का भङ्ग करने पर 
जो दु:ख हमें स्वयं उठाना पड़ता है वही एक प्रकार से हमारा दण्ड भी हो 
आता है, परन्तु जब हम किसी नियम-भङ्ग द्वारा दूसरों को दुःखी करते हैं तब 
प्रभु हमें यों भी दण्डित करते हैं। आवश्यकता होने पर हमें प्रभु मार तक देते 
हैं। प्रभु के इस दण्ड-विधान में हमें नियम-पालन की प्रवृत्ति सिखाकर हमें और 
हमारे साथी प्रजाजनों को सुखी बनाना प्रयोजन होता है। री 
हे प्रभो! तू हमें अपनी अप्रसन्नता और क्रोध के वश में मत कर और हमें 
अपने दण्ड विधान में मत बाँध । हमारे जीवन इतने निकृष्ट, पतित और कर्तव्यहीन 
ने हों कि तुझे हमें दण्डित करने की आवश्यकता पड़े । हे प्रभो! हम स्वयं ही 
"| कळो; के सीधे और सरल मार्ग पर चलते रह सकें और इस प्रकार अपने 
और दूसरों के सुख का कारण बन सकें, ऐसी करुणा हमर अरा 


मः 
। हो 
सः 
मन का खूँटा छ 
त 
वि मृळीकाय ते मनो वि 
रथीरश्चं न सन्दितम्‌। ह 
गीर्भिर्वरुण सीमहि॥ ३॥ पि 

अर्थ--(वरुण) हे वरुण भगवन्‌! (न) जैसे (रथी: ) रथ चलानेवाला 
(सन्दितम्‌) थककर चूर हुए (अश्वम्‌) घोडे को [विश्राम के लिए खुँटे सेबाँध। से 
देता है] वैसे ही (मनः) [ भटक भटककर थके हुए] अपने मन को (मृूळीकाय) गो 
सुख प्राप्त करने के लिए (गीर्भिः) अपनी भक्ति-भरी वाणियों से (ते) तेरे साथ 
(विसीमहि) हम बाँध लेते हैं। है 


चल-चलकर थके हुए घोड़े को विश्राम की आवशकता होती है | समझदार ८ 

सारथि इस बात को जानता है, इसलिए जब वह देखता है कि अब उसका घोड़ा ह 

चलकर इट चुका हे, चूर हो चुका है तब वह उसे लाकर खूँटे से बाँध देता है। हें 

उसे पानी पिलाता है, हरी-हरी और रसीली घास खिलाता है और इस प्रकार 

उसको सारी थकावट और चूर दूर करके उसे अगले दिन फिर रथ में चलने के | 

लिए नया बना लेता है। आ. 

हम भी इस संसार की प्रतिदिन की यात्रा 2110 जात रे हुः 

जीवन-यात्रा के लिए हमें प्रतिदिन जिन अनेक प्रकार के संघर्षो में से गुजर 

पड़ता है, वे हमें तोड़ डालते हैं चूर चूर कर देते हैं । इस प्रकार चूर हुआ हमारा अ 

हतोत्साहता आ दबाती हैं । उसकी प्रसन्नता | स 

आशाहीनता उदासी और भविष्य के प्रति अन्धकारमय “५ 

लोगों के म त वह किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो जाता है। अनेक | है 

कर सकते-- उ झी जह अवस्था हो जाती है कि वे जीवन को ही सहन नहीं । खि 

नह ह! कर लेते हैं। इस प्रकार भटक-भटककर चूर-चूर और । ठी 

दछ नारे न व्र ह को विश्राम देनेवाला खूँटा भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ के ह 

हैं। जब जञ BE रज्जु प्रभु-भक्ति से भरी हमारी वाणि | के 

1 जब हम प्रेम में तन्मय होकर भक्ति-गद्गद कण्ठ से प्रभु के गुणों का गग | अ 

॥ करते हैं, तब हमारा मन प्रभु के साथ बँध जाता टिक जाता | 
| है। उस समय हमारे मन की जो अक । द | 

| 


होती समर्प 
प्रेमावरुद्ध कण्ठ से गाई हुई प्रभु dr तिस्था होती है वह अद्भुत है। उस 


चिन्तन एवं उनकी करुणा वष्टियो. 


डॉ 


महिमा और उनके गुणों का विचार-पूर | कं 
का कृतज्ञतापूर्ण स्मरण तथा उनसे वि | 


1 


मन का खूँटा ९३ 
होकर की हुई शक्ति को प्रार्थना हमारे मन में एक अवर्णनीय शान्ति, प्रसाद, 
सन्तोष, उत्साह, आशा, निर्भयता, भरोसे और निष्काम कर्मशीलता की अवस्था 
उत्पन्न कर देती है । यह अवस्था आ जाने के पश्चात्‌ हम जीवन-संघर्ष से घबराते 
नहीं-उससे डरकर भागते नहीं। हममें उसका मुक्राबला करने और उस पर 
विजय पाने को उमङ्ग भर जाती है। संसार-यात्रा में चलने के लिए हममें फिर 
से नव-जीवन का संचार हो जाता है । इस प्रकार प्रभु के खूँटे पर बँधकर पिया 
हुआ पानी और खाई हुई घास हमारे थके हुए, निष्प्राण से, मनरूपी घोड़े को 
फिर से दौड़ने के लिए ताजा बना देते हैं। 
गाला मन के घोड़े से दी हुई उपमा में एक रहस्य है । जिस प्रकार घोड़ा शक्ति 
बांध से भरा होता है उसी प्रकार हमारा मन भी शक्ति का भण्डार है। यदि सारथि 
य) घोडे को वश में ख्खे और सुमार्ग में चलाए, तो वह मनों भार रथ में लादकर 
पाथ  लै-जा सकता है और अपने ठिकाने पर पहुँच सकता है, परन्तु यदि घोड़ा वश 
में न हो और उसे सुमार्ग में न चलाया जाए तो वह सारथि को गढ़े में गिराकर 
दार मार देगा। इसी प्रकार यदि हम अपने मन को वश में रक्खें और उसे सुमार्ग पर - 
डा चलाएँ तो हम उससे भाँति-भाँति के अपने और पर-उपकार के कार्य कर सकते 
है। | हैँ और जीवन की समासि पर जीवन के अन्तिम ठिकाने मोक्षधाम में पहुँच सकते 
न है, परन्तु यदि मन हमारे वश में न हो और उसे सुमार्ग पर न चलाया जाए, तो 
कके | वह हमें पाप के गढे में गिराकर खराब कर देगा। 
| ““सन्दितम्‌'' शब्द का मूल अर्थ है--खण्डित, अर्थात्‌ टूटा हुआ, फटा 
ह) उँआ। अश्व के सम्बन्ध में इसका अभिप्राय 'थककर चूर हुआ' ऐसा है। यह 
हम ऊपर देख चुके है। ““सीमहि'' क्रिया का अर्थ “हम बाँधते हैं' ऐसा किया 
गया है। यह पद "षिञ्‌ बन्धने' धातु का रूप है और मन्त्र में प्रधानरूप से इसी 
। अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह पद “षिवु तन्तुसन्ताने'' धातु से भी बन 
यी | कता है तब इसका अर्थ होगा--'हम सीते हँ, इसलिए “ सन्दितमू और 
। सीमहि’ पद “हम फटे हुए को सीते हैं' ऐसे अर्थ की झलक भी दे सकते 
ही है! इन दोनों पदों के इस अर्थ की झलक से भी एक बडे सुन्दर भाव कौ प्रतीति 
होती हे । यदि किसी का कोई वस्त्र फट गया हो तो वह उसे धागे से सींकर 


। 


टे | लेता है और वह वस्त्र एक प्रकार से फिर नया बन जाता है । इसी भाँति 
याँ | हमारा मन हमारे पापाचरणों से खण्डित हो गया हो, जर्जरित हो गया ह 
रन काम न कर रहा हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की शरण मे 
ता जाओ। उसकी भक्ति करो। प्रभु के भक्तिरूप धागो से सिलकर हमारा मन फिर 


य | थि और काम का हो जाएगा। 
र्ण | को हे मेरै आत्मन्‌! यदि तू सुख चाहता है तो अपने मन के घोड़े को भक्ति 
रस्सी से प्रभु के खूँटे से बाँधने का अभ्यास कर। 


है १... . 


चित्तवृत्तियों का शोधक ठिकाना 


परा हि मे विर्मन्यवः 
पत॑न्ति वस्य॑इष्टये। 
वयो न वसतीरुर्प॥ ४॥ 


` अर्थ-हे वरुण भगवन्‌! (मे) मेरी (विमन्यव:) क्रोधादि विकारों से 
विमुक्त वृत्तियाँ (वस्यः) ऐश्वर्य से युक्त जीवन को (इष्टये) प्रासिं के लिए 
(हि) निश्चय से (परापतन्ति) दूर-दूर दौड़ रही हैं (बयः) पक्षी (न) जैसे 
(वसतीः ) अपने निवास-स्थानों की (उप) ओर दौड़कर जाते हैं [कृपा करो, 
जिससे मुझे ऐश्वर्ययुक्त जीवन प्राप्त हो।] 
पक्षीगण दूर-दूर से दौड़कर अपने निवास-स्थानों की, अपने घोंसलों की 
ओर जाते हैं, इसलिए कि वे वहाँ जाकर निश्चिन्त हो जाएँगे, सुख और आराम 
से विश्राम कर सकेंगे। हम भी सुख और आराम प्राप्त करना चाहते हैं । हमारे 
पास यदि ऐश्वर्य हो तो हम भाँति- भाँति के सुख और आराम प्राप्त कर सकते हैं। 
ज्यों ही हमें ज्ञात होता है कि अमुक स्थान पर जाकर अमुक व्यापार या कार्य 
करने से हमारे पास ऐश्वर्य आ जाएगा त्यों ही हम दौड़कर उस स्थान पर पहुँचते 
हैं और वह कार्य करने पर उद्यत हो जाते हैं। ऐश्वर्य-प्राप्ति की लालसा से हमें | 
कितनी ही दूर क्यों न जाना पडे हम दौड़कर जाते हैं परन्तु अनेक बार ऐसा | 
होता है कि या तो हम वह अभिलषित ऐश्वर्य ही नहीं प्राप्त कर पाते या प्राप्त भी 
कर लेते हैं, तो बह हमें सुखी नहीं कर पाता। इसका कारण यह होता है कि 
ऐश्वर्य-प्राप्ति के प्रयत्न के समय हमारे चित्त की वृत्तियाँ शुद्ध नहीं होतीं । उनमें 
य का लोभ, मोह आदि पाप-वासनाओं ने घर किया होता है। ये पाप 
और आराम ले-सकना दूभर हो ता र उ ली ए तो उसले 5 
मन्त्र में कहा गया है कि तज्जनित 
प्राप्त करना चाहते हैं, तो ह न i 
चाहिए। '*विमन्यु** Se ब ॥ विभस 
न्यु का अर्थ होता है '' क्रोध-रहित।'' यहाँ क्रोध का वाचक 
मन्यु शब्द उपलक्षण है। यहाँ यह क्रोध और क्रोध-जैसी कलुषित काम, लो” 
मोह आदि वृत्तियो को सूचित करता है। यदि हमारी चित्तवृत्तियाँ काम, 
आदि विकारों से विमुक्त हो जाएँ, तो हमारे लिए ऐश्वर्य और सुख निश्चित है 


| 
| 
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हुई का शोधक ठिकाना ९५ 


० त न 


MR... 
जो लोग वरणीय भगवान्‌ की शरण में चले जाते हैं, उसके उपासक बन जाते 
हैं, उनकी चित्तवृत्तियों का विमन्यु हो जाना-काम, क्रोधदि से रहित होकर 
पवित्र हो जाना भी सुनिश्चित है ।'' र 

मन्त्र के ' परापतन्ति! दूर-दूर दौड़कर जाती हैं--पद से यह ध्वनि भी 
निकलती है कि जो ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति चाहता हे उसे आलसी और 
निरुद्यमी नहीं होना चाहिए । उसे परिश्रमी होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 
उसे दूर-से-दूर भी दौड़कर जाने के लिएं उद्यत रहना चाहिए। 

ऐश्वर्यमय जीवन के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु की शरण में जाकर 
काम, क्रोधदि विकारों को जीतनेवाला बन और उद्यमशील हो। 
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कब दर्शन करेंगे ? 


कदा क्षत्रश्रियं नरमा 
वरुणं करामहे। 
मृळीकारयोरुचक्ष॑सम्‌॥ ५॥ 
अर्थ-(उरूचक्षसम्‌) महान्‌ दर्शनशक्तिवाले ( क्षत्रश्रियमू) बलशाली 
अथवा बल प्रदान करके श्री बढ़ानेवाले (नरम्‌) सत्पथ पर ले-चलनेवाले 
(वरुणम्‌) वरणीय भगवान्‌ को (मूडीकाय) सुख प्राप्त करने के लिए (कदा) 
कब (आकरामहे) हम प्रत्यक्ष करेंगे? : 
हे वरणीय प्रभो! हम आपका प्रत्यक्ष कब करेंगे? हे महाराज! हमे 


आपका दर्शन कब प्राप्त होगा ? हम आपके दर्शनों के लिए तड़प रहे हैं। आप 
हमें कब मिलेंगे ? हे प्रभो! हम आपका दर्शन क्यों करना चाहते हैं ? इसलिए 


. कि आप “ उरुचक्षस्‌'” हो । आपमें महान्‌ दर्शन है, महान्‌ ज्ञान है। आपके ज्ञान 


को कोई सीमा नहीं है। आपमें अनन्त ज्ञान है। आपका साक्षात्कार होने पर हें | 
आपके असीम ज्ञान-समुद् में गोते लगाने का अवसर मिल जाएगा । हमारे अबा | 
के आवरण नष्ट हो जाएँगे । आप '' क्षत्रश्री'' हो) आप बल के आश्रय हो। आफ्न | 
असीम बल है। आपका दर्शन होने पर हे प्रभो! हमें भी आपके बल की कु | 
कणिकाएँ प्राप हो जाएँगी । आपके बल को प्राप्त करके हे स्वामिन्‌! हम भी बली | 
बन जाएंगे और हमारी श्री बढ़ जाएगी--हमारी कान्ति: हमारा तेज और प्रत 
उन तञ्जन्य हमारी शोभा चमक उठेगी | आप “नर”! हो, नेता हो। आप सबकी | 
सत्पथ पर्‌ चलानेवाले हो। आपसे मिलाप हो जाने पर हे नाथ! आपकी संङ्गी 
हमारी आँखें खोल देगी। हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। ४ 
अकर्तव्य से बच सकेंगे और कर्तव्य में प्रवृत्त हो सकेंगे और आपके दर्शन टी 
प्रात होनेवाले इन सब लाभं का फल यह होगा कि हमें “मृव्ठीक '' प्रात ह| 
जाएगा । हमें सुख मिल जाएगा | हमारे दु:ख के फन्द कट जाएँगे। 


है नाथ! हम दु:ख में छ आ टता 
सुख की वर्षा हज डुबकी लगा रहे हैं। हमें अपने दर्शन दो और है 
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क ही (समानम्‌) अखण्डितरूप में (आशाते) सुखों को प्राप्त करते हैं, जबकि 
क्रद)। (धृतव्रताय) संसार के सब नियमों और कार्यों को धारण करनेवाले (दाशुषे) 
सब-कुछ देनेवाले वरुण भगवान्‌ के लिए (न) नहीं (प्रयुच्छतः) प्रमाद करते, 
| अर्थात्‌ उसके नियमों का अच्छी तरह पालन करते हैं। 
। आफ त दाथान हैं| वे हमे संब प्रकार के सुख और मङ्गल देनेवाले 
सलिए ६! वे तो हमें सर्वदा ही सुख देने के लिए उद्यत हैं। इसपर भी यदि हमें सुख 
४ ज्ञन "शं मिलता तो इसमें दोष हमारा ही है। भगवान्‌ ““ धृतव्रत ' हैं। उन्हैने इस 
रहे. ससार में भाँति-भाँति के त्रतों, अर्थात्‌ नियमों को धारण कर रखा है। उन्होंने 
अजा विश्व में अनेक प्रकार के नियमों को चला रक्खा है। वे नियम उन्होंने इसलिए 
आफ्नै | चलाये हैं कि यदि हम उनपर चलते रहें तो हम सदा सुखी रहेंगे। हम धृतत्रत 
| कुछ | प्रभु के इन नियमों को तोडते रहते हैं, इसलिए हमें दुःखी होना पड़ता है, सुख 
। बली | से वञ्चित रहना पड्ता है। यदि हम नर-नारी वरुण प्रभु के प्रति br न करें, 
प्रताप. अप्रमत्त होकर सदा उसके नियमों का पालन करते रहेँ, तो हमें सदा निरन्तर 
पबकी समानरूप से सुख-ही-सुख प्राप्त होता रहेगा । अखण्डितरूप में सुख प्राप्त करने 
दभि का एक ही उपाय है कि हम अप्रमादी होकर प्रभु के व्रतों का पालन करते रहें । 
[। हम. Ss बिना सुख--मद्धल- प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है । 
र सै यहाँ स्त्री और पुरुष के लिए वेनन्ता पद का प्रयोग हुआ है। यह 
त हीं | है पद है। द्विवचन के बल पर इसका अर्थ स्त्री और पुरुष नि छ 
| हु । वेनत्‌ का शब्दार्थ होता है कामनाओंवाला। द्विवचनान्त ' वैनन्ता काम 
हमपर आ कामनाओंबाले स्त्री और पुरुष । यहाँ नर-नारी को वेनऱ्ता--कामनाओंवाले-_ 
। ऊहने का भाव यह है कि हम नर-नारियों में कितनी भी कामनाए क्यों न हों 
ला सब कामनाएँ पूर्ण.हो जाएँगी और उनकी पूर्ति से हमें सदा सुख मिलता 
00 7 यदि हम अप्रमादी होकर भगवान्‌ के ब्रतों का पालन करेंगे | हक 
के ड. वेत सुख के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! प्रमाद छोड़कर प्रभु के नियमों 
पालन में लग जा फिर तेरे सुखों का कभी विघात नहीं होगा। 
EE, 


उसके प्रति प्रमाद मत करो 
तदित्समानमाशाते 
ेन॑न्ता न प्र युंच्छतः। 
ध्रृतत्र॑ताय दाशुषें॥ ६॥ 
अर्थ- (वेनन्ता) नाना कामनाओंवाले स्त्री और पुरुष (तत्‌) तब (इत्‌) 


चराचर का साता 


वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌। 
वेद॑ नावः समुद्रियः ॥ ७॥ 

वेद॑ मासो धृतव्र॑तो द्वाद॑श प्रजाव॑तः। 
वेदा य उंपजायते ॥ ८ ॥ 

वेद वात॑स्य वर्तनिमुरोक्रष्वस्य॑ बृहत: । 
वेदा य अध्यास॑ते ॥ ९॥ 


अर्थ (यः) जो (अन्तरिक्षेण) आकाश-मार्ग से ( पतताम्‌) उड़े 
हुए (बीनाम्‌) पक्षियों की (पदम्‌) स्थिति को (वेद) जानता है (समुद्रियः 
समुद्र में व्याप्त हो रहा जो (नावः) नौकाओं की स्थिति को (वेद) जानता है | 
७॥ 
( धृतत्रत:) सब नियमों को धारण करनेवाला जो वरुण भगवान्‌ 
(प्रजावतः ) सब प्रजाओं, अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अपने में रखनेवाले | 
(द्वादश) बारह (मासः) महीनों को (वेद) जानता है (यः) जो कोई | 
(उपजायते) उत्पन्न होता है, उसको (वेद) जानता है॥ ८ ॥ | 
(उरोः) जो विस्तीर्ण फैले हुए (ऋष्वस्य) गतिशील (बृहतः) महर! 
(वातस्य) वायु के (वर्तनिम्‌) मार्ग को (वेद) जानता है (ये) जो पद“ 
(अध्यासते) ठहरे हुए है, उनको भी जो (वेद) जानता है॥ ९॥ | 
उस वरणीय महाप्रभु के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है । वे सर्वज्ञ हैं । उन | 
सि की कोई बात छिपी हुई नहीं है । उनकी सर्वत्र सत्ता है, इसलिए उनसे क | 
ह भी कोई बात ओझल नहीं रहती। चे आकाश में रहते हुए एक-एक 8 | 
र उसको सब गतिविधियों को जानते हैं । समुद्र में चल रही नौकाओं की *: | 
उ यातियो की भी कोई गतिविधि उनसे छिपी नहीं है। विश्व-भर को अगै | 
तो मे बॉधकर रखनेवाले वे प्रभु संवत्सर के बारह महीनों में जो कुछ भी व 
होता है उस सबका भली-भाँति ज्ञान रखते हैं । बारह महीनों के दिन और उ 
PO NT ड ह न होनेवाली वस्तुएँ भला, क 
आँखो से कहाँ बच सकती थीं ? अदृश्य-से-अदृश्य पदार्थं भी उनकी पारदर्श | 
दृष्टि से छिपे नहीं रहते । तीव्र-से-तीब्र गतिवाले पदार्थ भी उनके ज्ञान की दे | 
से बचे नहीं रहते। देखो, यह वायु कितनी अदृश्य है। हममें से कोई | 


| 
| 
हैं 


चराचर का ज्ञाता ९९ 


अपनी आँखो से नहीं देख सकता। वैज्ञानिकों के महाशक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक 
यन्त्रो की पकड़ में भी यह वायु नहीं आती यह वायु गतिशील भी बड़ी है। 
एक तो यह सदा ही चलती रहती है, सदा ही गति करती रहती है, इसलिए 
इसका एक नाम सदागति है, फिर समय-समय पर इसकी गति की तीव्रता भी 
प्रचण्ड हो जाती है। ऐसे अदृश्य सदा गति और प्रचण्ड वेगवाले वायु के विषय 
में भी वे भगवान्‌ सब-कुछ जानते हैं । कहाँ पर, किस मार्ग से, किस गति और 
वेग से वायु चल रही है, यह सब उन प्रभु को पता होता है न केवल गतिवाले 
प्रत्युत ब्रह्माण्ड के सब स्थिर पदार्थो का भी प्रभु को सम्पूर्ण ज्ञान है। एक शब्द 
में इस असीम और अप्रतर्क्य विश्व में किस समय, कहाँ पर, कौन जड़ और 
चेतन पदार्थ किस अवस्था में है, यह सब भगवान्‌ को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
होता है । ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के सर्वावगाही ज्ञान से हममें से किसकी सामर्थ्य है कि 
बचा रह संके ? हमारे भले और बुरे प्रत्येक विचार और कर्म को वे जानते हैं 
इसलिए हम उस “ धृतब्रत '' स्वामी के ब्रतों को, नियमों को, तोड़कर सुखी नहीं 
रह सकते | हमें उसके ब्रतों के भङ्ग का फल भोगना होगा। आकाश में चढ़कर 
और समुद्र में छिपकर भी कोई उसकी पकड़ से बच-नहीं सकता । वायु को तरह 
अदृश्य एवं प्रचण्ड वेगवाला होकर भी कोई उसके हाथ से बाहर नहीं हो 
सकता। उसकी कभी न झपकनेवाली आँख सबको सदा और सर्वत्र निर्निमेष 
होकर देख रही है। । 

हे मेरे आत्मन्‌! उस “' धृतव्रत'” स्वामी को, उस व्रतपति को, सर्वान्तःसंचारी 
और सर्वज्ञ को जानकर तू उसके व्रतों के अनुकूल होकर चल। इसी में तेरा 
कल्याण है। 


aa 


धृतव्रत सम्राट्‌ 


नि ष॑साद धृतव्र॑तो 

वरुण: पस्त्या इस्वा । 

साम्राज्याय सुक्रतुं: १०॥ 

अर्थ--( धृतत्रत:) सब नियमों का धारण करनेवाला (सुक्रतुः ) उत्तम 
बुद्धियों अथवा कर्मोचाला (वरूणः) वह वरणीय भगवान्‌ (पस्त्यासु) इन 
प्रजाओं में (साम्राज्याय) सबपर समान-रूप से राज्य करने के लिए (निषसाद) 
रमकर बैठा हुआ है। 

विश्वन्रह्माण्ड के सब जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम पदार्थ उस 


वरणीय प्रभु को प्रजाएँ हैं और प्रभु इनके सम्राट्‌। जैसे एक राष्ट्र का सम्राट्‌ ' 


अपनी प्रजाओं में विविध प्रकार के नियमों को प्रचलित करता है, उसी प्रकार । 


विश्व-राष्ट्र के सम्राट्‌ प्रभु ने भी अपने इस विराट्‌ राष्ट्र में भाँति-भाँति के नियमों 
को प्रचलित कर रक्खा है। भगवान्‌ अपने प्रचलित किये इन नियमों को कभी 


टूटने नहीं देते, इसलिए इन प्रभु का नाम “ धृतत्रत'' है। जो कोई प्रभु के इन | 


नियमों को तोड़ेगा वह उसके फल-भोग से बच नहीं सकता, क्योंकि भगवान्‌ 
सुक्रतु'' हैं। उनकी बुद्धि भी बड़ी श्रेष्ठ है और उनके कर्म भी बडे श्रेष्ठ हँ 


इसलिए नियम-भङ्ग करने के स्वभाव को छुड़ाने के लिए हमें दण्ड देने के लिए | 


प्रभु जो उपाय करते हैं उनसे भी हम नहीं बच सकते, क्योंकि उनके कर्म इतो 
पूर्ण होते हैं कि उनसे बचा नहीं जा सकता । भला | हम प्रभु के ब्रतों का, नियम 
का भङ्ग करके कैसे बच सकते हैं ? उस सुक्रतु- उत्तम बुद्धि और कर्मावाले 

भगवान्‌ ने पहले तो सब नियमों का निर्माण ही बहुत सोच-समझकर, ह 
मङ्गल के लिए जैसा चाहिए था, वैसा किया है। उनका भङ्ग हमारे लिए दात 


अनिष्टकारी है। भगवान्‌ हमें अनष्टि में पड़ने नहीं देना चाहते, इसलिए नियम. | 


भङ्ग की वृत्ति से हमें हटाने के लिए वे हमें दण्डित करते हैं। उनके ये दण्डक' 
भी सोच समझकर हमारे मङ्गल के लिए जैसे चाहिएँ वैसे किये जाते हैं। इसके ह 
'साथ ही वे ब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ एक-एक अणु में रमकर बैठे हैं । कोई स्थान १ 
जहाँ उनकी सत्ता न हो। संसार के किसी सामान्य सम्राट्‌ से कोई अपराधी 

भी जाए, क्योंकि उसकी और उसके कर्मचारियों की सत्ता सर्वत्र नहीं ही 


परन्तु प्रजाओं में सर्वत्र रमे हुए उन “सुक्रतु'" और “ धृतव्रत'" सम्राट्‌ की पर्कई 


से कौन बच पाए? 


SO ol 020 


॥ 3 


नहीं BL 
| ] क्योंकि 
तू सुखी २ बनाये सुख लिए गये ये न | 


| 
| 


कृताकृत कर्मो का द्रष्टा 
अतो विश्वान्यद्ध॑ता 
चिकित्वाँ अभि पश्यति। 
कृतानि या च कर्त्वा ॥ ११॥ 
अर्थ- (अतः) इसलिए [ क्योंकि वह सब प्रजाओं में रमकर बैठा हुआ 


है] (चिकित्वान्‌) ज्ञान-शक्तिवाला वह वरुण (विश्वानि) सभी (अद्भुता) ' 


आश्चर्यकमों को (अभिपश्यति) देख लेता है (कृतानि) जो किये जा चुके हैं 
(च) और (या) जो (कर्त्वा) किये जाने हैं। 


गत मन्त्र में कहा गया था कि प्रभु सब प्रजाओं में रमकर बैठे हुए हैं। | 


उनको इस सर्वत्र सत्ता का जो एक आवश्यक परिणाम है, उसे प्रस्तुत मन्त्र में 


स्पष्ट करके बताते हैं। एक तो भगवान्‌ सर्वत्र रमे हुए, दूसरे वे चिकित्वानू- | 


ज्ञानशक्ति-सम्पन्न, सब-कुछ जाननेवाले हैं, इसलिए हम जो अद्धुत-से-अद्धुत 


विचित्र-से-वचित्र, आश्चर्यजनक कार्य करते हे, उन सबको प्रभु जान लेते हैं। | 


कोई समझे कि वह ऐसे कौशल से कर्म करेगा कि प्रभु के लिए उनका जानना 


असम्भव हो जाएगा, तो यह उसका भ्रम है। हमारे कौशल से किये हुए कर्म | 


हमारे-जैसे मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हैं परन्तु प्रभु की आँखों में वे धू ' 
नहीं डाल सकते। हमारे महान्‌ आश्चर्यमय कौशल से किये हुए कर्मा को 
भगवान्‌ बात-को-बात में जान लेते हैं | जो कर्म हम कर बैठे हैं उन्हें वे जान 


लेते हैं, जो कर्म हमें करने हैं, उन्हें भी वे जान लेते है। 
शास्त्र में अन्त्र मनुष्य को कर्म करने में स्वतन्त्र कहा है। हम चाहें ते 
कोई वांछित कर्म करें और न चाहें तो न करें | हम करने और न करने में स्वर” 
हुँ ०. ioe है तब प्र “हमारे किये जानेवाले कर्मों को भी द 
का का क्या अर्थ हुआ ? जो कर्म हमने नहीं उन्हे 
कैसे जानेंगे ? हमारा भविष्य में किसी कर्म तक नहों है वह हमारी 
स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर है। ऐसी अवस्था में जो काम हमने अभी नहीं किया 
है, उसे भगवान्‌ पहले से नहीं जान सकते । भगवान्‌ के पहले से ही हमारे 
काम को जानने का अर्थ यह होगा कि हमारा उस काम को करना निर्थित 
और यदि हमारा किसी काम को करना पहले से ही निश्चित है, तो हम 
और न करने में स्वतन्त्र न रहे तब किसी काम की अच्छाई और बुराई क्यो 
उत्तरदायित्व हमारा कैसा ? फिर हमें बुरे कर्मों का फल दु:ख और अच्छे कक 


| 
। 
| 
| 
ह 
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कृताकृत कर्मा का द्रष्टा १०३ 
40 0020: 
का फल सुख क्यों मिले ? 

भगवान्‌ हमारे किये जानेवाले भविष्य कर्मा को भी जान लेते हैं इस कथन 
का तात्पर्य यहाँ शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए। यह कथन यहाँ भगवान्‌ के 
ज्ञान-गुण की अतिशयता को दिखाने के लिए किया गया है कि भूत तो क्या वह 
हमारे भविष्य को भी जानता है । यहाँ भविष्य ज्ञान की योग्यता वस्तुत: भूत ज्ञान 
की योग्यता के अतिशय के द्योतन में परिसमाप्त हो जाती है, फिर इस कथन में 
एक आंशिक सत्य भी है। कोई कर्म हम कैसा करेंगे इसे यद्यपि भगवान्‌ हमारे 
करने से पहले नहीं जानते, तो भी वे हमारी प्रवृत्तियाँ को जानते हैं और पूर्णरीति 
से जानते हैं। हमारी प्रवृत्तियाँ प्राय: नहीं बदला करतीं या बहुत कठिनता से 
बदला करती हैं, इसलिए उन प्रवृत्तियों के कारण किसी समय की विशेष 
परिस्थितियों में हमारा आचरण या कार्य प्राय: निश्चित-सा होता है, इसलिए उन 
प्रवृत्तियों के आधार पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हमसे कैसे आचरण की 
आशा है, इसे भगवान्‌ जान लेते हैं, यद्यपि भगवान्‌ को साथ ही यह ज्ञान भी 
होता है कि हम अपनी स्वतन्त्र क्रियाशक्ति के कारण चाहें तो विशेष प्रयत्न द्वारा 
हि उन सामान्य प्रवृत्तियों को दबाकर भिन्न प्रकार का आचरण भी कर सकते 

| 


~~~ 


_ जो भगवान्‌ हमारे भूत और भविष्य का ज्ञान रखनेवाला है उस म 
आँख से हे मेरे आत्मन्‌! तू बच नहीं सकता, इसलिए उस व्रतधर के ब्रतों के 
अनुसार चलना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। 


F a 


सुमार्ग पर चलानेवाला 
स नों विश्वाहा सुकृतुरा- 
दित्यः सुपथा करत्‌। 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२.॥ 


अर्थ- (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि और कर्मोचाला (आदित्यः) कभी खण्डित | 
ज होनेवाला (सः) वह वरुण भगवान्‌ (नः) हमें (विश्वाहा) सदा (सुपथा) | 


उत्तम मार्ग से (करत्‌) चलावे और (नः) हमारी ( आयूंषि) आयुओं को 
(प्रतारिषत्‌) पार लंघाए। 


ऊपर विर्णित गुणोंवाला वह भगवान्‌ हमें सर्वदा उत्तम मार्ग से चलाए। | 


हमें कभी कुमार्ग पर न चलने दे और इस प्रकार हमारी आयुओं को पार लं 

दे। वेद -विहित कम-से-कम सौ वर्ष के जीवन की जो मर्यादा है, उसे हम प्रा 

र सकें । कुमार्ग को छोड़कर सत्पथ पर चलने से हमारा जीवन दीर्घकालावस्थायी 
| 


भगवान्‌ की उपासना में आकर जब हम उनके गुणों का तन्मयता से 
bE हैं और उन्हें अपने भीतर धारण कर लेते हैं, तब प्रभु की हम 
कृपा होती है और वे हमारी सत्पथ पर चलने में सहायता करते हैं। जो दीर्घ 
जीवन प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सन्मार्ग पर चलना आवश्यक है! 
सन्मार्ग पर चलने से यों तो दीर्घ-जीवन प्रात होता ही है, परन्तु यदि 
कारणवश हमारा जीवन दीर्घ न भी हो सके तो भी सन्मार्ग पर चलने से हम 
जावन पार लघ जाता है, तर जाता है। जीवन का सन्मार्ग पर चलना ही वर्स 


उसका तरना है। सन्मार्ग का छोरा जीवन या ओ 
वांछनीय है। वन भी कुमार्ग के लम्बे जीवन से 


मेरा जीवन पार हो जाए, 


ए, तर जाए, प्राणी! उस 
वरणीय प्रभु की शरण में आ ए, ऐसी इच्छा करनेवाले हे 


, जिसकी उपासना हमें सुमार्ग पर चलाती है! 


00 
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उसका कवच सुनहरा है 


बिभ्र॑द्‌ द्रापिं हिंरण्ययं 
वरुणो वस्त निणिज॑म्‌। । 
- परि स्पशो नि घेंदिरि॥ १३॥ 


अर्थ-- (वरुण: )- वह वरणीय भगवान्‌ (हिरण्ययम्‌) सुनहरे (द्रापिम्‌) 
कवच को (बिश्रत्‌) धारण किये हुए है (निर्णिजम्‌) शुद्धरूप को उसने 
(वस्त) पहना हुआ है (स्पशः) सब स्पर्शगम्य, अर्थात्‌ दिखाई देनेवाले पदार्थ 
(परिनिषेदिरि) चारों ओर उसी में ठहरे हुए हैं, अथवा (स्पशः) उसके गुप्तचर 
(परिनिषेदिरे) चारों ओर ठहरे हुए हैं। 
भगवान्‌ का स्वरूप नितान्त शुद्ध है, इसलिए वे परम तेजस्वी हैं । अपने 
इस तेज के कारण भगवान्‌ ने मानो सुवर्ण का चमकता हुआ कवच पहना हुआ 
है। उनका यह तेजोरूप कवच '' हिरण्ययं'' अर्थात्‌ सुवर्ण-सा चमकीला तो है 
ही, साथ ही उनका यह कवच एक और प्रकार से भी 'हिरण्ययं * है। यह 
* हिरण्ययं'' अर्थात्‌ “हित और रमणीय'' है। वह बड़ा रमणीय है, बड़ा मनोहर 
है। जिसकी आँखों को वह भा जाता है उसे संसार का और कोई रूप अच्छा 
नहीं लगता । रमणीय होने के साथ ही वह हमारे लिए हितकारी भी है, वह हमारा 
परम मङ्गलकारक भी है। जिसको उस “ हिरण्ययं''--हित-रमणीयरूप की 
झाको मिल गई वह कृतकृत्य हो जाता है। 
भगवान्‌ का स्वरूप ऐसा मनोमोहक और तेजस्वी है ही, तेजस्वी होने के 
साथ ही वह शक्ति का भी असीम पुञ्ज है। संसार के जितने भी ये छोटे और 
बड़े पदार्थ हमारी स्पर्शोपलक्षित इन्द्रियों का विषय हो रहे हैं, वे सब उसी में 
उहरे हुए हैं। सबको उसी ने अपने सामर्थ्य से थामा क क 
भगवान्‌ की एक और प्रकार से भी विभूति | त 
हमारे संकल्प-विकल्प, कर्म-अकर्म कुछ भी बचे नहीं रहते । मानो उन्हे 
स ओर अपने गुप्तचर निठा रक्खे हैं, जो हमारी एक-एक बात को ताकते रहते 
। ऐसी पूर्ण उनकी ज्ञान-शक्ति है। 
अपना हित चाहनेवाले हे प्राणी! प्रभु की शरण 
स्मणीय तेज को अपने में धारण कर। र 


में आ और उनके परस | 


उसे कोई धोखा नहीं दे सकता 


न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो 

न द्रुह्राणो जनांनाम्‌। 

न देवमभिमांतयः॥ १४॥ 

अर्थ (दिप्सवः) दम्भ करनेवाले लोग (यम्‌) जिस (देवम्‌) देव से 
(न) नहीं (दिप्सन्ति) दम्भ कर सकते (जनानाम्‌) मनुष्यों से (द्रुह्वाणः) 
द्रोह करनेवाले लोग [जिससे द्रोह] (न) नहीं [कर सकते] और (अभिमातयः) 
अभिमानी लोग [जिसके प्रति अपना अभिमान या घमण्ड] (न) नहीं [दिखा 
सकते] | 

हम सामान्य मनुष्यों को दम्भी लोग दम्भ करके ठग ले-जाते हैं । हमारे 
साथ द्रोह, शत्रुता करके हमें हानि पहुँचा देते हैं। अभिमानी लोग हमारे आगे 


अपनी योग्यताओं का घमण्ड करके हमें प्रभावित कर लेते हैं, परन्तु भगवान्‌ 


के आगे किसी के ये दाव नहीं चल सकते । न उन्हें कोई दम्भ करके ठग सकता 
है। न कोई द्रोह करके उनका कुछ बिगाड़ सकता है और न कोई अपने घमण्ड 
से ही उन्हें प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वे तो सबकी वास्तविकता को भली- 
भाति जानते हैं और उनकी हानि कर सकने की किसी में शक्ति नहीं है। 


पापानुगामी हे मेरे आत्मन्‌! तू प्रभु को धोखा देने की चेष्टा मत कर। | 
उनको उपासना में, उनकी संगति में बैठकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयत | 


कर। इसी में तेरा भला है। 
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सब का अन्नदाता 


उत यो मानुषेष्वा 
यशश्चक्रे असाम्या । 
अस्माकमुदरेष्वा ॥ १५॥ 


अर्थ (उत) और (यः) जिस वरुण भगवान्‌ ने (अस्माकम्‌ ) हमारे 
(मानुषेषु) मनुष्यों के (उदरेषु) पेटों में जाने के लिए ( असामि) सम्पूर्ण 
(यशः) अन्न (आ आ आचक्रे) बनाया है। 

भगवान्‌ की कृपा तो देखो ! हमारी भूख मिटती रहे, हमारे पेटों में भोजन 
जाता रहे, जिसंसे हमारे शरीर में रक्त की उत्पत्ति होकर सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग आर 
इन्द्रियों को जीवन और क्रियाशक्ति मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने भोति- भाँति 
के अन्नों का निर्माण किया है। मन्त्र में“ चक्रे बनाया हे--क्रिया के साथ 
“आ'' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ''आ'” का अर्थ होता है चारों ओर, 
अत: “ आचक्रे'” का अर्थ हुआ चारों ओर बनाया गया है, फिर सास 
का तीन बार प्रयोग हुआ है । इसका भाव यह है कि भगवान्‌ ने हमें सन ओर 
से अन्न, भोग्य-सामग्री खूब प्रदान की है। देने में कोई कमी नहीं रक्खी है। हमारे 
शरीरों के लिए जितने प्रकार के अन्नों की आवश्यकता है, वे सब पूरी मात्रा i 
दिये हैं। उन्होंने भाँति-भाँति के शाक, फूल-फल, कन्द, मूल, ओषधियां और 
अनाज देने में कोई कमी नहीं की है । यदि मनुष्य-समाज इन अन्नों का बटवारा 

प्रकार करे, तो धरती का कोई मनुष्य भूखा नहीं रह सकता। अन तो एक 
उपलक्षणमात्र-है । भगवान्‌ ने हमारे लिए.जितने मङ्गलों की वृष्टि की है उनका 
कोई अन्त नहीं है। 
हैँ हे मेरे आत्मन्‌! जो प्रभु हमारी सब प्रकार की भूखों का नाश करनेवाले 

पू उनकी शरण से दूर मत हो। 


मेरी चित्त वृत्तियों का बसेरा 


परां मे यन्ति धीतयो | 

गावो न गव्यूंतीरनु। 

इच्छन्तीरुरूचक्ष॑सम्‌॥ १६ ॥ 

अर्थ- (मै) मेरी (धीतयः) चित्तवृत्तियाँ (उरुचक्षसम्‌) सबको 
देखनेवाले अथवा सबसे देखे जाने योग्य वरुण भगवान्‌ को (इच्छन्तीः) चाहती 
हुई (परायन्ति) सब ओर से हटकर उसी की ओर जा रही हैं (गावः) गौएँ 
(न) जैसे (गव्यूती:) अपने निवास की (अनु) ओर जाती हैं। 

- पिछले मन्त्रों में भगवान्‌ की महिमा और उनके गुणों का खूब वर्णन हुआ 

है। इस वर्णन पर उपासक ने बडी गम्भीरता से विचार किया है । इसका परिणाम 


यह हुआ है कि उसे अब संसार की कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती | उसका मन | 
अब भगवान्‌ पर ही रीझ गया है । वह उन्हीं की शरण में रहना चाहता और उन्हीं | 
पर अपने समग्र जीवन को न्यौछावर कर देना चाहता है। वह अपने मन की इस | 


भावना का प्रस्तुत मन्त्र के शब्दों में उद्गार कर उठता है। वह कहने लगता है 


हे प्रभो! मेरे चित्त की वृत्तियाँ अब सब ओर से हट गई हैं। वे आपके दर्शी | 


चाहती हैं, इसलिए आपकी ओर ही झुकी हुई हैं | गौएँ दिन-भर जंगल में इधर 


उधर फिरती रहती हैं। दिन-भर फिरने के पश्चात्‌ वे अनुभव करती हैं कि उनकी | 
ठीक ठिकाना तो उनका घर ही है और वे लौटकर अपने घर की ओर चली आती. 


हैं। इसी प्रकार हे नाथ! मैंने भी सब ओर देख लिया है और अनुभव कर लिप 
. है कि मेरा सही ठिकाना, मेरा सही बसेरा आपका आश्रय ही है, इसलिए मै 
आपके ही आश्रय में आ रहा हूँ । हे स्वामिन्‌! मुझे अपनी शरण में ले-लीजिए। 

हे मेरै आत्मन्‌! क्या तू भी कभी प्रभु के दर्शन की तड़प से व्याकुल हो 


कह उठेगा कि हे प्रभो। मैं सब ओर से अपनी चित्तवृत्तियों को हटाकर आफै 
चरणों में आ रहा हूँ। 
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इस मधु के विषय में हम दोनों बोलें 
सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभूतम्‌। 
होतेंव क्षद॑से प्रियम्‌॥ ९७॥ 
अर्थ--(यत:) क्योंकि (मे) मुझमें [आपके दर्शन से] (मधु) माधुर्य, 
मिठास, अमृत (आभृतम्‌) भर गया है [इसलिए हे भगवन्‌! मैं और आप 
मिलकर इस मधु का अन्य पुरुषों को] (संवोचावहै) उपदेश करें (इव) 


जैसेकि (होता) [ परोपकार के लिए अपनी शक्ति और गुणों का] दान करनेवाला 
व्यक्ति (क्षदसे) औरों में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए (प्रियम्‌) अपनी प्यारी बातों 


का उपदेश करता है। 


गत मन्त्र में वर्णन हुआ था कि उपासक ने प्रभु के गुणों से आकृष्ट होकर 

सब ओर से अपने चित्त को हटाकर प्रभु में ही लगा लिया है। प्रभु में चित्त को 
लगाने का क्या फल हुआ है, यह प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं। भगवान्‌ में 
चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने का परिणाम यह होता है कि उपासक थोड़े काल 
में ही अनुभव करने लगता है कि उसमें एक प्रकार का अद्भुत मधु भर गना 
है। उसकी अन्तरात्मा में एक विशेष प्रकार की मिठास, एक विशेष प्रकार की 
शान्ति और प्राणिमात्र के लिए एक विशेष प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो गया है। 
उसके अन्तर्जीवन में एक अमृत का संचार हो गया है। इस अमृत-संचार के 
साथ ही उसमें इस अमृत को प्राणिमात्र को पिलाने की भावना भी उत्पन्न हो 
जाती है। वह इस अमृत का स्वाद अपने तक ही परिमित नहीं रखना चाहता। 
वह इसके स्वाद में औरों को भी सम्मिलित करना चाहता है। जिस मार्ग पर 
चलने से, जिन आचरणों का अनुष्ठान करने से उसे यह अमृत प्रात हआ है, उस 
मार्ग और उन आचरणों का उपदेश अन्य प्राणियों को करने के लिए वह उतावला 
उठता है। बह भगवान्‌ से कहने लगता है कि हे प्रभो ! संसार के जिन अच्छे 
के पास कोई शक्ति और कुछ गुण होते हैं, वे“ होता ' बन जाते हैँ । वे 
औरों के कल्याण के लिए दान करते हैं । वे अपनी उन प्यारी बातों को [ 

नहीं रखना चाहते। वे उनका ओरों को उपदेश कर देते है जिससे दूसरे 
भी“ उन्हें सीखकर “' क्षदस्‌' '--सामर्थ्य, बल प्रात कर सकें। हे नाथ! दः 
RC र बनना चाहता हुँ- मैं भी, मैंने जिस प्रकार आहत प्राप्त किया 

श औरों को उपदेश करना चाहता हूँ । हे प्रभो! मेरे इस उपदेश-कर्म में आप 


लोग भी 


ही बनिए। हे स्वामिन्‌! आइए, मैं और आप दोनों ही मिलकर इसका _ त 


करें। 
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११०. वरुण को नौका 


~= 


मन्त्र के “ संवोचावहै''--हम दोनों मिलकर उपदेश करें-इस द्विवचनार 
क्रिया का अभिप्राय यह है कि उपासक अपने अन्दर परमात्मा को ज्योति को 
देखता है और यह समझता है कि वह भगवान्‌ की कृपा से ही परोपकार के कर्म 
कर सकता है | इसके लिए वह भगंवान्‌ से बल माँगता है । उसी बल माँगने को 
आलंकारिक ढंग से यों कहा है कि हे भगवन्‌! आइए, मैं और आप मिलकर 
अमृत का उपदेश करें । इस शब्द द्वारा प्रभु के भक्त का भगवान्‌ के साथ कैसा 
मीठा और निकट सम्बन्ध नताया जा रहा है! 

हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी किसी दिन उस प्रभु को इस तरह निकट से 
सम्बोधित कर सकेगा ? 
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उस दर्शनीय को मैंने देख लिया है 
दर्श नु विश्वदर्शतं 
दर्श रथमधि क्षमि। 
एता जुंषत मे गिर॑: ॥ १८॥ 
अर्थ- (विश्वदर्शतम्‌) सबके देखने योग्य वरुण भगवान्‌ को (नु) 
निश्चय से (दर्शम्‌) मैंने देख लिया है (अधिक्षमि) इस धरती पर, जोकि 


(रथम्‌) दुःख से पार लंघानेवाले रथ के समान है, उस भगवान्‌ को (दर्शम्‌) 
मैंने देख लिया है (एताः) इन (मे) मेरी (गिरः) भक्ति-भरी वाणियों को 


. (जुषत) उसने प्रीतिपूर्वक सुन लिया है । 


भगवान्‌ के दर्शन हो जाने के पश्चात्‌ भक्त के हृदय में जो आनन्द और 
उल्लास की अवस्था उत्पन्न हो जाती है'उसी को प्रस्तुत मन्त्र में दिखाया गया है। 
भगवान्‌ “ विश्वदर्शत'' हैं, वे सबके देखने योग्य हैं, सबको उनके दर्शन करने 
चाहिएँ। सबसे अधिक दर्शनीय, सबसे अधिक सुन्दर होने के कारण भी भगवान्‌ 
''विश्वदर्शत'' हैं । मैं उन ' ` बिश्वदर्शत'' प्रभु के दर्शन करना चाहता था। आज 
मैने उनके दर्शन कर लिये हँ आज मैंने उनको देख लिया हैं। आज मैं उनका 
रूप देखकर कृतकृत्य हो गया हूँ । आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे एक 
अद्भुत रथ मिल गया है जिसपर बैठकर मैं संसार के सब दुर्गम मार्गों को पार 
कर जाऊँगा। अब मेरे लिए कोई विपत्ति नहीं रहेगी, कोई कठिनाई नहीं रहेगी। 
भगवान्‌ ने मेरी भक्तिभरी वाणियो को सुन लिया है। वे उनपर रीझ गये हैं । उनपर 
रीझकर उन्हेंने आज मुझे अपने दर्शन दे दिये हैं । आज मैंने उस परमसुन्दर को 

देख लिया है। 
हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी किसी दिन अपने प्रभु के दर्शन करके उल्लास 
भरकर इसी भाँति हृदयोद्गार निकाल सकेगा ? 
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प्रभो। मेरी पुकार सुनो 
इम में वरुण श्रुधी 
हर्वमद्या च॑ मृळय। 
त्वाम॑व॒स्युरा च॑के॥ १९॥ 
अर्थ- (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (मे) मेरी (इमम्‌) इस (हवम्‌) 


पुकार को (श्रुधी) सुनिए (च) और (अद्य) आज (मृळय) मुझे सुखी | 


कीजिए (अवस्युः) रक्षा चाहनेवाला मैं (त्वाम्‌) तुझको (आचके) पुकार रहा 
हँ! 

हे प्रभो! मैंने देख लिया है कि आपके बिना मेरी रक्षा नहीं हो सकती। 
आपके आश्रय में पहुँचकर ही वास्तविक रक्षा प्राप्त हो सकती है । हे प्रभो! मैं 
तो अपनी रक्षा चाहता हँ, इसलिए मैंने आपको पुकारना आरम्भ कर दिया है। 
हे नाथ! मेरी पुकार को सुनो और आकर मेरी रक्षा करो। मैं पाप के बीच में 
फॅसकर मर रहा हूँ। मुझे इसमें से उबारो और बचाओ । 

गत दो मन्त्रों में उपासक की उस अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें 
उसे प्यारे प्रभु के दर्शन हो चुके हैं, परन्तु जब तक हम पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाते 


तब तक यह प्रभु के साक्षात्कार की अवस्था हर समय नहीं रहती | जिस समय | 


यह साक्षात्कार को अवस्था नहीं रहती, उस समय उपासक भगवान्‌ के साक्षात्कार 


के लिए फिर तड़पने लगता है । भक्त की उसी तड़पमयी मनोऽवस्था का चित्रण 
इन अगले तीन मन्त्रों में है। 


हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी कभी प्रभु से रक्षा पाने के लिए इसी प्रकार 
आतुर होकर पुकारेगा ? 


(12 


है राजन्‌! वचन दो 
त्वं विश्व॑स्य मेधिर 
दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि। 

॥ स याम॑नि प्रति श्रुधि॥ ३०॥ 
ब | अर्थ- (मेधिर) मेधाशिक्त से सम्पन्न हे वरुण! (त्वम्‌) तू (दिवः) 
हा चुलोक का (च) और (ग्मः) पृथिवीलोक का (च) और (विश्वस्य) सारे ही 

ब्रह्माण्ड का (राजसि) राजा है (सः) वह तू (यामनि) इस घड़ी में (प्रतिश्रुधि) 
॥॥ वचन दे [कि हे भक्त! मैं तेरी रक्षा करूँगा ।] 
मै गत मन्त्र में उपासक रक्षा के लिए उतावला होकर प्रभु को पुकार रहा था। 


हे। प्रस्तुत मन्त्र में उपासक एक पग और आगे बढ़ता है । भगवान्‌ ने उसकी पुकार 
मै सुगली, इतने से वह सन्तुष्ट नहीं रहना चाहता। वह भगवान्‌ से स्पष्ट वचन ले- 
लेना चाहता है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। भगवान्‌ सारे विशवब्रह्माण्ड के राजा 
मॅ ९) संसार के प्रत्येक. पदार्थ पर उनके तेज का आतङ्क है। विश्व की एक-एक 
ते, | ^ उनको वश्यता में है, फिर भगवान्‌ मेधिर हैं, मेधा से सम्पन्न हैं। उनकी 
[य | शखर बुद्धि विश्व के एक-एक कण के रहस्य को समझती है। उपासक सोचता 
र | कि भला जो प्रभु विश्वभर के स्वामी और पत्ते-पत्ते के रहस्य को. समझनेवाले 
ण हैं, उनके लिए उस-जैसे लुच्छ व्यक्ति की रक्षा का भार 'ले-लेना और उसका 
जघन दे देना कौन-सी बड़ी बात है ? इस भावना में भरकर बह प्रभु से आग्रह 
हार न लगता है कि मैं आपसे वचन लेकर ही छोडँगा। भगवान्‌ के प्रति भक्त 
कितने उत्कट प्रेम की अवस्था है। दि 
डी आत्मन्‌! कभी तू भी भगवान्‌ से ऐसा मीठा आग्रह करने की 
0 अवस्था में पहुँचेगा ? 


00 


नाथ! सब बन्धन काट दो के 


उदुत्तमं मुमुग्धि नो कु 
वि पाशं मध्यमं चूत । 
अवाधमार्नि जीवसे॥ २१ ॥ 


अर्थ- हे वरुण भगवन्‌! (न:) हमारे (उत्तमम्‌) ऊपर के (पाशम्‌) 
बन्धनों को (उन्मुमुग्धि) खेंचकर खोल दीजिए (मध्यमम्‌) बीच के बन्धनो 
को भी (विचत) तोड़ फेंकिए (अधमानि) नीचे के बन्धनों को भी (अवचूत) 
खोलकर तोड़ दीजिए, जिससे हमें (जीवसे) जीवन प्राप्त हो सके। 

जीवन का जीवनपन बन्धनरहित होने में .है। जो बन्धनों से युक्त है वह, 
असल में जीवन नहीं है। बन्धनमय जीवन में हमारे जीवन का पूर्ण और | 
वास्तविक विकास नहीं हो सकता। हे नाथ! हम जीवन प्राप्त करना चाहते है 
परन्तु हे स्वामिन्‌! हम तो बन्धनों में जकडे हुए हैं । हमें जीवन कैसे प्राप्त होगा? 
फिर एक नहीं, तीन-तीन प्रकार के बन्धनों में हम कसे हुए हैं । हमारे शरीर में | 
सबसे ऊपर सिर है। सिर में हमारा मस्तिष्क है । मस्तिष्क ज्ञान का, समझ का, | 
शुद्ध विचारों का, सदसद्विवेक करनेवाली उज्ज्वल बुद्धि का प्रतिनिधि है। शरीर | 
के मध्य में हृदय है। हृदय भावनाओं का प्रतिनिधि है । शरीर में नीचे टाँगे हैं।| 
टोगे कर्मन्द्रियों की, हमारी क्रियाशीलता की प्रतिनिधि हैं | हमारी असावधाती कै 
कारण ये तीनों ही केन्द्र बन्धनो में जकड जाते हैं । अज्ञान और पाप की रस्मि 
हमारे मस्तिष्क, हृदय और कमो को बाँध लेती हैं न हमारा विचार स्वतन्त्र रहीं 
है, न हमारी भावनाएं स्वतन्त्र रहती हैं और न ही हमारे कर्म स्वतन्त्र रहते है| | 
हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मो में मलिनता आ घुसती हैं! ६ 
साप का, यह मलिनता का बन्धन हमारे जीवन के शुद्ध विकास का मार्ग 
कर देता है। हमारा जीवन जीवन नहीं रह जाता। वह एक कलंक, एक विर्ष 
बन जाता है। वह बन्धनयुक्त जीवन हमारे सुखों का भी नाश कर देता है 
i जिन प्राणियों के साथ सम्पर्क में. आते हैं उनके सुखों का भी नाश कर 

| | 

आ हे नाथ! हमें इस अजीवन से निकालो। हमें जीवन प्रदान करो। | 
जीवन को अजीवन बनानेवाले तीनों प्रकार के बन्धनों को काट हा | मो | 
विचार स्वतन्त्र और पवित्र हो, हमारी भावनाएँ स्वतन्त्र और पवित्र हों, 5 


कर्म स्वतन्त्र और पवित्र हों। हे प्रभो! आपके अतिरिक्त हमारे इन तीतों रक 


नाथ! सब बन्धन काट दो । के 


के बन्धनों को काटनेवाला और कोई नहीं है । आपके दर्शन से मेरे ये तीनों प्रकार 
के बन्धन कट 'जाएँगे । 

हे स्वामिन्‌! करुणा की दृष्टि करो और सर्वबन्धनापहारी अपने दर्शनों का 
दान दो। हे नाथ! मैं बेचैन हो उठा हूँ। 


oan 


ततीयसूक्त 
(ऋक्‌० २। २८) 


मैं भगवान्‌ से कीर्ति माँगता हूँ 


इदं कवेरांदित्यस्य॑ स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्य॑स्तु मह्णा। 
अति यो मन्द्रो यजथाय देवः सुंकीर्ति भिक्षे वरुणस्य भूरे: ॥ १॥ 
अर्थ- (इदम्‌) यह सारा संसार (कवेः) क्रान्तदशी, ज्ञानी (आदित्यस्य 
कभी खण्डित न होनेवाले (स्वराज: ) अपनी शक्ति से सदा प्रकाशमान्‌ रहनेवाले 
वरुण भगवान्‌ का है, वह वरुण (मह्ला) अपनी महिमा से (विश्चानि) सम्पूर्ण , 
(सान्ति) सत्तावाले पदार्थो का (अभ्यस्तु) पराभव कर रहा है (यः) जो 
(देवः) दिव्य शक्तियोंबाला वरुण भगवान्‌ (यजथाय) यज्ञ करनेवाले के लिए 
(अति) बड़ा (मन्द्रः) हर्ष देनेवाला है (भूरेः) सबका भरण-पोषण करनेवाले 
(वरुणस्य) उस वरुण भगवान्‌ से (सुकीर्तिम्‌) सुकीर्ति को ( भिक्षे) मांगता | 
. हूँ। 


यह सारा संसार वरुण भगवान्‌ का है। इसपर उस भगवान्‌ का साम्रा | 
है। छोटे से-छोटा और बड़े-से-बड़ा कोई भी जड और चेतन पदार्थ उस | 
साम्राज्य और उसके अधिकार और शक्ति से बाहर नहीं है। वह संसार केस. 
सत्तावाले पदार्थों का पराभाव कर रहा है। कोई भी पदार्थ उसकी समता नु 
कर सकता। वह अपनी महिमा के कारण सबको हरा रहा है ।-वह सबसे उ 
स्थिति में प्रतिष्ठित है । भगवान्‌ में ऐसी सर्वोपरि महिमा किस कारण है ? इस्तिः 
कि वे कवि हैं, आदित्य हैं, स्वराट्‌ हैं। बे-कवि हैं, क्रातिदर्शी, ज्ञानी रै! 4 
पदार्थो का उन्हें सम्पूर्ण और गहरा ज्ञान है, वे अखण्डनीय हैं, उनके खर्ण्ड र 
हो सकते, अवयव नहीं हो सकते, इसलिए वे उत्पत्ति और नाश से परे हे 
आदि और भी पदार्थ निरवयव हैं, परन्तु प्रभु की निरवयवता अदभुत है! ड । 
आदि तो अणु हैं और निरवयव हैं, परन्तु भगवान्‌ अनन्त, असीम, महान, वे 
हुए भी निरवयव हैं। भगवान्‌ आदित्य, अर्थात्‌ सूर्य की तरह प्रकाशमान रै 
भी आदित्य हैं, परन्तु सूर्यादि का प्रकाश उनके रचयिता-प्रभु की शक्ति त _ ह. 
उत्पन्न होता है, परन्तु भगवान्‌ तो स्वराट्‌ हैं। उनमें जो ज्ञान आदि क मात पका | 
वह किसी और से नहीं मिलता, उनका अपना है। भला! ऐसे | 
भगवान्‌ को समता कौन-सा पदार्थ कर सकता है ? 

जो व्यक्ति यजन करनेवाला बन जाता है, भगवान्‌ उसके लि क 


क 


क को नि फे 


ऱ्य 
= 


> 


I (1 


में भगवान्‌ से कीर्ति माँगता हूँ ११७ 


या मिही 
ते हैं । यजन करने का अर्थ होता है--देवपूजा करना, सङ्गति करना और दान 
करना । जो व्यक्ति दिव्य गुणशाली विद्वान्‌. पुरुषों और अग्नि, विद्युत्‌ आदि देवों 
की पूजा करता है अर्थात्‌ उनकी यथायोग्य सेवा और देख-भाल करता है, 
उनकी सङ्गति करता है, अर्थात्‌ विद्वानों को सङ्गति में रहकर उनके गुण सीखता 
है और अग्नि आदि की संगति अर्थात्‌ उनके मेल से उत्तमोत्तम वैज्ञानिक पदार्थ 
बनाता है, फिर इस देवपूजा और सङ्गति से उसमें जो गुण और शक्तियाँ आ गई 
उनका दान दे देता है, अर्थात्‌ उन्हें लोकोपकार के कामों में लगा देता हैं, बह 
यजथ बन जाता हे । ऐसे लोकोपकारी यजथ बने हुए व्यक्ति के लिए भगवान्‌ 
मन्द्र बन जाते हैं । भगवान्‌ से उसे बडा हर्ष--आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द 
दो तरह से प्राप्त होता है । एक तो उपकार के शुभ कर्मो का फल सुख इस संसार 
में ही उसे प्राप्त होता है और दूसरे ऐसे उपकारी को मोक्ष की प्राप्ति होकर 
ब्रह्मानन्दरस प्राप्त होता है । भगवान्‌ आनन्दस्वरूप हैं, इसलिए उनके साक्षात्कार 
से मोक्षावस्था में साधक को आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान्‌ मन हैँ 
हर्ष--आनन्द देनेवाले हैं, इसलिए वे वरुण हैं | उनसे बढ़कर चाहने योग्य और 
कोई पदार्थ नहीं है। 

ऐसे भगवान्‌ से मुझे सुकीर्ति मिले। उनकी उपासना से मुझमें ऐसे गुण 
आ जाएँ जिनके कारण लोक में मेरा खूब यश ही। लोग कहें कि पुरुष हो तो 
एसा हो। 

भगवान्‌ के ये गुण मुझमें आएँगे कैसे ? इसका उत्तर इसी मन्त्र में दे दिया 
कि भगवान्‌ को सुकीर्ति मिले। सुकीर्ति का अर्थ गुणगान करना भी होता है। 
तः भगवान्‌ की उपासना में बैठकर उसके गुण गाए उसमें भगवान्‌ के 

आ जाएँगे और बह यजथ बनकर कीर्तिमान्‌ हो जाएगा। 
हे मेरे आत्मन्‌! उस प्रभु के गुणों का कीर्तन करके तू कब अपने को 
कौर्तिशाली बनाएगा ? 


र्ट 


| 


हम उषा काल में तेरी स्तुति करते हैं 


तव॑ व्रते सुभगासः स्याम 

स्वाध्यों वरुण तुष्टुवांसः 
उपायेन उषसां गोम॑तीना- 

मग्रयो न जरमाणा अनु दयून्‌॥ २॥ 


अर्थ--हे (वरुण) वरुण भगवान्‌ (तुष्टुवांसः) तेरी स्तुति उपासना 
करनेवाले हम (स्वाध्यः) उत्तम विचारोंवाले होकर (तव) तेरे (ब्रते) नियम 
में रहते हुए (सुभगासः) सौभाग्यशाली (स्याम) बन जाएँ (गोमतीनाम्‌) 
सूर्य को किरणोंवाली (उषसाम्‌) प्रभात वेलाओ के (उपायने) आने पर (न) 
जैसे (अग्रयः) अग्रियाँ, [ प्रज्वलित हो उठती हैं] वैसे ही ( अनुद्यून्‌) प्रतिदिन | 
(जरमाणाः) आपको स्तुति-उपासना करते हुए [हम भी चमक उठें |] 

यदि हम सौभाग्य चाहते हैं तो हमें भगवान्‌ के नियमों में रहकर चलना 
होगा। सौभाग्य का अर्थ होता है ' उत्तम भग की अवस्था '। ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
शोभा, ज्ञान और वैराग्य--इन पदार्थों को ' भग' कहते हैं । जिस जीवन में ये छहें 
वस्तुएं प्राप्त होंगी वह सौभाग्य का जीवन कहलाएगा। यह सौभाग्य का जीवन 
प्रभु के नियमों में रहकर चलने से प्राप्त होता है। प्रभु ने व्यक्ति और समाज के 
लिए, जड़ जगत्‌ और आत्मिक जगत्‌ के लिए- सभी के लिए अनेक प्रकार वें 
नियम बना रक्खे हैं । जो इन नियमों के अनुकूल चलेगा वह उनसे लाभ उठार्क | 
सौभाग्यशाली बन जाएगा। | 

प्रभु के नियमों में रहकर चलने के लिए उत्तम विचारों की आवश्यकता 
है। र उत्कृष्ट विचारों के आदमी से कठोर नियम पालन का जीवन व्यती 
| नहीं हो अकता। अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें प्रभु त 
| तुष्टुवान्‌ "स्तुति करनेवाला बनना चाहिए । उसकी स्तुति-उपासना केद्वार 
। हमारे अन्दर अपने प्यारे उस प्रभु के गुण आ जाते हैं | उसके सत्य, न्याय आ 
गुण हमारे अन्दर आ जाने से हमारे विचार उत्कृष्ट हो जाते हैं और हम प्रभु 
। नियमों में रहकर चलने के योग्य बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु के गुणों 
| Ee कर लेना है के नियमों पर चलना है। समय | 
| उपासना का, प्रेम में भरकर उसके गुण गाने का, उपयुक्तस | 
| कौन-सा है ? इसके लिए कहा कि जब सूर्य की किरणें उंघ:काल बनाती ८ | 
| 
| 


वह प्रभु को उपासना का सर्वोत्तम काल है। उस समय अग्रिहोत्र 


ह्या ॥ आ 


५ 
"> 


२१७ फिट तो व्य ऱ्य का 


| 
| 


हम उषा काल में तेरी स्तुति करते हैं ११९ 


coro ७, 
प्रज्वलित की गई अग्रियाँ जैसे चमक रही होती हैं, वैसे ही उस समय की गई 
उपासना द्वारा हमारा आत्मा भी पवित्र होकर चमक उठता है । काल का, अर्थात्‌ 
सूर्य के प्रकाश की अवस्था-विशेषों का भी हमारी चित्तवृत्तियों पर विशेष- 
विशेष प्रभाव पड़ता है । सूर्य का उष:कालीन प्रकाश हमारे अन्दर आध्यात्मिक 
चित्तवृत्तियों को, प्रभु-प्रेम और पवित्रता की मनोभावनाओं को उत्पन्न करता है 
इसलिए प्रभु ध्यान का सर्वोत्तम काल वही है। उस समय हमें अग्रिहोत्र और 
सन्ध्या दोनों यज्ञों द्वारा प्रभु की उपासना करनी चाहिए, मन्त्र के उत्तराद्ध से यह 
ध्वनि निकलती है । 

हे मेरे आत्मन्‌ तू भी उष:काल में प्रभु के उज्ज्वल गुणों का स्मरण करके 
अपने को अग्रि की तरह चमका ले। 
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हम वरुण के नेतृत्व में रहें 


तव॑ स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्नुरुशंसंस्थ वरुण प्रणेतः। 

यूयं न॑ः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः॥ ३॥ 

- अर्थ (प्रणेतः) हमें ठीक मार्ग पर ले-चलनेवाले हमारे नेता (वरुण) 
हे वरुण भगवन्‌! हम (पुरुवीरस्य) महान्‌ पराक्रमी, और (उरूशंसस्य) 
सबके महान्‌ स्तुति-योग्य (तव) तेरे (शर्मन्‌) कल्याण में (स्याम) रहें, हे 
(अदितेः) अखण्डनीय अवस्था के (अदब्धा) कभी न दबनेवाले (पुत्राः) 
पुत्र (देवाः) देव (यूयम्‌) आप (युज्याय) आपसे योग के लिए 
(अभिक्षमध्वम्‌) हमें समर्थ बनाइए। 

मन्त्र में वरुण भगवान्‌ को अदिति का पुत्र कहा है। अदिति का अर्थ 
अखण्डनीयावस्था-एकरसता की, विकारहीनता की अवस्था होता है । उसका 
पुत्र कहने का अभिप्राय यह हुआ कि भगवान्‌ भी अखण्डनीय हैं-एकरस, 
निर्विकार हैं। यह वेद का कहने का एक आलङ्कारिक ढंग है। वेद में अति 
बलवान्‌ कहना हो तो “ सहसस्पुत्रः '' अर्थात्‌ ' “बल का पुत्र'' यों भी कह देत 
हैं। साथ ही मन्त्र में “पुत्रा: '' और “' सूयम्‌'' ये बहुवचन के प्रयोग हैं। इनकी 
वाच्य वरुण तो एक ही है.। यह बहुवचन का प्रयोग व्याकरण की रीति से आदर | 
के लिए समझना चाहिए। | 
भगवान्‌ अदिति के पुत्र हैं। वे सदा अखण्डनीय और एकरस स्थिति" | 

रहते हैं। उन भगवान्‌ से “शर्मन्‌'” जो कल्याण प्राप्त होगा, वह भी पर 
अखण्डनीय और एकरस रहेगा | उसमें कभी क्षीणता और विकार नहीं आएँ। 
उसी एकरस कल्याण को प्राप्त करने के लिए हे भगवन! हम आपसे योग की 
चाहते हैं-अपने आत्मा का आपके साथ अनुभवपूर्ण सम्बन्ध करना चाहते! 
be इसके लिए आप हमें समर्थ बनाइए। भगवान्‌ से बढ़कर यह साम 
और कोन दे सकता है। वे हमारे पुरुवीर और उरुशंस नेता हैं। उनके नेतृ, । | 


ही हम उनसे योग के मार्ग में चलने के लिए समर्थ हो सकते हैं। वे पुरुवीर | : 


उनकी वीरता, उनके पराक्रम की तुलना कोई नहीं कर सकता। अपने-आर्फ 
बड़े वीर माननेवालों से भी कहीं अधिक महान्‌ वीर वे भगवान्‌ हैं। १” 
उनकी वीरता की तुलना इस विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। | 

इस विश्वब्रह्माण्ड में फिर रहे पृथिवी, सूर्यादि नक्षत्र और ग्रहोपग्रही | 
भगवान्‌ किस प्रकार अपने असीम बल से थामे हुए है, उन्हें नियम में रख 
तीव्र गति से उनके निश्चित मार्गों पर चला रहे हैं, जब इस बात पर हम 
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करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि भगवान्‌ कितने बली हैं, कितने वीर हैं। एक 
हमारी पृथिवी का ही, जोकि सारे विश्व के सामने एक अणु ही है, भार १६,००० 
शंख मन है । सूर्य का भार इससे भी ३,३०,००० गुणा है । विश्व में ऐसे-ऐसे और 
इनसे भी कहीं बड़े असंख्य सूर्य और असंख्य पृथिवियाँ हैं। हे प्रभो! आप 
महावीर इन सबको अपने पराक्रम से अपने वश में रखते हो | कोई भी जड़ और 
चेतन आपके पराक्रम से बाहर नहीं जा सकता। 
महापराक्रमी, महाबलिष्ठ होने के साथ-साथ भगवान्‌ उरुशंस भी हैं। 

उनके अन्दर ऐसे असंख्य गुण हैं, जिनकी हमें बलात्‌ प्रशंसा करनी पड़ती है 
और वे गुण उनमें इतनी बड़ी मात्रा में हैं कि हम उनको प्रशंसा करते-करते थक 
जाते हैं, परन्तु उनकी महिमा का पार नहीं पाते। अपने प्रशंसनीय गुणों द्वारा 
भगवान्‌ हमें भी प्रशंसनीय बना देते हैं। अपने गुणों की विभूति दिखाकर वे हमें 
बता देते हैं कि किधर जाना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इस प्रकार हमें प्रभु 
का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है-मार्ग-प्रदर्शन मिल जाता है। प्रभु एक और प्रकार 
से भी उरुशंस हैं। उन्होंने महान्‌ वेदज्ञान का हमारे लिए शंसन किया है, उपदेश 
किया है, इसलिए वे महान्‌ उपदेष्टा होने से भी उरुशंस हैं प्रभु का यह वेदोपदेश 
भी हमें मार्ग दिखता है--हमारा नेतृत्व करता है । प्रभु की गुणावली पर अथवा 
उनके वेदोपदेश पर यदि हम चलेंगे, तो हमारे आत्मा की शुद्धि होने से निश्चय 
ही हम उनसे योग के अधिकारी बन जाएंगे। हे प्रभो! हम इसके लिए आपसे 
शक्ति माँगते हैं। हे पुरुवीर | हमें शक्ति दीजिए। 

हे मेरे आत्मन्‌! यदि अपना कल्याण चाहता हैं, तो उस 
उरुशंस प्रभु के नेतृत्व में चला कर। 


AS 


पुरुवीर और 


aa 
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प्रसीमादित्यो अंसृजद्विधर्ताँ 
ऋतं सिन्ध॑वो वरुणस्य यन्ति। 
न श्राम्यन्ति न वि मुंचन्त्येते 
वयो न पू रघुया परिंज्मन्‌॥ ४॥ 


अर्थ- (विधर्ता) धारण करनेवाले (आदित्यः ) अखण्डनीय भगवान्‌ 
ने (सीम्‌) सर्वत्र (ऋतम्‌) सत्य नियम को ( असृजत्‌) उत्पन्न किया है 
(सिन्धवः) नदियाँ (वरूणस्य) उसी वरुण भगवान्‌ के नियम में (यन्ति) 
चल रही है (एते) ये कभी (न) न तो ( श्राम्यन्ति) थकती हैं और (न) न 
ही (विमुचन्ति) कभी चलना बन्द करती हैं (रघुया) शीघ्र गति से (वयः) 
पक्षियों की (न) भाँति ( परिज्मन्‌) भूमि पर (पप्नु:) दौड़ रही हैं। 
सबके वरण करने योग्य, अखण्डैकरस उस भगवान्‌ को महिमा का कोई 
अन्त नहीं है। हम जगत्‌ के पदार्थों को जितना ही विचारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं 
उतना ही हमें प्रभु की महिमा अधिकाधिक दृष्टिगोचर होती है। भगवान्‌ सारे 
जगत्‌ के विधर्ता हैं । उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस जगत्‌ को धारण किया हुआ 
है। यदि भगवान्‌, इसके विधर्ता, इसको थामनेवाले इसको चलाने और 
रक्षा करनेवाले न होते तो यह जगत्‌ एक क्षण भी टिका नहीं रह सकता था, 
इसलिए प्रलयावस्था में जब भगवान्‌ इसका धारण नहीं करना चाहते तब यह 
अपने मूलकारण प्रकृति के सूक्षम परमाणुओं में बिखर जाता है। वे भगवान्‌ इस 
सब जगत्‌ को धारण किस प्रकार करते हैं ? उन्होंने विश्व में पाये जानेवाले भिन्नः 
भिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पदार्थों के लिए अनेक नियम बना रक्खे हैं । विभिन्न विज्ञान 
संसार के विभिन्न क्षेत्रों में काम आ रहे इन्हीं नियमों का पता लगाने का कार्य 
करते हैं। जब तक भगवान्‌ इन सत्य नियमों को चलाते रहते हैं, तब तक 
जगत्‌ बना रहता है, परन्तु जब वे इन नियमों को चलाना बन्द कर देते हैं, त* 
प्रलय हो जाती है--जगत्‌ अपने सखूक्ष्मरूप में चला जाता है । तय 
संसार की एक-एक वस्तु वरुण के नियमों में चल रही है। इन नदियों 
को ही देखो, ये किस प्रकार अविश्रान्त गति से प्राणियों के कल्याण के लिए 
बह रही हैं। ये भी तो सब भगवान्‌ के ही नियमों में चल रही हैं। भगवान्‌ 
“ओषजन' और 'उद्रजन' नामक दो प्राकृतिक तत्त्वो के परमाणुओं को क्रम 
एक और दो के अनुपात में मिलाकर जल का अगाध भण्डार समुद्र भर “0 
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है। ऊपर गर्मी का पुञ्ज सूर्य तपा रखा है। सूर्य के ताप से समुद्र का जल भाप 
बनकर ऊपरं हवा में चढ़ जाता है। वहाँ से सूर्य की गर्मी और पृथ्बी की गति 
से प्रेरित हवाएँ उस भाप को ठण्डे पहाड़ों के पास तथा आकाश में इतने ऊँचे 
में ले-जाती हैं कि वह शीतल होकर पानी के मेघ बन जाती हैं । ये मेघ पहाड़ों 
पर बरसते हैं | वहाँ वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाता है और बहुत स्थानों में 
ठण्ड के कारण बर्फ भी बन जाती है। वह मिट्टी में समाया हुआ पानी रिसकर 
। तथा बर्फ सूर्य की गर्मी से पिघल-पिघलकर नदीरूप में बहने लगती है और 
' प्राणियों का कल्याण करती हुई फिर समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार यह 
चक्र प्रलय तक चलता रहेगा। जब भगवान्‌ अपना यह नियम बन्द कर देंगे तब 
नदियों का बहना भी बन्द हो जाएगा। इस प्रकार संसार को एक-एक वस्तु 
` ` भगवान्‌ के नियमों से बँधी होने के कारण ही अपनी सत्ता रख रही हैः। 
' विश्व के विधर्ता उस भगवान्‌ से ही हम वह सामर्थ्य माँगते हैं, जिसके 
कारण हम पूर्व मन्त्र में कहे अनुसार उससे योग के अधिकारी हो जाएँगे। 
| हे मेरे आत्मन्‌! यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो विश्व के विधर्ता, 
सत्य नियमों के प्रवर्तक उस प्रभु के निर्धारित नियमों पर अपने- आपको चलाया 
कर्‌। । 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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ज्ञान और कर्म का वस्त्र 


वि मच्छ्रथाय रशनामिवाग 
ऋध्यामं ते वरुण खामृतस्य॑। 
मा तन्तुंश्छेदि वर्यंतो धिय॑’ मे. 
मा मात्रां शार्यपस॑ः पुर ऋतोः ॥ ५॥ 


अर्थ-हे (वरुण) वरुण भगवन्‌! (मत्‌) मुझसे (आगः) पाप को 
(रशनाम्‌) रस्सी को (इव) भाँति (विश्रथाय) शिथिल करके गिरा दो। (ते) 
तेरे (ऋतस्य) सत्य नियम की (खाम्‌) नदी को (ऋध्याम) हम प्राप्त कर सके 
(धियम्‌) ज्ञान और कर्म का (वयतः) वस्त्र बुनते हुए (मे) मेरा (तन्तुः) 


धागा (मा) मत (छेदि) ट्टे [मैं इस वस्त्र को पूरा बुन सकूँ] । (ऋतोः) समय | 


से (पुरा) पहले (अपसः) मेरे कर्म का ( मात्रा) परिमाण (मा) म 
(शारि) क्षीण हो। 

चु जैसे किसी को रस्सी से कसकर बाँध दिया जाए, वैसे ही पाप के बन्धन 
में कसकर बाँधे रहते हैं । दृढता और कुटिलता से बाँधी गई रस्सी की गाठ की 
कोई बलिष्ठ हाथोंबाला और चतुर व्यक्ति ही खोल सकता है | हमें बाँधे रखनेवाली 


पाप की रस्सी की गाँठे भी हर किसी से नहीं खोली जा सकतीं | इस पाप की | 


रस्सी को खुलवाकर फेंकने के लिए हमें अपने वरणीय भगवान्‌ का सहारा लेनी | 
होगा। वे ही हमारे पाप के बन्धन काट सकते हें । भगवान हमारे पापों की रस्सी. 


की गाँठों को किस प्रकार खोलते हैं ? भगवान्‌ ने इस विश्व में अपने सत्य निय 
को नदियाँ बहा रक्खी हैं । जिधर देखो उधर ही उनके सत्य नियम की धारी 


अविरत बहती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं | विभिन्न क्षेत्रों के अपने विभिन्न गि | 


हैं । पिता-पुत्र-सम्बन्ध में पिता के लिए अपने नियम हैं और पुत्र के लिए अप 
गुरु-शिष्य-सम्बन्ध में गुरु के लिए अपने नियम है और शिष्य के लिए आप! 
पति-पल्री-सम्बन्ध में पति के लिए अपने नियम हैं और पत्नी के लिए अ 


राजा-प्रजा-सम्बन्ध में राजा के लिए अपने नियम हैं और प्रजा के लिए अपी | 


स्वामी-सेवक-सम्बन्ध में स्वामी के लिए अपने नियम हैं और सेवक के ति 


अपने, फिर चेतनजगत्‌ में मनुष्य के अपने नियम हैं और इतर प्राणियों के Si 
अपने। पुनः मनुष्यजगत्‌ में ब्राह्मणों के अपने नियम हैं, क्षत्रियो के अपने न 
हैं और वैश्य एवं शुद्रों के अपने, फिर इन वर्णों के भी आश्रम-भेद से अ 
अपने नियम हैं। इसी भाँति जड़जगत्‌ के भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अपने 


विभि | 
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नियम हैं, जिनका आविष्कार करने में विभिन्न विद्या-विज्ञान लगे हुए हैं। 
आध्यात्मिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों के भी अपने-अपने अलग नियम हैं । प्रभु 
के सत्य नियमों की इन अविश्रान्त- वाहिनी नदियों को हमें प्रास करना होगा । हमें 
उन तक पहुँचकर उनके मङ्गलमय जल में गोते लगाने होंगे। उन सत्य नियमों 
का हमें पूर्ण रीति से परिज्ञान करना होगा। इस नदी-स्त्रान के पीछे हमें '' धी'' 
के वस्त्र बुनकर पहनने होंगे । धी का अर्थ ज्ञान और कर्म होता है। प्रभु के सत्य 
नियमों को पता लगाकर ही हमें नहीं ठहर जाना चाहिए। हमें उनके अनुकूल 
अपना जीवन भी ढालना चाहिए और इस जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय 
होना चाहिए । ज्ञानविहीन कर्म और कर्मविहीन ज्ञान दोनों ही कल्याण नहीं कर 
सकते। ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय ही हमारा मङ्गल कर सकता है । ज्ञान 
और कर्म के ताने-बाने से बना हुआ यह वस्त्र हमें अपने जीवन-भर सदा 
पहनना होगा। यह ज्ञान-कर्मरूप वस्त्र-वयन जीवन के अन्त तक बराबर चलते 
रहना चाहिए । जीवन की समाप्ति के काल से पहले इसका बुनना बन्द नहीं होना 
चाहिए। 
जब हम भगवान्‌ के सत्य नियम की नदी में स्नान करके यह ज्ञान-कर्म 

का प पहन लेंगे, तब भगवान्‌ की कृपा से पाप हमसे इस प्रकार दूर हो 
, जैसे कोई रस्सी खोलकर परे फेंक दी जाती है। 

हे मेरे आत्मन्‌! तुम भी भगवान्‌ के सत्य नियमों की निरन्तर वाहिनी धारा 
में नित्य स्नान करते रहो और ज्ञान-कर्म के वस्त्र को मृत्युपर्यन्त बुनते और पहनते. 
रहो, इसी में तुम्हारा मङ्गल है। 


भय से मुक्तिदाता 


अपो सु म्य॑क्ष वरुण भियसं 
मत्सम्राळृतावोऽनुं मा गृभाय। 
दामेव व॒त्साद्वि मुमुग्ध्यंहों 
नहि त्वदारे निमिष॑श्चनेशें ॥ ६ ॥ 


अर्थ- (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (मत्‌) मुझसे (भियसम्‌) भय 
को (सु) अच्छी प्रकार से (अपः) दूर (म्यक्ष) कर दीजिए। (सम्राट्‌) हे | 
सबके सम्राट्‌! (ऋतावः) हे सत्य की रक्षा करनेवाले! (मा) मुझपर 
(अनुगृभाय) अनुग्रह कोजिए। (वत्सात्‌) बछडे से (इब) जिस प्रकार | 
(दाम) रस्सी [खोल दी जाती है] वैसे ही (अंहः) पाप को (विमुमुग्धि) : 
मुझसे अलग कर दीजिए। (त्वत्‌) तुझसे (आरे) दूर रहकर, मैं (निमिषश्चन) 


पलक मारने तक को भी (नहि) नहीं (ईशे) समर्थ रहता। 


हमें भाँति-भाँति के भय आकर चिपटते रहते हैं । जो आत्मा भय कें 
कारण झुक जाती है, वह आत्मत्व को खो देती है। आत्मा का आत्मत्व इसी 
में है कि वह कोई भी अवस्था क्यों न हो उसमें अपने हृदय की बात को प्रकट 
करने से झिझके नहीं, परन्तु जब हम भय के वशीभूत जो जाते हैं, तब हम उसके | 
कारण अपने हृदय के भावों को छिपाने लग जाते हैं और इसलिए हम आचर 


भी ऐसे करने लग जाते हैं, जिन्हें हमारी स्वतन्त्र आत्मा कभी न करना 


परन्तु हमें ये भाँति-भाँति के भय क्‍यों आ चिपटते हैं ? इसलिए कि हम अपने 
जीवन में असत्य को प्रविष्ट हो जाने देते हैं । जहाँ असत्य हमारे जीवन में आया, 


वहाँ फिर हमसे भाँति-भाँति के पाप होने लगते हैं । असत्य तो पाप की 


ठहरा और जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो गया, उसके लिए भयभीत होना » | 


अत्यावश्यक है। हमारे भयों का मूलकारण पाप ही है। निष्पाप, सत्याचा 
आत्मा संसार में किसी से भी नहीं डरता। यह भय हमसे फिर और पाप 


है और इस प्रकार पाप और भय की शृङ्खला चल पड़ती है। पाप के कारण » | 


भयभीत रहते हैं और भय के कारण हम और नये-नये पाप करने लगते हैं। i 


हम एक बार पाप को छोड़ने में समर्थ हो जाएँ, तो हमें आत्मत्व से 


और हमसे भविष्य में होनेवाले पापों के कारण भय से भी मुक्त हो नन ॥ 
बनाये | 


से हमें वही छुड़ा सकता है, जो स्वयं सत्य का धनी हो | बरणीय भगवान्‌ 
हैं। वे सत्य के रक्षक हैं। वे स्वयं सत्य-नियम पर चलते हैं और अपने 
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संसार को सत्य-नियम पर चलाते हैं । उनको सङ्गति में बैठने से, उनका सहारा 
लेने से, उनकी उपासना करने से, हम पाप को परे फेंकने में समर्थ हो जाएँगे । 
भगवान्‌ विश्व के ईश्वर हैं । सारे संसार पर उनका प्रभुत्व है । उनके आश्रय से परे 
रहकर किसी में पलक मारने तक की भी शक्ति नहीं रहती। जन हम ऐसे 
शक्तिशाली के आश्रय में रहेंगे, तब उसकी शक्ति हमारे अन्दर संक्रान्त होकर हमें 
भी पाप से पृथक्‌ रहने में समर्थ बना देगी । जब हम ऋतावा और सर्वेश्वर भगवान्‌ 
की उपासना से अपने आपको सशक्त और निष्पाप कर लेंगे, तब हमें पाप- 
बन्धनजन्य भय तंग नहीं करेगा । जैसे किसी बछडे के गले से रस्सी खोल दी 
जाए, तो वह अपनी माता के स्तनों से अमृतमय दुग्ध को पीने का अधिकारी 
हो जाता है, वैसे ही जब हमसे पाप और भय के बन्धन कटकर गिर पड़ेंगे तब 
हम भी प्रभु-माता के अमृतानन्द पान के अधिकारी बन जाएँगे । 

हे मेरे आत्मन्‌! सबके रक्षक, सबके सम्राट्‌, वरुण प्रभु को शरण में जा। 
वही सब पापों के मूल भय से तेरी रक्षा करेंगे। 


(11 


तन 


ज्योति हमसे कभी दूर न हो 


मा नों बधेर्वरूण ये त॑ इष्टा- 
चेन॑: कृण्वन्त॑मसुर भ्रीणन्ति । 
मा ज्योतिष: प्रवसथानि गन्म 
वि षू मृध॑ः शिश्रथो जीवसे न: ॥ ७॥ 
अर्थ (ये) जो (ते) तेरे (इष्टौ) इस संसाररूपी यज्ञ में (एनः) पाप 
(कृण्बन्तम्‌) करनेवाले को (श्रीणन्ति) मार देते हैं ( वधैः) अपने उन वधां 
से--पापियों को दण्ड देने के साधनों से (असुर) प्राणों को देनेवाले अथवा 
प्राणों में रमे हुए (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (नः) हमको (मा) मत मारिए, 
हम (ज्योतिषः) प्रकाश के (प्रबसथानि) वियोग को (मा) कभी मत 
(गन्म) प्राप्त होवें (नः) हमारे (जीवसे) जीवन के लिए (मृधः) हिंसाओं 
को-हमें पहुँचनेवाले भाँति-भाँति के कष्ट-क्लेशों को (सु) अच्छी प्रकार 
(विशिश्रथः) शिथिल कर दीजिए शक्तिहीन बना दीजिए। 
यह संसार एक इष्टि है-एक यज्ञ है। भगवान्‌ इस यज्ञ के यजमान हैं 
इस जगत्‌ के प्रति हमारी दृष्टि वह होनी चाहिए जो एक यज्ञ के प्रति होती है। 
जब हममें से कोई यज्ञ करता है तब यज्ञ के समय यजमान और यज्ञभूमिं " 
उपस्थित अन्य लोगों के मनो में पवित्र भावनाएँ होती हैं और उतने समर 
लिए हम कोई अपवित्र कर्म भी नहीं करते यज्ञकाल में हम पाप से बचे रहने 
का पूर्ण प्रयल करते हैं । यदि उस समय कोई किसी प्रकार की पापपूर्ण अनुर्चित | 
बात करे, तो उसे निन्दनीय और दण्डनीय समझा जाता है । इस संसार को" | 
हमें इसमें रहते हुए यज्ञ की भावना से ही देखना चाहिए। इस संसार में रहर | 
जो हमें भाँति- भाँति का जीवन व्यतीत करना होता है, उस सबमें हमें | 
में किसी प्रकार की पाप की वृत्ति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए और * | 
आचरण द्वारा कोई पाप-कर्म करना चाहिए । हमें भावना रखनी चाहिए इ 
किसी ऐसे-वैसे संसार में नहीं रह रहे, हम तो प्रभु की यशाला में बैठे दै! | 
प्रभु की यज्ञशाला-जैसे पवित्र स्थान में बैठकर हम मन में पाप-संकर्ली | 
आचरण में पाप-कर्म कैसे रख सकते हैं ? 


जो लोग भगवान्‌ की इस इष्टि में बैठकर भी पाप करेंगे ही, रहे बी न | 


छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, उनपर भगवान्‌ के वज्र गिरेंगे । उन्हें भात “0 | 


उनके पाप-कर्म के प्रतिफल के रूप में कष्ट-कलेश प्राप्त होंगे। पाप का 


ज्योति हमसे कभी दूर न हो १२९ 


RRS. 
दुःख पहुँचाए बिना नहीं रह सकता। पाप का फल दु:ख तो अवश्यम्भावी है। 

दुःख से बचने का एकमात्र उपाय पाप को छोड़ देना है और पाप से बचने 
का उपाय प्रकाश है- सत्यासत्य का विवेक करनेवाला ज्ञान है। हमसे जो पाप 
होते हैं, वे इसलिए. तो हो जाते हैं कि हमें किसी विशेष स्थिति को बनानेवाली 
सारी बातों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । अपने बाहर और अन्दर की किसी-न-किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में ज्ञान की कमी से ही हमसे पाप हो जाता है। भगवान्‌ की 
शरण में जाकर हमें उनसे इस ज्ञान-प्रकाश की याचना करनी चाहिए और 
भगवान्‌ के गुणों को देखकर उनके अनुसार चलने का स्वभाव बनाकर यह 
प॒ प्रकाश ग्रहण करने का क्रियात्मक प्रय्न करना चाहिए। जब प्रकाश-प्राप्ति को 
॥ गह प्रार्थना और उसके ग्रहण करने का यह क्रियात्मक प्रयत्न मिल जाएँगे, तब 
तर. वरणीय भगवान्‌ की हमपर सचमुच कृपा हो जाएगी और फिर हमसे प्रकाश का 
कभी वियोग न होगा, इसलिए हमसे फिर कोई पाप भी न हो सकेगा। जब 
त यह प्रकाश हमें पाप से बचा देगा, तब पाप के फलरूप जो भाँति- भाँति के कष्ट- 
भौ क्लेशरूप हिंसाएँ, अर्थात्‌ ताड़नाएँ हमें प्राप्त होती हैं, उनसे भी हमारे जीवन की 
र रक्षा हो जाएगी | तब हमें वह जीवन प्राप्त होगा, जिसे वस्तुतः जीवन कहते हैं। 

हे मेरे आत्मन्‌! वरणीय प्रभु की शरण में जाकर सदा उनसे ज्योति को, 
ज्ञान के प्रकाश की याचना किया कर। जब तुझमें ज्ञान की ज्योति जग जाएगी, 
तब सब कष्टों का मूल पाप तेरे पास न फटकेगा। 
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पर्वत-सा अचल 


नर्म: पुरा तें वरुणोत नून॑मुतापरं तुविजात ब्रवाम । 
त्वे हि कं पर्वते न श्रितान्यप्र॑च्युतानि दूळभ व्र॒तानि ॥८ ॥ 
अर्थ- (वरुण) हे वरुण भगवन्‌! (ते) तेरा (नमः) नमस्कार (पुरा 
पहले भी [हम करते रहे हैं] (उत) और (नूनम्‌) निश्चय से [अब भी हम 
करते हैं] (उत) और (अपरम्‌) आगे आनेवाले भविष्य में भी (तुविजात 
हे सर्वत्र विद्यमान! (ब्रबाम) हम तेरा नमस्कार करेंगे, क्योंकि (दूळभ) हे 
किसी से न दब सकनेवाले! (पर्वते) पर्वत में (श्रितानि) रक्खी हुई वस्तुओं 
की (न) तरह (त्वे) तुझमें (हि) निश्चय से (अप्रच्युतानि) कभी भङ्ग न हौ | 
सकनेवाले (व्रतानि) नियम (कम्‌ ) शान्तिपूर्वक (श्रितानि) रवखे हुए है 
जिन वरणीय भगवान्‌ की महिमा वेद के इन और ऐसे ही अन्य मनो में | 
गाई जा रही है वे हमारे लिए बहुत अधिक नमस्कारणीय हैं । वे तीनों कालों में 
हमारे नमस्कार के पात्र हैं, इसलिए हम पहले भूतकाल में भी उनका नमस्कार 
करते रहे हैं, अब वर्तमान में भी उनका नमस्कार कर रहे हैं और आगे भवि 
में भी हम उनका नमस्कार करते रहेंगे। हम भला, सर्वदा उनका नमस्कार वी 
न करें? संसार के सब त्रत, सब नियम और कर्म, उन्हीं में तो आश्रित हैं। उस 
किसी दुर्गम पर्वत में सँभालकर रक्खी हुई वस्तु को वहाँ से डिगा सकना दुष्कर 
है, वैसे ही भगवान्‌ में आश्रित ब्रतों को भी कोई डिगा नहीं सकता । भगवा, | 
“'दूळभ'' हैं। उन्हें कोई दबा नहीं सकता। जैसे पर्वत को कोई साधारण पुर | 
हिला, डिगा और दबा नहीं सकता, वैसे ही प्रभु को भी कोई हिला, डिगा औं | 
दबा नहीं सकता। वे पर्वत की भाँति अचल हैं| वस्तुत: तो पर्वत में जो द | 
` और अचलता है, वह भी तो उसी '' दूळभ”' भगवान्‌ की दी हुई है | संसार 
सब व्रत, सब नियम और कर्म भी अन्ततः उसी '“दूव्ठभ'' भगवान्‌ में आश्रित | 
होने के कारण “' अप्रच्युत'' हैं--उन्हें कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई भी | 
नहीं कर सकता। यदि हम अपने जीवन के ब्रतों को--नियम और कर्म क 
भी '“दूळभ'' भगवान्‌ के आश्रित कर दें, उनके प्रति अर्पण और उनकी ह | 


|| 


खै; 


में रहकर चलने की भावना से अपने त्रतों को करने लग जाएँ, तो हमारे | 
भी अप्रच्युत हो जाएँगे--कोई उन्हें डिगा नहीं सकेगा। अपने ब्रतों को अगर | 
बनाने की भावना से ही हम वरुण भगवान्‌ के प्रति सर्वदा नमस्कार 

हे मेरे मन! पर्वत-से अचल वरुण प्रभु को सदा नमस्कार किया कर 
अचल की गोद में पहुँचकर तू भी अचल और निर्भय हो जाएगा। 


0 उस 


मेरे ऋण दूर कर दे 


पर क्रणा सांवीरध मत्कृतानि 

माहं राजन्नन्यक्ततेन भोजम्‌। 
अव्युष्टा इन्नु भूयंसीरुषास 
) | आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि॥ ९॥ 
ए अर्थ-हे वरुण भगवन्‌! (ऋणा) मेरे पूर्वजों के ऋण (परासावीः ) 
म छुडा दीजिए (अध) और (मत्कृतानि) मुझसे किये हुए ऋण भी छुड़ा 
३ दीजिए। (राजन्‌) हे राजन्‌! (अहम्‌) मैं (अन्यकृतेन) दूसरे की कमाई से 
र. । (मा) कभी मत (भोजम्‌) भोजन करूँ (भूयसी) बहुत-सी (उषासः) 
में ` प्रभातवेलाएँ (नु) निश्चय से (अव्युष्टा) बिना खिली हुई (इत्‌) ही [पड़ी 0 
हँ अर्थात्‌ अभी तो जीवन के बहुत दिन शेष हैं], (तासु) उन प्रभातवेलाओं में 
! (नः) हम (जीवान्‌) प्राणधारियों को ( आशाधि) उपदेश कीजिए [जिससे 
| हम पुरुषार्थ से कमाना सीखें ।] 
| 


भगवान्‌ की हमपर ऐसी कृपा हो कि कभी किसी का ऋण हमप न रहे। 
यदि हमें व्यवहार में किसी से ऋण लेने की आवश्यकता भी पड़े, तो हम उस 
ऋण को भगवान्‌ की कृपा से शीघ्र ही चुका सकें। न केवल अपने ही ऋणों 
ला । रै शीघ्र चुका सकें, प्रत्युत यदि कभी हमारे पूर्वज कोई ऋण अपने पीछे 
` ` छोड़गये हों, तो उसे भी हम शीघ्र ही चुका सकें। सदा प्रभु का हमपः ऐसा 
। पुग्रह रहे कि हम जो कुछ भोजनादि कां उपभोग करें वह अपनी कमाई से 
ही करें । किसी दूसरे की कमाई से न करें। किसी दूसरे की कमाई से आलसियों 
प्रत । हम जीवन-यापन न करें। जब हम अपनी कमाई से छ जा 
ङग | धय कर लेंगे, तब हमें अपनी आवश्यकताएँ अपनी आय के अनुसार रखनी 

| 


डगी और जब हमारी आवश्यकताएँ अपनी आय के अनुसार हो गई, तब हमें 


से ऋण लेने की आवश्यकता न पड़ेगी। जब हम अपने व्यय को आय 


र |; य लेते हैं, तभी हमें औरों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती र है 

युत | नर से खाना हमारे लिए पाप और कष्ट का कारण होता है।जब हं आ 

हैं। हो जाता खाने की आदत पड जाती हैं, तब हमारे जीवत में आलच । 

र ता है। आलसी आदमी जहाँ कोई उन्नति नहीं कर सकता नही निक 
है। नकी रहने से उसके मन में अनेक प्रकार की पाप की EE उठने लगती न 
र बत्तियो का परिणाम यह होता है कि हमारे कर्म में भी पाप घुस क 


११२ 


१३२ ॥ वरुण को नौका | 


हे और पापी जीवन का फल होता है वरुण के पाशों में बँधना-- अनेक प्रवा 
के कष्ट भोगना। इसका दूसरा परिणाम यह होता है कि ऋणी आदमी अपने 
धनदाता से सदा भयभीत रहता है, वह उसके आगे कभी आँख नहीं उठा 
सकता । भयभीत होना एक प्रकार से आत्मा को मृत्यु करना है । आत्मा की मृतु 
करनेवाला व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में आकर और पीछे से स्वभाव हो जाने प 
स्वयं भी, अनेक प्रकार के पाप करने लगता है और पाप का 'फल वही कए- 
भोग होता है । इसके साथ ही ऋणी आदमी को अपने ऋणदाता की झिड़कियाँ 
और कटुवचन सुनने पड़ते हैं, जिनसे उसका जीवन प्रायः दुःखपूर्ण रहता है, 
इसलिए भगवान्‌ हमपर कृपा करें कि हमपर कभी किसी का ऋण न हो- 
सदा अपनी कमाई की, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई रोटी ही खाँ । यदि किन 
कारणों से अब तक हम ऐसा जीवन नहीं बिता सके हैं, तो निराश होने की कोई 
बात नहीं है। अभी तो हमारे जीवन ने बडी प्रभातवेलाएँ देखनी हैं--अभी ते 
हमने और भी पर्याप्त दिन तक जीना है | हमें आज से ही अपनी कमाई खाने 
का निश्चय कर लेना चाहिए और प्रतिदिन भगवान्‌ की उपासना द्वारा उनके चरण 
में बैठकर, उनसे अपनी कमाई से खाने का, पुरुषार्थ और परिश्रम का जीव 
व्यतीत करने का उपदेश लेते रहना चाहिए! 

हे मेरे आत्मन्‌! तू कभी किसी से ऋण लेकर मत खाना। कभी कि 
अन्य की कमाई से अपना पेट भरने की मत सोचना | जीवनभर अपने पर्रि | 
की, अपने गाढे पसीने की कमाई पर ही जीना | यही वर भगवान्‌ से सदा मी | 
तभी तेरा जीवन निष्पाप रह सकेगा । 


(12 


]0 ` 


हम स्वप्न में भी निर्भय हों 


यो में राजन्‌ युज्यो वा सखा वा 
स्वप्ने भयं भीरवे मह्ममाह। 
सेनो वा यो दिप्स॑ति नो वृको वा 
त्वं तस्माद्‌ वरुण पाह्मस्मान्‌॥ १०॥ 


अर्थ (राजन्‌) हे राजन्‌! (यः) जो (मे) मेरा (युज्यः) मुझसे एक 
बन्धन में बँधा हुआ व्यक्ति (बा) अथवा (सखा) मित्र (मह्यम्‌) मुझ ( भीरवे) 
धर्म-भीरु के लिए (आह) ऐसी बात कहता ह. जिससे (स्वप्ने) स्वप्र में भी 
(भयम्‌) भय लगता है (वा) अथवा (यः) जो (स्तेनः) चोर (वा) अथवा 
(वृकः) जो भेड़िया आदि हिंसक जानवर (नः) हमको (दिप्सति) मारना 
चाहता है (वरुण) हे वरुण भगवन्‌! ( अस्मान्‌) हमको (तस्मात्‌) उस भय 
से (पाहि) बचाइए। 
ऊपर छठे मन्त्र में वरुण भगवान्‌ से सामान्यरूप में भय से छुटकारा 
दिलाने की प्रार्थना की गई थी । प्रस्तुत मन्त्र में जरा विस्तार से यह बताया गया 
है कि हमें भय कहाँ-कहाँ से प्राप्त हो सकता हैं। भय अपने समीपवालों और 
दूखवालों दोनों से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे आत्मीय और अनात्मीय दोनों से 
हमें भय मिल सकता है । हमारे सबसे समीप के और आत्मीय हमारे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी लोग होते हैं । इन्हीं को मन्त्र में ' सुन्य '' नाम से कहा गया हैं। 
युज्य'' का शब्दार्थ हे--जो हमसे जुड़ा हुआ है, एक बन्धन में बँधा हुआ है। 
से जितना हम अपने माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि कछ का 
जुडे होते हैं, उतना और किसी से जुड़े नहीं होते। दग सखे हि शा 
हर प्रकार का भय प्राप्त हो सकता है और उस भय के कार हमारे कितनी 
कितनी धर्म के सही कर्तव्य के पथ से गिर जाने की आशंका रहती हे) हम 
करने ही बार अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध अधर्म के कार्य, इसलिए 
को उद्यत हो जाते हैं कि हम अपने सम्बन्धियों से डरते हैं। अपनी आत्मा 
हो ह के अनुसार हमने आचरण किया तो हमारे सम्बन्धी हमसे 
। हम उनकी अप्रसन्नता को सहार नहीं सकते और इसीलिए उत 
कार्य कर बैठते हैं। 


के पश्चात्‌ हमारे समीप के और आत्मीय हमारे 


से डरकर धर्म के 
6 र हम कितनी ही बार अ ची तो है। मित्रो 
हमें कई प्रकार के भय मिल सकते हैं। अनेक बार ऐसा 


होता है कि हम 


| 
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मित्र हमारी हँसी करेंगे-वे हमारे विशेष नाम रख देंगे, इतनी-सी ही बात से 
डरकर हम आत्मा द्वारा सुझाये अपने कर्तव्य को छोड़ बैठते हैं । इन मित्रों के 
दबाव से हम न केवल अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाते हैं, प्रत्युत कितनी 
बार उनके दबाव में आकर हम भारी पाप के काम भी कर बैठते हैं । मैं धर्मभीर 
हूँ। धर्म छोड़ने और पाप करने में मुझे भय लगता है। धर्म को त्यागकर पाप 
नहीं करना चाहता, परन्तु जब ये हमारे सम्बन्धी और मित्र लोग आकर हमसे 
अपनी बात कहते हैं, तब मैं उनके भय से वह बात कर बैठता हूँ। पराये और 
अनात्मीय लोगों में हम चोर आदि शत्रुओं को ले-सकते हैं । इनका भय भी हमा 
लिए बड़ा कष्टदायक होता है। ये शत्रु जो हमारे धन-जन की हानि कर जाते 


हैं, उससे जो कष्ट हमें मिलता है वह तो मिलता ही है, इसके अतिरिक्त हम | 


| 


ee | 


कितनी ही बार चोर आदि के भय में आकर कई पाप के कर्म भी कर बैठते | 


हैं। इससे हमारे आत्मा की हानि होती है और पाप-कर्म के कारण हमें कष्ट भी 
भोगना पड़ता है इसके अतिरिक्त भेड़िया आदि हिंसक प्राणियों को भी अनात्मीय 
में लिया जा सकता है। हिंसक प्राणियों का भय भी बड़ा भारी होता है। | 
हम भगवान्‌ की उपासना द्वारा उसकी शरण में आते हैं । भगवान्‌ हमें ऐसी 
शक्ति दें कि हमारे आत्मा पर ये किसी प्रकार के भी भय प्रभाव न डाल सकें। 
ये भय हमसे इतनी दूर रहें कि स्वप्र में भी इनका प्रभाव हमपर न पड़ सके! 
जागृति का तो क्या कहना हमारा स्वप्र का जीवन भी सर्वथा निर्भय हो। 


हे मेरे आत्मन्‌! सदा वरणीय भगवान्‌ की शरण में रहो। वह तुम्हें उ. 


स्थिति में पहुँचा देगा, जहाँ तुम्हें स्वप्न में भी भय न होगा। 
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हम बहुदानी, धनी और ज्ञानी हों 

माह मघोनो' वरुण प्रियस्य॑ भूरिदाव्न आ विद॑ शूनमापेः । 
मा रायो राजन्त्सुयमादवं स्थां बृहद्वंदेम विदथे सुवीराः ॥ ११ ॥ 

अर्थ (वरुण) हे वरुण भगवन्‌! (अहम्‌) मैं (प्रियस्य) अपने प्यारे 
(मघोनः) धनवान्‌ और (भूरिदात्र:) अपने धन का बहुत दान करनेवाले 
(आपे:) किसी बन्धु-बान्धव की (शूनम्‌) दरिद्रता को (मा) मत (आ 
विदम्‌) जानूँ, अर्थात्‌ देखू, और मैं स्वयं भी (राजन्‌) हे राजन्‌! (सुयमात्‌) 
अच्छी तरह से नियम में रखनेवाले (राय:) धन से (मा) मत (अवस्थाम्‌) 
अलग होऊं (सुवीरा:) हम सारे उत्तम वीर हों और (विदथे) ज्ञान-सभाओं 
में (बृहत्‌) खूब (वदेम) बोलें। 

हे प्रभो! हम और हमारे बन्धु-बान्धव मघवा हों--प्रभूत धन के स्वामी 
हों और वह धन केवल अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए न हो। हम 
भूरिदावा भी हाँ--हम धन का खूब दान करनेवाले भी हों। धन का दान दो प्रकार 
से हो सकता है। एक तो यह कि हम अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों 
को वेतन के रूप में इतना धन दें कि उनकी सारी आवश्यकताएँ अच्छी. प्रकार 
पूरी हो सकें। उन्हें रहने को अच्छा घर, पहनने को अच्छे वस्त्र, खाने को अच्छा | 
भोजन, रोगी होने पर अच्छा औषधोपचार मिल सके और बच्चों को शिक्षा का 
भी उचित प्रबन्ध कर सकें, इतना वेतन हमें अपने कर्मचारियों को अवश्य देना 
चाहिए। इससे और अपने उपयोग से जो धन बचे उसे हमें राष्ट्र के कल्याणकारी 
कामो में दान करना चाहिए। हमारा यह दोनों ही प्रकार का दान केवल दान न 
हो प्रत्युत भूरिदान हो--बहुत अधिक मात्रा में दान हो। इसके साथ ही हमारा 
(न सुनियम हो--वह हमें नियमित सदाचार का जीवन बिताने में सहयक हो। 
धन के कारण हमारा जीवन अनियमित और उच्छुङ्खल न हो। प्रभु ऐसी कृपा 
श्र हम ऐश्वर्यशाली होकर इस प्रकार का आदर्श जीवन बिता क ० सुत 

हमारे पास सदा रहे | हममें से कोई भी निर्धन न हो। है प्रभा हन पास 


धन ही न हो। धन के साथ-साथ हम वीर, पराक्रमी भी हों और ज्ञान- 


सभाओ में बोलनेवाले हों हमें दुर्बल, शक्तिहीन और 
प्रखर ज्ञानी भी हों। हमारा धन हम ७4५ 

से या विज्ञान का विद्वेषी, आलसी बनानेवाला न हो । हे प्रभो! हम आपकी कृषा | 

सन मङ्गल प्राप्त कर सकें । 


वरुण be आत्मन्‌! तू सदा नहुदानी, धनी, पराक्रमी वीर और ज्ञानी रहना | 


की उपासना तुझे यह सब-कुछ बना देगी। 


चतुर्थसूक्त 
(क्रकू० ५। ८५) 


प्रेम मै भरकर उसके गीत गाओ 


प्रसम्राजे बृहदर्चा गभीरं 

ब्रह्म॑ प्रियं वरुणाय श्रुताय॑ । 
वि यो ज॒घान॑ शमितेव चर्मो- 

पस्तिरें पृथिवीं सूर्याय ॥ १॥ 

अर्थ- (सम्राजे) जो सबका सम्राट्‌ है ( श्रुताय) जिसकी महिमा सर्वत्र 
सुनाई दे रही है, ऐसे (वरूणाय) सबके वरण करने योग्य और सबको 
बचानेवाले भगवान्‌ के लिए (प्रियम्‌) प्यार से भरी (गभीरम्‌) गहरी (ब्रह्म) 
वेदविहित-स्तुति (बृहत्‌) खूब (प्र-अर्च) अच्छी तरह गा, जिस वरुण भगवान्‌ 


ने (सूर्याय) सूर्य को (उपस्तिरे) चारों ओर से घेरने के लिए (पृथिवीम्‌) . 


पृथिवी को (निजघान) फैला रक्खा है, (शमिता) अपने मन, इन्द्रिय आदि 
हा शान्त करनेवाला उपासक (इव) जैसे (चर्म) अपने मृगासन को फैला देता 
| 
इस विश्वब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ भगवान्‌ वरुण बडे “' श्रुत” हैं। उनकी 
महिमा सर्वत्र सुनाई दे रही है। तृण से लेकर सूर्यादि नक्षत्रों तक का प्रत्येक पदार्थ 
उनकी महिमा गा रहा है। विश्व का पत्ता-पत्ता और अणु-अणु उनकी मर्हिंः 
के राग उच्चार रहा है। यदि हम थोड़ा-सा भी एकाग्र होकर किसी पदार्थ” 
रचना और उसकी कार्य-पद्धति पर गम्भीर विचार करने लगें, तो हमें उस 
एक-एक अवयव में उस महान्‌ रंचनाचतुर प्रभु के कौशल का चमत्कार 
देने लगता है विश्व तो एक मण्डली में मिलकर उन प्रभु की महामहिमा के १ 
गा रहा है, फिर भी यदि हमें वह राग नहीं सुनाई देता, तो इसमें दोष हमारा 
हमने जान-बूझकर उसे न सुनने के लिए अपने कानों में अंगुलियाँ डाल सु 
हैं। हम स्वयं ही विश्व के जड़-चेतन पदार्थों की रचना और उनकी का 
का सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं करते, नहीं तो विश्व में तो द" 
अनवरतरूप में उन प्रभु की महिमा का संगीत चल रहा है। खुले 
उपासक उस संगीत को सदा सुना करते हैं। 


देखो, प्रभु की महिमा का एक छोटा-सा नमूना देखो। यह “| 


गीत 


वी, | 


रहती है सदा उसके चारों ओर चक्कर काटती रहती है। यह सूर्य से ९ करोड़ 


| . है हैं, फिर इस प्रकार के सौर-चक्र विश्व में अनन्त फिर रहे हैं। यह सब 


Fs "= 
जिसपर हम दिनरात अपनी जीवन-क्रीडा करते हैं, कितनी फैली हुई है। जहाँ 
तक हमारी दृष्टि जाती हैं, वहाँ तक यह हमें फैली-ही-फैली दिखाई देती है। 
दृष्टि की जहाँ तक सीमा है उस स्थान पर पहुँच जाने पर यह उससे भी आगे 
और फैली हुई दिखाई देती है । जितना ही आगे चलें उतना ही इसका विस्तार 
और अधिक प्रकट होता जाता है । वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है कि इस पृथिवी 

के ऊपरी धरातल का विस्तार करोड़ों वर्ग मीलों में है । इस पृथिवी को इस प्रकार 

फैली हुई किसने बनाया है ? उन्हीं बरुण भगवान्‌ ने, फिर प्रभु को पृथिवी के 

धरातल का यह विराट्‌ विस्तार करने में कुछ भी तो आयास नहीं करना पड़ता । 

जैसे एक उपासक योगी उपासना के समय अपनी कोख में दबे हुए मृगचर्म के 
आसन को अपने बैठने के लिए अनायास खोलकर फेला देता हैं, वैसे ही 

अनायासरूप से भगवान्‌ ने धरती का यह धरातल फैला दिया हैं। इसमें उसको 

कुछ भी तो श्रम, कुछ भी तो कष्ट नहीं करना पड़ता | अनन्त आकाश में हमारी 

इस पृथिवी की भाँति के पिण्ड, जिनकी कुछ झलक हमें रात्रि में छिरके हुए 

तारों में दीख पड़ती हैं, असंख्य फिर रहे हैं। उन सबको भौ विस्तार उसी प्रभु. 
ने दे रक्खा है। 

प्रभु की महिमा का एक आश्चर्य भरा नमूना देखो, इतने विस्तारवाली यह 
पृथिवी इस प्रकार बनाकर रक्खी गई है कि यह सदा सूर्य को चारों ओर से घेरती 


क लाख मील की दूरी पर रहकर दिन-रात भीषण वेग से उसके चारों ओर 
इती रहती है | पृथिवी को सूर्य के चारों ओर वर्षभर में जो मार्ग चलना पड़ता | 
है, वह कोई ६१-६२ करोड मील का वृत्त बनाता है । इस विराट पथ गर पुथिवी ॥ 
ह एक सैकण्ड में साढे उन्हत्तीस मील के भीषण वेग से यात्रा कर रही दा 
ह। इस पृथिवी को निरन्तर सूर्य को इस भाँति घेरते रहनेवाली उसी प्रभु ने तो 
बनाया है, फिर पृथिवी की भाँति सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रहोपग्रह चक्र 5 


कलन 


महिमा है? उसी वरुण भगवान्‌ की। 
मन्त्र मे प्रभु की महामहिमा की ओर इस प्रकार थोड़ा-सा निर्देश करते 
हए प्रसंग से यह भी बता दिया है कि हमें भगवान्‌ की भक्ति किस प्रकार करनी 
नाहिए कहा है कि हम प्रभु की जो भक्ति करें वह “ हर ' हो, खूब हो। 
बैठकर एक-आध मन्त्र या पद 
"मा नहीं कर देनी चाहिए, प्रत्युत उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और 
इ का पर्याप्त गान करना चाहिए, फिर वह गम्भीर '-गहरी होनी चाहिए। 
हौ प्रभु के गुणों और उनकी महिमा का खूब वर्णन होना चाहिए। इसके साथ 
बह हमारे हृदय की तह से निकलने के कारण भी गम्भीर होनी चाहिए। प्रभु 


नहीं निकलनी डर 
को भक्ति ऊपर के मन से नहीं प्रत्युत हृदय से निकलनी चाहिए । पुन: बह ' प्रिय 
होनी चाहिए, प्यार से भरी होनी चाहिए। हमें प्रभु के प्यार में भरकर उनकी 
भक्ति करनी चाहिए। प्रेम-रस में भीगी हुई भक्ति ही चरितार्थ होती है। इसके 
साथ ही हमारी भक्ति को ' ब्रह्म' होना चाहिए। ' ब्रह्म ' का अर्थ होता है वेद] 
हमारी भक्ति वेद-विहित होनी चाहिए। एक तो वह इस प्रकार वेद-विहित हो 
कि हम वेद के मन्त्रों का गान करके उनमें वर्णित रीति से भगवान्‌ का चिन्तन 
करें | दूसरे, यदि हम अपने बनाये भजनों द्वारा भी प्रभु का स्मरण करें--वेद में 
अन्यत्र अपने बनाये भजनों से भी प्रभु का स्मरण कर सकने के निर्देश मिलते 
हैं, तो उनमें भी वेद में गाई गई प्रभु की महिमा का ही विस्तार होना चाहिए, 
फिर एक और प्रकार से भी हमारी भक्ति वेद-विहित होनी चाहिए वेद में प्रभु- 
भक्ति का प्रयोजन प्रभु के सत्य, न्याय, दया आदि गुणों को अपने अन्दर धारण 
करना बताया गया है | हमें प्रभु की भक्ति करके “ वसिष्ठ'' बन जाना चाहिए- 
प्रभु के गुणों को अपने में बसानेवाला बन जाना चाहिए, तभी हमारी भक्ति 
सफल होगी। तदनन्तर ही प्रभु हमपर अपनी कृपा करेंगे। वेद में वर्णित भक्ति 
के इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही हमें अपने प्रभु की उपासना करनी चाहिए 
तभी हमारी भक्ति फल लाएगी । अपने पापों के फल से बचने के लिए भगवान्‌ 
को उत्कोच (रिश्वत) के रूप में दी गई भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। केवल 
अपने को क्षमा कराने के विचार से की गई भक्ति को भगवान्‌ नहीं सुनते। 
मन्त्र के उत्तरार्द्ध में भगवान्‌ को योगी से जो उपमा दी गई है, उसके 
उपमेय और उपमान के कार्क्य*इस प्राकर बनेगें-- 
यः पृथिवीं सूर्याय उपस्तिरे विजघान। ह 
“ जिसने पृथिवी को सूर्य को चारों ओर से घेरने के लिए फैलाया है। 
शमिता इव चर्म सूर्याय उपस्तिरे विजघान । हि, 
"योगी जैसे मृग-चर्म को सूर्य के सामने बिछाने के लिए फैला देता है।, 
_ उपस्तिरे”” के अर्थ “चारों ओर से घेरने के लिए'' और “ बिछाने के IR 
ये दोनों होते हैं । पृथिवीपक्ष में पहला अर्थ सङ्गत होगा और मृगासन पक्ष ये 
अर्थ सङ्गत होगा । पृथिवी पक्ष में ' सूर्याय उपस्तिरे'' ऐसा होगा और इस अ 


"सूर्याय * यह चतुर्थी द्वितीया के स्थान में लेनी होगी, परन्तु चर्मपक्ष में यह प्र | 


सङ्गत नहीँ हो सकता, इसलिए वहाँ ' सूर्याय' इस चतुर्थी. को आभिमुख 


द्वितीया मानकर इसका अर्थ 'सूर्यमभि सूर्य के सम्मुख--ऐसा करना पा । 


कद सूर्य कै 
अब उपमान वाक्य को एक बार फिर देखिए- “योगी जैसे मृगचर्म की मू 
सामने बिछाने के लिए फैला देता है।'' इस वाक्य से स्पष्ट यह 1 


रही है कि प्रभु-भक्त योगी को सूर्य के सम्मुख बैठकर भगवान्‌ की रखती 


करनी चाहिए, इसलिए उपासना के समय हमें इस बात का भी 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
1 
1 


| 
|| 


| 
| 
| 
1 
| 
1 


प्रेम में भरकर उसके गीत गाओ । १ 
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a 
चाहिए | 

योगी या उपासक के लिए मन्त्र में “शमिता '' नाम आया है । जो अपनी 
मन-इन्द्रियों को शान्त करके अपने वश में रक्खे उसे “ शमिता '' कहते हैं । जो 
उपासक प्रभु-भक्ति करके '*शमिता'' बन जाता है, समझना चाहिए उसी की 


भक्ति सफल हुई है। 


हे मेरे आत्मन्‌! तू भी अपने उस प्रभु की प्रेम-भरे हृदय से गहरी भक्ति 
करके अपने को “ शमिता'' बना ले तभी तेरे सब संकटों का उपशम हो 
सकेगा । 
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॥ 
| 
| 
। 
| 


। हमारे हृदयो में क्रतु भरनेवाला 
वनेषु व्य१न्तरिक्षं ततान 
वाजमर्वत्सु पय॑ उस्त्रियांसु। 
हृत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्व गिं 
दिवि सूर्य'मदधात्‌ सोममद्रौं ॥ २॥ 


अर्थ- (वरुणः) उस वरुण भगवान्‌ ने (वनेषु) जंगलों में (अन्तरिक्षम्‌) 
जल को (व्रिततान) फैलाया है (अर्वत्सु) घोड़ो में (वाजम्‌) बल रक्खा है 


(उस्त्रियासु) गौओं में (पयः) दूध रक्खा है ( हृत्सु) हमारे हृदयों में (क्रतुम्‌) ' 


काम करने को शक्ति दी है (अप्सु) जलों में (अग्निम्‌) विद्युत्‌ को (दिवि) 
द्युलोक में (सूर्यम्‌) सूर्य को और (अद्रौ) पर्वतों पर (सोम) सोम ओषधि 
को (अदधात्‌) रक्खा है। 


हम जिधर निहारें उधर ही वरणीय प्रभु की अद्भुत महिमा दृष्टिगोचर होती | 


है। विश्व का एक-एक पदार्थ उनकी महिमा का बखान कर रहा है। यह लो, 
इन जंगलो को ओर देखो, भगवान्‌ ने इनके भीतर अनन्त जल भरकर फैला 
रकखा है । पहाड़ों और मेदानों में फैले हुए जंगलों पर जब बादल वर्षा करते है 
तब वर्षा का पानी धरती में छिपे हुए वृक्षों की जड़ों के जालों की सहायता से 
मिट्टी में समा जाता है। पीछे से यह मिट्टी में समाया हुआ पानी रिस-रिसिर्कः 
झरनों और नालों के रूप में बहने लगता है और छोटी-छोटी धाराएँ मिलकर फिर 


विशाल नदियों के रूप मे चलने लगती हैं, फिर इन नदियों से हम अनेक ली" | 


लेते हैं। वृक्षों की जड़ों द्वारा मिट्टी में समाये हुए पानी का एक और लाभ पर्द 
होता है कि धरती देर तक गीली रहती है जिससे हमारे पशुओं के चरने के लिए 
प्रचुर मात्रा में घास उत्पन्न होती है। यदि भगवान्‌ जंगलों को रचना करके ईस 


प्रकार मिट्टी में पानी समा जाने की व्यवस्था न करते तो वर्षा होते ही सारा पाती | 


एक दम बहकर समुद्र में चला जाया करता। परिणाम यह होता कि हमारी नदिर्ी 
निरन्तर न चल सकतीं और पशुओं को खाने के लिए यथेष्ट घास भी न गि 
सकती। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगल वर्षा होने में भी सहायता करते £ 
जिन देशों में जंगल अधिक होते हैं, वहाँ वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है 
जंगलों के जो और लाभ हैं चे तो हैं ही । जंगलों को इस प्रकार विस्तीर्ण 

का आधार बनाकर वरुण प्रभु ने अपनी अद्भुत लीला का परिचय “ ह 


यही नहीं, जिस पदार्थ को देखो वही प्रभु की महिमा के गीत गा रहा हैं! ड 


हमारे हृदयों में क्रतु भरनेवाला य 


न लला 5 
इन घोड़ों को देखो, इनमें कितना बल और वेग है । घोड़ों का यह बल और वेग 
हमारे कितने काम आता है । घोड़ों में यह बल और वेग किसने भरा है ? उसी 
प्रभु ने। घोड़े साधारण घास खाते हैं और साधारण पानी पीते हैं, परन्तु उनके 
शरीर में प्रभु ने ऐसी व्यवस्था रक्खी है कि वही साधारण घास-पानी उनमें 
जाकर उन्हें असीम 'बली और वेगशाली बना देता है। इन गौओं को ही देखो। 
ये हमारे लिए कितना मधुर और शक्तिदायक दूध देती हैं। गौओं में दूध देने की 


यह शक्ति किसने रक्खी है ? उसी वरुण प्रभु ने। गौएँ साधारण घास खाती हैं 


और साधारण पानी पीती हैं, परन्तु प्रभु ने उनके शरीर मे ऐसी अद्भुत वैज्ञानिक 
व्यवस्था रक्खी है कि यह खाया-पीया साधारण घास-पानी वहाँ जाकर सुधा- 
सदृश दूध में परिणत हो जाता है। 
और लीजिए इन जलों को ही देखिए। इनकी प्रकृति कितनी शीतल, शान्त 
और मधुर है। कौन कह सकता है कि कभी जल भी आग उत्पन्न कर सकता 
है, परन्तु प्रभु ने इन्हीं जलों में विद्युत्‌ नामक आग्नि उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति 
भर रक्खी है। वर्षाकालीन मेघ-जलों में तो हम गर्जती और कड़्कती हुई 
भयावह विद्युदग्रि की क्रीड़ाएँ देखा ही करते हैं । वैज्ञानिक लोग जल- धाराओं 
से यन्त्र चलाकर यों भी असीम विद्युत्‌-राशि उत्पन्न कर लिया करते हैं। इस 
प्रकार प्राप्त की हुई विद्युत्‌ जहाँ हमारे घरों और नगरों को आलोकित करने आदि 
के अनेक परमोपयोगी कार्य करती है, वहाँ उसका दुरुपयोग करके उसके भीषण 
तेज से असंख्य प्राणियां का संहार भी किया जा सकता है। जलों में विद्युत्‌ 
नामक विराट्‌ अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति उस प्रभु की महामहिमा केहीतो 
गीत गा रही है। 
लो और देखो, आकाश में यह सूर्य किसने चढ़ा रक्खा है। इस सूर्य के 
प्रकाश और गरमी से ही धरती के सब प्राणियों और वनस्पतियो का जो. 
आळ ॥ यदि धरती पर निरन्तर सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्मी न पहुँचती रहे 
यहाँ प्रलय मच जाए। धरती के लिए अनवरत जीवन की वर्षा करनेवाला 
रे सूर्य किसने बनाया है और फिर इसका आकाश में धारण कौन कर रहा | 
३ हि रचयिता और धारयिता वही महिमाशाली ॥ वि. 
| देखिए । इनपर सोम नामक ओष न 
औषधि में अद्भुत गुण होते हैं। सोम ही क्यों, सोम तो एक उपलक्षण हर | 
शोत जैसे गुणोंवाली असंख्य ओषधियाँ उगती हैं, जिनके सेवन ह. टे अली 
प भाँति के रोगों का विध्वंस होता है और शरीर में नई शक्ति का य प 
कया में इन ओषधियों को कौन उगाता है ? पर्वतो में हमारे कल्याण के लिए 
ही इआ यह सोम आदि ओषधियों का भण्डार उस वरुणप्रछ की महिमा 
तो गौरव-गान कर रहा है। 


+ 


त । 


१४२ वरुण को नौका | हमा 
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दूर क्यों जाएँ, स्वयं अपने जीवन पर ही हम तनिक दृष्टि डालकर देखे । | गिन 
हमारे जीवन की छोटी और बडी सब क्रियाएँ हमारे हृदय पर निर्भर करती हैं। अनु 
हमारा जीवन ही हृदय पर निर्भर करता है। हृदय के होने से ही हम जीते रह | नाम 
सकते हैं | एक प्रकार से जीवन हृदय का ही दूसरा नाम है । अपने शरीरों के इस | कह 
हृदय नामक अङ्ग को हम तनिक अध्ययनात्मक सूक्ष्मदृष्टि से देखें। हमारे इस | दया 
हदय में कितना क्रतु है, कितना काम करने की शक्ति है | हमारा हदय शरीर के | आतः 
रक्त को शुद्ध करने तथा उसे सदा गति में रखने के लिए आवश्यक मांसपिण्ड | व्यः 
का बना हुआ एक छोटा-सा यन्त्र है । इसका अपना भार कुल साढ़े तीन छटाँक 
के लगभग होता है । इस छोटे से यन्त्र में काम करने की असीम शक्ति है। रक्त | 
को अन्दर खींचने और बाहर धक्का देने के लिए यह सदा खुलता और सिकुड़ता | आ 
रहता है। एक मिनट में यह कोई ७२ बार खुलता ओर सिकुड़ता है। दिन-रात / सार 
में इसको इस प्रकार की गतियाँ एक लाख बार होती हैं और सब यन्तरों को | चम 
विश्राम की आवश्यकता होती है, परन्तु यह अद्भुत यन्त्र बिना विश्राम के | 
निरन्तर जीवन भर चलता रहता है। यह आपनी प्रत्येक गति में दो ऑस रक्त ' हो! 
धकेलता है। इस प्रकार एक मिनट में छह पौंड और दिन-रात में कोई छह ट । अर 
रक्त हृदय में से गुजरता है। रक्त के इस प्रेषण में हृदय को जितनी शक्ति लगानी अन 
पडती है, उसका अनुमान इससे हो सकता है कि १२० मिलीमीटर पारे को | €। 

उठाने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति निरन्तर लगाते रहकर इसे रक्त 
सञ्चार को क्रिया करनी पड़ती है । शरीर का सारा रक्त दो मिनट में एक बार हद रि 
में से होकर चला जाता है। इंस प्रकार हृदय को वर्षभर में और किसी व्यक्ति 
के सारै जीवन में कितना काम करना पड़ता है, इसका सहज ही अनुमान ही | 
सकता है। हृदय के इस छोटे-से यन्त्र में काम करने की इतनी शक्ति किसी 
रक्खी है ? उसी महिमाशाली वरुण भगवान्‌ ने। । 
यह तो हुआ हृदय का शारीरिक अर्थ। यदि हम हृदय का अर्थ मत ग | 
आत्मा करें तो भी हम देखते हैं कि-हमारी आत्मा में असीम क्रतु है। काम करी. 
की असीम शक्ति है। जो लोग अपने आत्मा की इस शक्ति को पहचानकर उससे । 
काम लेते हैं, वे अपने प्रभाव से संसार का रंग पलट देते हैं और अ | 
| कोर्तिवाले महापुरुष कहलाते हैं। हमारे आत्मा में यह असीम शक्ति, को | 
| पहचानते हैं और कोई नहीं पहचानते, कहाँ से आती है ? हमें इस शक्ति | 
देनेवाला अक्षय भण्डार वही वरुणप्रभु हैं । | 
हमने मन्त्र के अन्तरिक्ष शब्द का अर्थ यहाँ जल कर दिया है। ऋ | 
। दयानन्दजी ने अपने भाष्य में इसका यही अर्थ किया है । सामान्यतः न] 
आकाश होता है । निघण्ट में जो आकाश के वाचक नाम गिनाये हैं, उनमें नाम 
ऐसे हैं जो जल के भी वाचक हैं। इसी प्रकार वहाँ जो जल के 


ऱ्भ 
“ज्प 


त 
“04 


लवत फि जि 


हमारे हदयों में क्रतु भरनेवाला १४३ 
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गिनाये हैं, उनमें अनेक ऐसे भी हैं जो आकाश के भी वाचक हैं। इससे यह 
होता है कि यास्कादि प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में आकाश और जल के 
नाम वेद में एक-दूसरे के अर्था में प्रयुक्त हुए हैं। कहाँ आकाश अर्थ होगा और 
कहाँ जल अर्थ होगा इसका निर्णायक प्रसङ्ग होगा। इसी आधार पर ऋषि 
दयानन्दजी ने यहाँ अन्तरिक्ष का अर्थ आकाश न करके जल कर दिया है, क्योंकि 
आकाश अर्थ करने पर कोई बात नहीं बनती । सायणाचार्य आदि ने “ वनेषु 
व्यन्तरिक्षं ततान'' का अर्थ किया है-- वृक्षों पर आकाश फैलाया।'' एक तो 
यह बात कुछ नहीं बनी और दूसरे यह अर्थ मन्त्र के दूसरे खण्डों की रचना से 
भी मेल नहीं खाता । दूसरे खण्डों में घोड़ों में बल, गौओं में दूध, जलों में बिजली 
आदि जो बातें कही गई हैं उन सबमें एक चीज़ दूसरी के अन्दर रहती है, परन्तु 
सायणाचार्य के अर्थ में आकाश वृक्षों में नहीं रहता, फिर उनके अर्थ में कोई 
चमत्कार भी प्रतीत नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ अन्तरिक्ष का अर्थ जल कर 
दिया है। अन्तरिक्ष शब्द की निरुक्ति आकाश और जल दोनों अर्थों में चरितार्थ 
हो जाती है। “ अन्त आक्षियति अन्तरिक्षम्‌''-जो किसी के बीच में रहे उसे 
अन्तरिक्ष कहते हैं। आकाश द्युलोक और पृथिवी के बीच में रहता है, इसलिए 
Fi है। जल भी सब पदार्थों में व्याप्त रहता है, इसलिए वहे भी अन्तरिक्ष 
| 

हे वरणीय प्रभो! महापुरुषों के हृदयो में जो क्रतु, जो क्रियाशक्ति, आप 

भर दिया करते हैं, वह हमारे हृदयों में भी भर दीजिए। हे 
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विश्व-खेत को सींचनेवाला 


नीचीन॑बारं वरुणः कबन्धं 
प्र स॑सर्ज रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌। 
तेन विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा 
यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम॑ ॥ ३॥ 


अर्थ-- (वरूण: ) उस वरुण भगवान्‌ ने (रोदसी) द्युलोक और 
पृथिबीलोक तथा (अन्तरिक्षम्‌) आकाश को [लक्ष्य में रखकर] (कबन्धम्‌) 
जल को (नीचीनवारम्‌) नीचे की ओर द्वारवाला, अर्थात्‌ नीचे की ओर 
बहनेवाला (प्रससर्ज) बनाया है (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) लोक का | 
(राजा) राजा (वृष्टिः) वर्षा करनेवाला वह वरुण (तेन) उस जल द्वाए | 
(भूम) भूमि को (व्युनत्ति) सींचता रहता है (न) जैसे [कोई किसान] 
(यवम्‌) अपने जौ [के छोटे-से खेत] को सींचता है। | 
जल सदा नीचे की ओर बहता है। उसके इस गुण के कारण हम उ । 
अपने अभीष्ट स्थानों में ले-जाकर भाँति-भाँति के कार्य सिद्ध करते हैं । थुलोक 
पृथिवीलोक और अन्तरिक्षलोक इन तीनों को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ ने जत 
की सृष्टि की है। दूसरे शब्दों में सारे जगत्‌ का कल्याण ध्यान में रखकर 77 
ने जल का निर्माण किया है। जल के न होने से तथा उसमें नीचे की ओर बह | 
का गुण न होने से हमारा कितना अकल्याण होता इसका हम सहज ही अनुमा | 
कर सकते हैं। इस परम उपकारी जल की रचना उस प्रभु की महिमा की | 
तो गा रही है। " | 
वह प्रभु सारे जगत्‌ का राजा है, इसलिए विश्वब्रह्माण्ड के अन्दर रहनेवाली | 
समग्र प्रजा का सुख उसके ध्यान में रहता है, इसलिए उसका एक ताम ' Ei | 
है। वह प्रजाओं पर भाँति-भाँति के सुखों की वर्षा करता रहता है। जे | 
प्रजाओं के सुख के लिए जल प्रदान करता है तब उसकी भी वर्षा करके 
को सींच डालता है। जब भगवान्‌ बरसने पर आता है, तब. बन- पर्व, र) 
थल सबको पानी से एक कर देता है। अपने अखूट भण्डार से जल प्रा 


जर 


सांच | 
लगा देता है। भगवान्‌ को झड़ी लगाकर इस प्रकार सारी धरती भर को न्‌ | 


EE कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। वह अनायास ही साल ढी | 
विराट्‌ कार्य कर डालता है। जैसे कोई किसान अपने जौ के छोटे करी| 


सांच लेता है, वैसे ही अनायास रीति से वह महिमाशाली प्रभु सारी 


विश्व-खेत को सींचनेवाला - १४५ 
स्मर प 
सींच देता हे । 

मन्त्र में कहा है कि प्रभु ने जल को द्यो, पृथिवी और अन्तरिक्ष--इन तीनों 
लोकों का कल्याण ध्यान में रखकर रचा है, फिर कहा है कि वह वर्षा से भूमि 
को सींच देता है। इन दोनों कथनों का फलितार्थ यह निकलता है कि पृथिवी 
से लेकर द्यौ तक अनन्त फैले हुए आकाश में असंख्य धरतियाँ हैं और हमारी 
धरती की भाँति ही अन्य सब धरतियों पर भी, वहाँ के प्राणियो के हितार्थ, प्रभु 
समय-समय पर वर्षा करते रहते हैं। 

मन्त्र की “यव न व्युनत्ति'' इस उपमा से यह ध्वनि भी निकलती है 
कि हमें अपनी खेतियों के लिए वर्षा पर ही निर्भर नहीं करते रहना चाहिए, 
प्रत्युत नहरों आदि का प्रबन्ध करके भी उन्हें सींचते रहने की व्यवस्था कर लेनी 
चाहिए, क्योंकि वर्षा तो किसान के वश की बात है नहीं, वह तो जब अपने 
यव को सींचेगा तब नहर, कुए आदि के पानी से ही सींचेगा। 

हे महामहिमाशाली भगवन्‌! आप जैसे हमारे कल्याण के लिए भौतिक 
जल की सदा वर्षा करते रहते हो वैसे ही अन्य मङ्गलो की वर्षा भी हमपर सदा 
करते रहिए। 


>> बा 
॥ वहाब. परके 
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पर्वतों को बादलों से ढक देनेवाला 


उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां य॒दा दुरधं वरुणो वष्ट्यादित्‌। 
समश्रेणं बसत पर्वतास्‌ तविषीयन्त॑ः श्रथयन्त वीराः॥ ४॥ 
अर्थ- (वरुणः) वह वरुण भगवान्‌ (यदा) जब (चष्ट) चाहता है 
(आदित्‌) तभी (भूमिम्‌) भूमि को (पृथिवीम्‌) अन्तरिक्ष को (उत) और 
(द्याम्‌) द्युलोक को (दुग्धम्‌) जल से (उनत्ति) सींच देता है (पर्वतासः 
पहाड (अभ्रेण) बादलों से (संबसत) छा जाते हैं (तक्रिषीयन्तः) बलवान्‌ 
(वीराः) वर्षा को प्रेरित करनेवाली हवाएँ ( श्रथयन्त) [उन बादलों को] 
शिथिल कर देती हैं [जिससे वर्षा हो जाती है।] 
गत मन्त्र में प्रभु की महिमा गाते हुए कहा गया था कि उन्होंने अधोगतिशील 
जल को रचना की है और वे इस गुणवाले जल से सब प्राणियों का कल्याण 
ध्यान में रखते हुए, विश्वब्रह्माण्ड की भूमियों को सींचते रहते हैं। प्रस्तुत मन | 
में उनको महिमा गाते हुए यह बताया गया है कि वे भगवान्‌ उस जल से वर्ष 
किस प्रकार करते हैं । 
जब भगवान्‌ चाहते हैं तभी भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ को विश्व के 
करने योग्य सब स्थानों को जल से सींच देते हैं। भगवान्‌ के चाहे बिना व 
नहीं हो सकती । जब उनकी इच्छा होती है, जन वे वर्षा करना चाहते हैं, त 
पर्वतों पर बादल छा जाते है। बादलों को उठाकर इधर-उधर ले-चलनेव 
हवाएँ चलने लगती हैं। ये हवाएँ अपनी गति द्वारा अपने में उड़ रहे बादलों क 
शिथिल कर देती हैं। बादलों के छोटे-छोटे जल-कण इन हवाओं की वि 
गतियों और शीतलता से प्रभावित होकर परस्पर मिलकर बड़े-बड़े जत, 
बिन्दुओं का रूप धारण कर लेते हैं। अब इनमें वायु में उड़ने की शक्ति न | 
रहती । भारी होने के कारण ये उड़ने में शिथिल होकर नीचे गिरने लगते है ही | 
इस प्रकार वर्षा होने लगती है। भगवान्‌ वर्षा करने का यह जो वैज्ञानिक | 
करते हैं, उससे होनेवाली वर्षाओं की एक-एक बूँद उनकी अद्भत म्हित ' | 
मधुर गान करती है। x 
चल 
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तुलाधर 
इमामू ष्वांसुरस्य॑ श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोंचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥ ५॥ 

अर्थ-(आसुरस्य) प्राणों को देनेवाले अथवा प्राणों में रमे रहनेवाले 
(श्रुतस्य) प्रसिद्ध महिमावाले (वरुणस्य) वरुण भगवान्‌ की (इमाम्‌) इस 
(महीम्‌) महान्‌ (मासाम्‌) माया को (ऊ सुप्रबोचम्‌) मैं अच्छे प्रकार से 
कहता हूँ (यः) जो वरुण (अन्तरिक्षे) आकाश में (तस्थिवान्‌) व्याप्त होकर 
ठहरा हुआ (सूर्येण) सूर्य के साथ (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (मानेन) तुला से 
(इव) मानो (विममे) तोल रहा है। 

सुप्रसिद्ध महिमावाले वरणीय भगवान्‌ की विभूति जिधर देखें उधर ही 
अद्भुतरूप में प्रकाशित हो रही है । उनकी महिमा का कुछ बखान तो ऊपर के 
मन्त्रों में हो चुका है । उनकी महिमा का कुछ वर्णन आगामी मन्त्रो में और करते 
हैं। देखो, सूर्य और पृथिवी की ओर एक बार फिर देखो, सूक्त के प्रथम मन्त्र 
में यह बताया जा चुका है कि पृथिवी वर्षभर निरन्तर सूर्य के चारों ओर घूमती 
रहती है और पृथिवी की इस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमते रहने की व्यवस्था 
उन वरुण प्रभु ने ही अपनी महिमा ससे बाँध रक्खी है। सूर्य और पृथिवी की 
स्थिति को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। एक सिरे पर तो सूर्य 
है और उससे नौ करोड़ तीस लाख मील दूरी पर--दूसरे सिरे पर पृथिवी है। 
इन दोनों को मिलानेवाली काल्पनिक रेखा को हम एक तुलादण्ड समझ सकते 

। इस तुलादण्ड के एक सिरे पर सूर्य लटक रहा है और दूसरे सिरे पर पृथिवी 

लटक रही है। इस प्रकार भगवान्‌ मानो सूर्य और पृथिवी को तुला पर रक 
पोल रहे हैं कि देखें दोनो में कौन कितना भारी और कौन कितना हल्का है) 
भगवान्‌ आकाश में ठहरकर इस तुला को अपने हाथ में थामे हुए हैं। प्रभु 
आकाश में सर्वत्र व्यापक हैं। वे अपनी शक्ति से सूर्य और पृथिवी क्रो आज 

जगह थामे हुए हैं । उनकी शक्ति के बिना ये असंख्य मन भारवाले पिण्ड 

"अपनी व्यवस्था पर टिके नहीं रह सकते थे। इनकी ये स्थिति ड्न्हो 
ही महामाया की द्योतक हैं । माया का अर्थ कोरत 

पद प्रभु की बुद्धि-जनित महिमा के लिए प्रयुक्त 
ईँपिवी के थामने में प्रभु की जो महिमा लक्षित हो रही है, उसी को मत जै लु 
अलज्ञार से व्यक्त किया गया है। 
हमारे जीवन-सम्बन्धी आध्यात्मिक क्षेत्र 


त्र में भी प्रभु सूर्य और पृथिवी को 14९०). 


तोल रहे हें । हमारे शरीर में सूर्य मस्तिष्क का द्योतक है और पृथिवी पेरे २ । 
द्योतक है। अन्तरिक्ष हृदय का द्योतक है। ये वरुण भगवान्‌ हमारे अन्तरिक्ष में 
हमारे हृदय में, विराजमान होकर हमारे इस सूर्य और पृथिवी को तोल रहे है 
हमारे शरीर का सूर्य हमारा मस्तिष्क हमारे मानसिक प्रकाश का, हमारी समञ्च 
और ज्ञान का सूचक है और हमारे शरीर की पृथिवी, हमारे पैर, हमारी | इम 
क्रियाशीलता की--हमारी कर्मशक्ति की सूचक है । हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा एः 
ज्ञान कैसा है, इसे वे हमारे हृदय के अधिवासी देव सदा तोलते रहते हैं । हमार 
ज्ञान और कर्म अन्धकार से आवृत है, अविद्या और पाप से आच्छन्न है अथवा 
प्रकाश से उद्धासित है, विद्या और पुण्य से अलोकित है, इसे वे घट-घटके (३ 
वासी सदा तोलते रहते हैं--सदा देखते रहते हैं। इस प्रकार जहाँ उन प्रभु में (३ 
भौतिक सूर्य और पृथिवी को तोलने को क्षमता है वहाँ उनमें हमारे ज्ञानाज्ञान और हु 
कर्माकर्म को--हमारे पाप और पुण्य को भी अपनी न्याय-तुला पर सदा तोले (1 
रहने की शक्ति है। 

मन्त्र में प्रभु का एक नाम “ आसुर'' भी आया है। मूल शब्द ''असुर" | हे। 
है।'असुर'' को ही “स्वार्थ में अणू प्रत्यय'' करके ''आसुर'” कह दिया ग | इस 
है। ' आसुर और असुर' के अर्थ में कोई भेद नहीं है। “असुर'' के अनेक अर्थ उन 
होते हैं। यहाँ प्रभु के साथ उसके दो अर्थ बडे सुन्दर सङ्गत होते हैं । “असुर, र 
का एक अर्थ होता है--प्राणदाता | प्रभु सारे संसार के प्राणदाता हैं। संसार में जरह 
कहीं भी प्राण हैं, वे प्रभु के दिये हुए ही हैं। जगत्‌ में जहाँ कहीं भी जीवन | पि 
वह प्रभु की ही कृपा का फल है। उनके बिना हमें और कौन प्राण दे सकता 
था? “असुर का दूसरा अर्थ होता है प्राणों में रमा हुआ । प्रभु जहाँ हमें प्र! सः 


द्द 


देते हैं, वहाँ वे हमारे प्राणो में रमे हुए भी हैं। उनसे हमारी इन्द्रियों को कोई क में 

और हमारे मन का कोई संकल्प-विकल्प छिपा नहीं रह सकता। ऐसी ॥ 1 

है हमारे उन प्राणनाथ की महिमा। ह; 

हे मेरे आत्मन्‌! विशवब्रह्माण्ड के तुलाधर, सबके प्राणनाथ, सबके अतर ह 

वे प्रभु जब तेरे गुणागुण को, तेरे पुण्य और पाप को अपनी न्याय-तुला | ji 

| तोलेंगे, तब क्या तू तोल में पूरा उतर सकेगा ? | व 

| ०० || ह 

| के 

| छ 
| 

| | 5 

| हैं, 


उसकी माया देखो 

इमामू नु कवितंमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धर्ष। 
एकं यदुदना न पृणन्त्येनी रासिञ्जन्तीरवन॑यः समुद्रम्‌॥ ६॥ 

अर्थ--(कवितमस्य) अत्यन्त ज्ञानी (देवस्य) इस वरुणदेव की 
(इमाम्‌) इस (मायाम्‌) महिमा का (ऊ नु) निश्चय से (नकिः) कोई भी नहीं 
(आदधर्ष) पार पा सकता (यत्‌) क्योंकि, देखो (एनीः) शुभ्रवर्ण की 
(अवनयः) ये अनेक नदियाँ (आसिञ््जन्तीः) चारों ओर से निरन्तर पानी लाती 
हुई भी (एकम्‌ ) एक (समुद्रम्‌) समुद्र को (उद्ना) पानी से (न) नहीं 
(पृणन्ति) भर पाती हैं। 

वरणीय प्रभु कवितम हैं । उनसे बढ़कर और कोई कवि-गहरा ज्ञानी नहीं 
है। वे अत्यन्त ज्ञानी हैं। वे देव हैं, उनमें अनेक दिव्य गुण और शक्तियाँ हैं 
इसलिए उनकी माया-कौशलमयी बुद्धिजनित उनकी महिमा भी अद्वितीय है। 
उनको इस महिमा का कोई धर्षण नहीं कर सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, 
उसका कोई पार नहीं पा सकता। 

देखो, उनकी महिमा का एक अद्भुत चमत्कार। धरती की छाती पर 
पिषली हुई चाँदी-सी शुभ्र धाराओं में बहनेवाली ये अनेक नदियाँ सब ओर से 
आकर समुद्र में गिरती हैं। प्रत्येक नदी प्रतिक्षण सैकड़ों और सहखो मन पानी 
सुद्र में फेक रही हैं, परन्तु समुद्र की गम्भीरता को तो देखो वह कभी भरने 


में नहीं आता। उसका पानी सदा उतना ही रहता है। उसके परिमाण में कभी | 


वृद्धि नहीं आती। यह चमत्कार भगवान वरुण के अतिरिक्त और कौन कर 

था? भगवान्‌ ने यह व्यवस्था कर रक्खी है कि जितना पानी प्रतिक्षण 

हे में नदियों द्वारा पड़ता है उतना ही सूर्य के आतप से भाप बनकर आकाश 

उड जाता है। समुद्र का पानी उतना-का-उतना ही रहता है । वर्षाकाल में जब 

पानी की मात्रा बढ़ जाती है और समुद्र में भी, इसलिए भा 

उत. पगता है तब सूर्य के आतप की प्रचण्डता बढ़ जाने से समुद्र से भा. 
ग ही अधिक उठने लगती है। प्रभु की इस अद्भुत आश्चर्यमयी व्यवस्था 


भें 


समुद्र का पेट इतना प्यासा बना हुआ है कि दिन-रात निरन्तर स 
का असीम पानी पीते रहने पर भी कभी उसकी प्यास शान्त नहीं होती। 


| में जदियों '' अवनि’? आ है। इसका शब्दार्थ, 
होता है | नदियों के लिए '“ अवनि'' शब्द प्रयुक्त हु या] 


| रक्षा करे । नदियों अपने जल द्वारा हमारा अनेक प्रकार 
लिए वे सचमुच ही '' अवनि'' हैं। 


हैं, इसर 


त वरुण को नौका 


हमारे जीवन-सम्बन्धी आध्यात्मिक अर्थ में समुद्र का अर्थ हृदय होगा 
““अवनि'' का अर्थ हृदय में उठती रहनेवाली भाँति-भाँति की चित्तवृत्ति 
होगा । उदक या पानी का अर्थ इन चित्तवृत्तियों की सन्तुष्टि से प्राप्त होनेबाला 
या आनन्द होगा । हमारे हृदय में भाँति-भाँति की चित्तवृत्तियों के उत्पन्न होने कौ 
शक्ति उस प्रभु ने ही प्रदान को है । चित्तवृत्तियाँ यद्यपि हमारे आत्मा का अपन 
गुण हें तथापि उनके प्रादुर्भाव का साधन हमारे शरीर के मस्तिष्क, हृदय आदि 
अङ्ग ही हैं । इस प्रकार एक दृष्टि से हमारे हृदय में तरह-तरह की वृत्तियाँ उठते 
रहने को क्षमता स्वयं प्रभु की ही देन है। जब हम किसौ चित्तवृत्ति की आकांक्षा 


को पूरा करके उसे सन्तुष्ट कर लेते हैं, तब हमारे हृदय को आनन्द प्राप्त होता । 


है, परन्तु एक के पीछे दूसरी वृत्ति आती है और उसे सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया 
जाता है, परन्तु हमारा हृदय कभी आनन्द से भरता नहीं। वृत्तिरूप नदियों द्वारा 


लाया हुआ सारा सुख भी हमारे हृदय को भर नहीं पाता--उसे सन्तुष्ट और शात , 


नहीं कर पाता। इतनी प्यास है, हमारे इस हृदय में। सुख का प्यासा यह हृदय 
हमें किसने दिया है? उसी वरणीय प्रभु ने। 
नदियों और समुद्र का यह वर्णन हमारे शरीर के रक्तवाहक हृदय और 
धमनी-शिराओं पर भी लग सकता है। धमनी-शिराएँ सब ओर से रक्त को ला- 
लाकर हृदय-यन्त्र में डालती रहती हैं । यह क्रिया निरन्तर चल रही है, फिर | 
हृदय कभी भरने नहीं पाता, फिर भी हृदय की यह रक्त-पिपासा कभी शान्त नहीं 
हो पाती | इस हृदय-यन्त्र की रचना में किस का कौशल काम कर रहा है? उसी 
रचनाचतुर मायावी वरुण का। 
है महामहिम! वरणीय प्रभो! जिस प्रकार आप समुद्र में निरन्तर जल, 
धाराए छोड़ते रहते हो, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी अपने आनन्द की धार 
झरते रहो। संसार के आनन्दों से तो हमारा हृदय भर नहीं पाता। 
मिलनेवाले आनन्द की धारा ही हमें भर सकेगी। 
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हमारे विविध पाप 
अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा 
सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातर वा। 
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा 
यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌॥ ७॥ 


अर्थ-(अर्यम्यम्‌) अर्यमा अर्थात्‌ नियम में रखनेवाले गुरु, न्यायाधीश 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाला (मित्र्यम्‌) स्नेह करनेवाले मित्र से सम्बन्ध रखनेवाला 
(आगः) पाप और (सखायम्‌) एक-जैसा स्वभाव रखनेवाले साथी के प्रति 
(भ्रातरम्‌) भ्राता के प्रति (वेशम्‌) पड़ोसी के प्रति (अरणम्‌) दूरवाले के प्रति 
(नित्यम्‌) नित्य (सदमित्‌) सदा ही (वरुण) हे वरुण प्रभो! (यत्‌ सम्‌) 
जो भी (आगः) पाप (चकृम) हम करते हैं (नः) हमारे (तत्‌) उस पाप 
को (शिश्रथः) छुड़ा दो। 

गत छह मन्त्रों में भगवान्‌ की महिमा का गान करके उपासक ने भगवान्‌ 
के साथ अपनी चित्तवृत्ति का प्रेममय सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। भगवान्‌ 
अब प्रकार के पापों से रहित, पूर्ण पवित्र हैं। भगवान्‌ का प्रेमी उपासक जब 
अपने प्रेम-पात्र प्रभु के परम पवित्र स्वरूप की ओर निहारता है, तब उसे अपने 
जीवन के पापों से घृणा हो जाती है और वह अपने-आपको अपने प्रेम-पात्र को 
हर ही निष्कलंक बनाने के लिए उतावला हो उठता है। मन की इस अवस्था 
मै वह अपने भगवान्‌ से बार-बार पुकारने लगता है कि हे प्रभो! मेरे पापों को 
दूर करके मुझे पवित्र बनाओ। मन की इसी अवस्था का वर्णन इस मन्त्र में है। 
उपासक अनेक पापों की ओर निर्देश करके भगवान्‌ से इनसे छुटकारा दिलाने 
को प्रार्थना करता है। जक 

अर्यमा, न्यायाधीश, गुरु आदि उन लोगों को कहते हैं जो ह 
तहो वस्तु अर्यमा से सम्बन्ध रखती है हो उसे “ अर्यम्य " क इ 
“आगः '' पाप का विशेषण है। “अर्यम्य'' के प्रति हम जो पाप 
विद्वान हैं वे अर्यम्य पाप कहलाएँगे। किसी राष्ट्र के स्वार्थहीन, परोप 0 
छे न्‌ नियामक लोग जनहित के लिए जो नियम बनाते है, उनका पालन टक 


॥ इ या नहीं, यदि पालन ठीक नहीं हो रहा तो उनका भन्न करनेवाले 
लोग क्या दण्ड मिलना चाहिए, इसका निर्णय ps 
के प्रति हैं। जो लोग जनहितकारी राज्य- का भङ्गं 

पाप या अपराध करते हैं, ऐसा कहा जा सकता 


य ''अर्यम्य'' लोग, न्यायाधीश 
करते हैं, वे अर्यमा 
है। दूसरे शब्दों में 


0 EN वरुण को नौका | हमा 

नियमों ve १? ु लि ७. न? "य्य 
जनहितकारी राज्य- का तोड़ना “ अर्यम्य '' पाप है । जो व्यक्ति राष्ट्रहितकार न 
राज्य-नियमों का भङ्ग करता है वह अपने किसी स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्तियों हमें 


को कष्ट पहुँचाता है, इसलिए उसका यह राज्य-नियम भङ्ग पाप हो जाता है। | अप 
अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बनाने के लिए हमें इस प्रकार के पापों से भी बचना 
चाहिए। हमः 
इसी प्रकार अपनी शिक्षा-संस्थओं के लिए, अनुभवी सदाचारी, विद्वान | आर 
और शिष्यों के प्रति प्रेम और हितबुद्धि रखनेवाले गुरु लोग जो नियम बनाते हैं पापं 
शिष्यों द्वारा उनका भङ्ग भी “ अर्यम्य'' पाप है। ये नियम शिष्यों के चरित्र के | कः 
सब पहलुओं को उन्नत करेन के लिए बनाये जाते हैं | इनके भङ्ग से शिष्यों का ' हौ. 
चरित्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, जिससे भविष्य में उनसे अनेक पाप हो जाते का 
हैं और नियमभङ्ग के समय भी उनके अनियमित व्यवहार से या तो सहपाठी पवि 
विद्यार्थियों को कष्ट पहुँचता है या गुरु लोगों को दुःख होता हैं, इसलिए गुरुओं | 
द्वारा बनाये हुए हितकारी नियमों का भङ्ग भी पाप बन जाता है । हमें अपने जीव | से र 
को पवित्र बनाने के लिए इस प्रकार के पापों से भी बचना चाहिए । हृदः 
जो लोग हमसे स्नेह रखते हैं वे हमारे मित्र हैं । उनके प्रति हम जो पाप | से 
करते हैं, वे “मित्र्य' पाप हैं । एक व्यक्ति हमपर स्नेह रखता है और अपने इस | 
स्नेह के कारण वह हमपर बड़ा विश्वास करता है, परन्तु हम समय पड़ने पर 
अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसके साथ विश्वासघात करके उसे सेः 
हानि पहुँचा देते हैं। अपने प्रेमी मित्रों को जो हम स्वार्थवश कष्ट पहुँचाते हैं वे 
हमारे ' मित्र्य' पाप हैं। अपने-आपको पवित्र बनाने के लिए हमें इस प्रकार कें 
पापों से भी दूर रहना चाहिए। 
मित्रों का ही एक भेद सखा भी होता है। जिन लोगों की शिक्षा-वीक 
स्वभाव, बोलचाल, उठना-बैठना, आदतें एक-जैसी होती हैं और जो आपस 
एक-दूसरे से कुछ भी छिपाकर नहीं रखते, उन मित्रों को सखा कहते हैं| प 
सखाओं के प्रति भी हम स्वार्थ से प्रेरित होकर अनेक बार दुर्व्यवहार कर बॅ 
हैं। हमें अपने-आपको पवित्र रखने के लिए इन पापों से भी बचे रहना चार्हि(! 
_ इसी भाँति हम स्वार्थो से प्रेरित होकर अनेक बार अपने भाइयों की * । 
हानि पहुँचा देते और उन्हें कष्ट में डाल देते हैं। अपने पड़ोसियों को भी ड 
तरह दु:खी और कष्टग्रस्त कर डालते हैं। जो न हमारे मित्र हैं, न सखा ® 
भाई हैं और न ही हमारे पड़ोसी हैं प्रत्युत हमारे अरण हैं--हमसे परे 
व्यक्ति हैं-जिनका हमारे साथ प्राय: कोई सम्बन्ध नहीं पड़ता, ऐसे उवा । 
लोगों को भी हम अनेक बार स्वार्थ में पडकर कष्ट पहुँचा दिया “न प. बर्त || 
ही किसी के घर में जाकर चोरी कर ली, किसी की जेब कतरली, यों ही | 
| कारण के किसी को पीट दिया या गाली दे दी अथवा किसी और प्रकार से 
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>चा दिया--इस प्रकार के अनेक पाप हम अरण लोगों के प्रति करते रहते हैं । 
हमें इस प्रकार के लोगों के साथ भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, यदि हम 
अपने जीवन को पवित्र रखना चाहते हैं। 

ये सभी प्रकार के पाप हममें से प्रायः सभी अनेक बार करते रहते हें और 

हममें से कितने ही लोग तो इन पापों को सदा ही करते रहते हैं--इन पापों का 
आचरण उनके जीवन की नित्य की चर्या बन जाती है। जब तक हमारा जीवन 
पापों से परिपूर्ण है तब तक हमें और हमारे चारों ओर के लोगों को पूर्ण सुख 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता । हम जितना-जितना पाप से दूर रहेंगे उतना-उतना 
ही अधिक सुख हमें प्राप्त होगा, इसलणि हमें सब प्रकार के पापों से पृथक्‌ रहने 
का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे इस 
पवित्र बनने के प्रयत्न में हमारी सहायता करके हमें पाप से छुड़ा दें। जब हम 
पवित्र बनने की प्रबल भावना से प्रेरित होकर अपनी सारी शक्ति के साथ पाप 
से युद्ध करने में लग जाते है, तब हमपर प्रभु की कृपा होती है और वे हमारे 
हदयों में ऐसी शक्ति भर देते हैं, जिससे अपनी कृपा द्वारा हमें पाप से--पापाचरण 
से मुक्त होने में तो सहायता देते हैं, परन्तु किये हुए पापाचरण का फल तो हमें 
भोगना ही होता है। पाप के फल-भोग से प्रभु हमें मुक्त नहीं करते। 

_ हे मेरे आत्मन्‌! यदि तू पाप को त्यांगकर पवित्र बनना चाहता है, तो पाप 
से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु से शक्ति की याचना कर। 
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हम निष्पाप होकर तेरे प्यारे बन जाएँ 
कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वा' घा सत्यमुत यन्न विद्य। 


` सर्वा ता वि ष्य॑ शिथिरेव देवाधां ते स्याम वरुण प्रियासः ॥ ८ ॥ 


अर्थ- (कितवासः) झूठे, छलिया लोगों ने (यत्‌) जो (रिरिपुः) थोप 


पुन" 


दिया है, परन्तु जो (दीवि) हमारे व्यवहार में (न) नहीं है (यद्वा) अथवा जो | 


(घा) निश्चय से (सत्यम्‌) सचमुच ही पाप है (उत) और (यत्‌) जिसको हम 
(न विद्या) नहीं जानते हैं (ता) उन (सर्वा) सब पापों को (शिथिरा) ढीले 
हुए फलादि (इव) जैसे [वृक्षों से गिर पड़ते हैं] वैसे हमसे (विष्य) छुड़ा दे 


(अधा) और तब (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (ते) तेरे (प्रियासः) प्यारे | 


(स्याम) हम बन जाएँ। ; 
अनेक बार हमारे आचरण ऐसे होते हैं कि उन्हें पाप तो नहीं कह सकते, 
परन्तु उनमें कोई ऐसी असावधानी होती है कि जिसे लेकर जनता में हमारे 


सम्बन्ध में भ्रम फैलाया जा सकता है | धूर्त, छलिया लोग हमारी इस असावधानी | 


का दुरुपयोग करके जनता में घोषित कर देते हैं कि हम अमुक प्रकार का 
पापाचरण करते हैं । यद्यपि यह पाप का आरोप हमपर धूर्त लोगों ने यों ही थोप 
दिया होता है, वह हमारे व्यवहार में वास्तव में नहीं होता, तन भी इसकी 
परिणाम यह होता है कि जनता में हमारे विषय में सन्देह फैल जाता है आर 
जनता में अपने विषय में सन्देह फैल जाने का फल यह होता है कि हम उत 
लोगों में जो अनेक अच्छे लोकहित के कार्य करना चाहते थे, वे करने असम 
हो जाते हैं या उनके करने में बाधा पहुँचती है। अपने इस प्रकार के 
को जिनसे हमारे पापी होने का सन्देह हो सकता है, हम पापाभास कह 
हैं । ये वस्तुतः पाप तो नहीं होते, परन्तु पाप-जैसे दीखते हैं-इनका आभार 
पाप-जैसा होता है, इसलिए ये पापाभास है । हमें जहाँ पापों से दूर रहना ॥ 
वहाँ पापाभासों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पापों की भाँति पापाभास त 
हमें बदनाम करके लोक संग्रह के अयोग्य बना देते हैं और लोक-संग्रह 
बिना हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना आचरण व 
स्वच्छ रखना चाहिए कि कोई भूल से भी उसमें पाप की धारणा न कर 
अनेक बार तो हमारे आचरण ऐसे होते हैं कि जो सचमुच ही | ह 
हैं। हमें इन सचमुच के पापाचरणों से तो बचना ही चाहिए। उनसे हा 
तो हमारा निर्वाह ही नहीं है। न बु 
जब हम पापाचरण करते हैं, तब कई बार तो ऐसा होता है कि हमें 


| 
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ए होता है। हम जान रहे होते हैं कि अमुक बात हमें इस प्रकार नहीं करनी 
चाहिए थी, हम आपने स्वार्थ में पड़कर ही उसे इस तरह कर रहे हैं। इस अवस्था 
में हमारा आत्मा हमारे पाप को गवाही दे रहा होता है, परन्तु कई बार ऐसा भी 
होता है कि हमें स्वयं अपने आचरण के पापमय होने का ज्ञान नहीं होता। यदि 
हमें इसका ज्ञान होता, तो हमं सम्भवत: वह आचरण न करते | हमारे इस प्रकार 
अज्ञान के अधीन किये हुए पाप भी हैं तो पाप ही। प्रभु ने जड़ और चेतन जगत्‌ 
के जो अनेक नियम बनाये हैं, उनंके भङ्ग का नाम ही पाप है। इन नियमों का 
भङ्ग चाहे जानकर किया जाए और चाहे बिना जाने, उसके करने से हम अपने 
आचरण को पापमय तो बना ही लेते हैं, क्योंकि हमारे इस आचरण से व्यवस्था 
का भङ्ग होता है और हमारे समीपवर्ती लोगों को कष्ट पहुँचता है । अपने अज्ञान- 


` जन्य पापों से बचने का उपाय यह है कि हम सारी वस्तुस्थिति का सही ज्ञान 


प्रा करें, इसलिए शास्त्रों में ज्ञान-प्रापति को धर्म का एक आवश्यक अङ्ग माना 
गया है। 
अपने-आपको पूर्ण पवित्र बनाने के लिए हमें पापाभासों और पापों 
दोनों से ही बचना चाहिए, फिर ये पापाभास और पाप चाहे ज्ञानपूर्वक हो रहे 
हों और चाहे अज्ञानपूर्वक--हैं दोनों अवस्थाओं में पाप ही, इसलिए हमें ज्ञान- 
जन्य और अज्ञान-जन्य दोनों प्रकार के पापों से पृथक्‌ रहना चाहिए और पाप 
से दूर रहने के अपने इस प्रयत्न में हमें प्रभु से सहायता की याचना करनी 
भाहिए। जब हम पाप से लड़ाई में अपना पूरा-पूरा बल लगा देने के आन्तर 
मरु से इस युद्ध में विजय पाने के लिए सहायता की माँग करते हैं तब वे हमारी 
भेगको सुनते हैं और हमें पाप को जीतने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हमारी 
ह भगवान्‌ की शक्ति मिल जाती है तब पाप हमसे इस प्रकार छूटकर गिर 
पापों हैं, जैसे पके हुए फल ढीले होकर वृक्ष से गिर पड़ते हैं तब हमारे साथ . 
का-पापाचरणों का सम्पर्क नहीं रहता। हम पूर्ण पवित्र बन जाते हैं| 
है कि पूर्ण पवित्र बन जाने का, पापों से सर्वथा दूर हो जाने का फल अह होता 
हैम उस वरणीय प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। हमारे इस जा न 
कृपाएँ बरसने लगती हैं और मृत्यु के अनन्तर वी हेत 10 
तात बना देते हैं। जो भगवान्‌ का प्यारा बनना चाहता है, उसे ति ; 
त त बनना चाहिए । पाप में लिप्त रहते हुए हम भा वो 
अना हौ कभी उनके प्यारे नहीं बन सकते। जो जितना पाप | 
रे अधिक भगवान्‌ का प्यारा होगा। है फल, 
से निष्पाप रभो! मेरे पापों को शिथिल करके परे गिरने में मेरी सहायता का 6 || 
शाप बनाकर अपना प्यारा बना लो। 


3 कर 

पंचमसूक्त जि 

(ऋक्‌० ७। ८६) सत 

कि 

नभोमण्डल का चितेरा न 

धीरा त्व॑स्य महिना जनूंषि | यह 
वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी । | र 

प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं ठ 
द्विता नक्षत्र पप्रथ॑च्च भूम॥ १ ॥ तुल 
अर्थ--(अस्य) इस वरुण भगवान्‌ की (महिना) महिमा से (जनूषि) । ह 
उत्पन्न पदार्थ (धीरा) स्थिरतावाले बने हैं (यः) जो वरुण (उवी) विस्तृत हि | 
(रोदसी) झुलोक और पृथिबीलोक को (चित्‌) भी (तस्तम्भ) थामे हुए है | ट्र 
(बृहन्तम्‌) महान्‌ और (ऋष्वम्‌) दर्शनीय तथा गतिशील (नाकम्‌) सूर्य को | क 


(नुनुदे) चलाता है (च) और ( भूम) भारी .(नक्षत्रम्‌) नक्षत्रमण्डल का | क 
(द्विता) [उत्तरीय और दक्षिणीय खगोलाद्धो के भेद से] दो तरह (पप्रथत्‌) 


विस्तारित करता है । 
इस विश्वब्रह्माण्ड के विभिन्न उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में जो धीरता, जो । क 
स्थिरता है, वह उन्हें वरुण भगवान्‌ की महिमा से प्राप्त हुई है | विश्व के ये भाव पे. 
भाति के पदार्थ जो एक निश्चित समय के लिए काल के प्रभाव में नहीं आ यह 
कुछ समय तक जीर्ण-शीर्ण न होकर अपने-अपने कार्य को करने का इन्हें | दूइ 
अवसर मिल जाता है, वह सब वरुण भगवान्‌ की महिमा का ही फल है। । को 

| रचनाकार भगवान्‌ ने ही अपने कौशल से उनकी रचना ऐसी की है कि वे ए | 
। निश्चित समय तक सर्वसंहारी, सबके भक्षक, सबको जीर्ण और शीर्ण कर | औ 
| डालनेवाले काल के वश में नहीं आते। काल का प्रभाव जो उन्हें झट स || भः 
) करके अपने-अपने कार्य करने के अयोग्य नहीं बना पाता वह वरुणक की 
| बचानेवाले भगवान्‌ की महिमा से ही होता है। जितने समय तक भगवान किसी | 
पदार्थ से उसका निर्धारित कार्य कराना चाहते हैं, उतने समय तक त | से. 
को, उसकी स्थिरता को कोई नष्ट नहीं कर सकता । भगवान्‌ ने काल नग अपा 
प्रकार बाँध रक्खा है कि वह उत्पन्न पदार्थों पर अपना प्रभाव इतना शा?” ही | ओ 
डाल पाता है कि भगवान्‌ से निर्धारित समय के अनन्तर ही कोई पदार्थ ^ | दो 


पाता है। 


नभोमण्डल का चितेरा १५७ 


~ 


संसार के छोटे-मोटे पदार्थो को ही भगवान्‌ ने धीर बना रक्खा हो, स्थिर 
कर रक्खा हो, थाम रक्खा हो, ऐसी बात नहीं है । द्युलोक और पृथिबीलोक के 
जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको भगवान्‌ ने ही थाम रक्खा है। उनकी रचना और 
सत्ता भगवान्‌ की महिमा पर ही निर्भर करती है। इस सूर्य को ही देखो, यह 
कितना महान्‌ है । हमारी इस पृथिवी की परिधि और व्यास हजारों मील के हैं। 
इसका क्षेत्रफल करोड़ों मील का है । इसका बोझ हजारों शंख मन है यह पृथिवी 
कितनी महान्‌ है। यह सूर्य इस पृथिवी से भी बहुत महान्‌ है। प्रत्येक बात में 
यह सूर्य पृथिवी से लाखों गुना बड़ा है। इस विशाल सूर्य की रचना करके 
भगवान्‌ ही उसे चला रहे हैं। मन्त्र में सूर्य का एक विशेषण '"ऋष्व'' आया 
है।'“ऋष्व'' का अर्थ दर्शनीय और गतिशील होता है । सूर्य सचमुच दशनीय है। 
सूर्य का तेज और प्रताप सचमुच दर्शनीय है। उसके तेज और प्रताप की कोई 
तुलना नहीं कर सकता | प्रात:काल उदय होते हुए उष:कालीन और अस्त होते 
प) । इए सन्ध्याकालीन सूर्य की छवि अद्भुत मनोमोहक होती हैं। समुद्र के किनारे 
तृत | और हिममण्डित-पर्वतमालाओं में दोनों कालों के सूर्य की जो छटा होती है 
हे | उसको शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। अपने अन्य गुणों के कारण भी सूर्य 
को देर्शनीय है। सूर्य के सहारे किस प्रकार नौ-दस ग्रहों और उनके अनेक उपग्रहों 
को | पेथाउनमें के प्राणियों और वनस्पतियों का जीवन चल रहा है, किस प्रकार सूर्य 
त) के अभाव में इन सबका संहार हो जाता है, जब हम इस बात पर गम्भीर विचार 
करते हैं तब हमें सूर्य के गुणों की दर्शनीयता का अनुभव होता है | सचमुच सूर्य 
जो | डॉ दर्शनीय है, बडा सुन्दर है। सूर्य गतिशील भी बडा है। सूर्य अपनी धुरी पर 
। कल्पनातीत वेग से चक्कर लगा रहा है और इससे भी अधिक कल्पनातीत वेग 
। से अपने परिवार के ग्रह और उपग्रहों को अपने चारों ओर घुमाकर खींचता हुआ 
। हि सूर्य एक और विशाल सूर्य के चारों ओर दौड़ रहा है। सूर्य को यह महान्‌ 
| 100 और यह महान्‌ गति वरुण प्रभु ने ही दी है। वरुण भगवान्‌ ही सूर्य 
| ङ्स असीम वेग से दौडा रहे हैं ] कोई अन्त है भगवान्‌ वरुण की महिमा का! 
| और और देखिए, विशल नक्षत्रमण्डल पर जरा दृष्टि डालिए। कितना विशाल 
| 
| 


में पा है, यह नक्षत्रमण्डल रात्रि के समय असीम विस्तीर्ण आकाश जा 
की र असंख्य नक्षत्रों की कोई गिनती नहीं कर सकता और इस नक्षत्र | 
पनि तो ऐसी निराली और आकर्षक होती है कि एक बार गगनमण्डल मी | 
से दृष्टि वहाँ से लोटना नहीं चाहती । हमारी पृथिवी की स्थिति की र 2209.) 
पृथिबी & काशमण्डल उत्तरीय और दक्षिणीय दो गोलारद्धो में नट जाता 
और बहते को विषुवत्‌ रेखा से ज्यों-ज्यों हम उसके उत्तरीय या दक्षिणीय धुन * र 
| दृ जते है त्यों त्यो हमें नभोमण्डल की नक्षत्रमाला के दो तिरा 
13 होते है और जब हम पृथिवी के ठीक उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रवो पर 


SE तिर ारुका 1 तल 5 जा. म्याच." य्य क्क>-._. 
वळन. 


१५८ वरुण की नौक 


जा पहुँचते हें तब हमें रात्रि के समय एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न दो नक्षत्रमा 
की प्रतीति होती है । नक्षत्रमण्डल को इन दो रूपों में बाँटकर हमें कौन दिखात 
है ? वही वरुण प्रभु की अद्वितीय महिमा। इस अद्भुत दृश्यवाले नक्षत्र-मण्डल 
को धीरता, स्थिरता कौन देता है ? इसे अपने रूप में कौन थामे हुए है? वही 
अद्वितीय महिमाशाली वरुण की महिमा। 

हे नभोमण्डल के अद्भुत चितेरे ! हम तेरी महिमा के आगे नतमस्तक होते 
हैं। 


(0 


GH रा टो Hf 


रन 
| 
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वही 


होते 


_] [] 


हे नाथ! मैं तुममें कब मिल जाऊंगा ? 
उत स्वयां तन्वा३ सं वंदे तत्‌ 
कदा न्वशन्तर्वरुणे भुवानि। 
किं में हव्यमह॑णानो जुषेत 


कदा मूँळीकं सुमनां अभि ख्य॑म्‌॥ २॥ 


अर्थ- (उत) क्या (स्वया) अपने (तन्वा) शरीर के साथ ही (संवदे) 
मैं मिलकर बोलता रहूँगा ? (तत्‌) तो मैं (वरुणे) वरण करने योग्य प्रभु के 
(कदा नु) कब (अन्तर्भुवानि) अन्दर हो जाऊँगा (अहणानः) मुझसे क्रुद्ध 
न होकर वह प्रभु (मे) मेरी (हव्यम्‌) पुकार को (किम्‌) क्या (जुषेत) 
सुनेगा ? (सुमनाः) प्रसन्न मनवाला होकर मैं (मूळीकम्‌) आनन्ददाता वरुण 
और उससे मिलनेवाले आनन्द को (कदा) कब (अभिख्यम्‌) देखूँगा ? 
गत मन्त्र में वरणीय भगवान्‌ को छोटे-छोटे पदार्थों से लेकर सूर्य-जैसे 
महापिण्डों तक के रचयिता और सत्ता-प्रदाता के रूप मे उपस्थित किया गया 
था। इसके साथ ही उस मन्त्र में भगवान्‌ को सन्ध्या और उष:कालीन सूर्य की 
सुषमा तथा रात्रि के समय व्योममण्डल में छिटकनेवाले नक्षत्रों की छटा के 
चित्रकार के रूप में उपस्थित करके उन्हें 'ललितकलाओं के महागुरु के रूप में 
भी दिखाया गया था। भगवान्‌ की इस ऊर्जस्वल और साथ ही सुकुमार महिमा 
त वर्णन की ध्वनि यह थी कि हमें उनके आगे नतमस्तक होकर उनके गौरव 
की अनुभव करना चाहिए । सूक्त के पाठक का भक्त-हृदय उस मन्त्र में संकेतित 
गई भगवान्‌ की महिमा पर बार-बार विचार करता है। जब वह विचार 
ह की अवस्था तक पहुँच जाता हैं तब वह प्रेम और भक्ति से गद्गद होकर 
श के आगे सर्वतोभाव से झुक जाता है। भक्ति परिपूरित प्रणाम की यह अना 
और भगवान्‌ में हमारे आत्माओं पर प्रकृति का आवरण चढा रहने से, जो 
भगवान्‌ प्रतीत होता है, जो दूरी अनुभव होती है, उसे सहन नहीं द ली पस 
मै न्‌ से त को तड़प उठता है। भक्त-हृदय की यही तड़प पसुता 
ग | डे 
भगवान्‌ से मिलने के लिए उतावला भक्त मन में 


र कहता है कि क्या मैं 
अपने ७ 
शरीर पने शरीर के साथ ही मिला रहकर बोलता रहूँगा 


2 क्या कभी मेरा इस 


र्‌ उ | 
छुटकारा न होगा ? यहाँ के शेष संभी यम पा 
है। गो 1 न होगा ? यहाँ बोलना शरीर भी शरीर के धमो | | 


* सुनना, चखना, सूँघना, छूना, विषय करना आदि स॒ 
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को ओर निर्देश करने के लिए यहाँ बोलने को उपलक्षणरूप में ले-लिया गया | ~ 
है। साधकों का अनुभव है कि वाणी का संयम कर लेने पर शेष सभी इन्द्रिय: | तड़प 
का संयम सुगम हो जाता है | इन्द्रिय- जय के मार्ग में एक प्रधान विजेतव्य होने | भगव 
से भी यहाँ वाणी की मुख्यता दिखाई गई है। भक्त की उक्ति का अभिप्राय यह 
है कि क्या मैं वाणी से उपलक्षित सभी इन्द्रियों से प्राप्त होनेवाले संसार के विषयों | उपल 
में ही सदा फँसा रहूँगा ? क्या इन इन्द्रियों द्वारा किये जानेवाले बन्धन के, दुःख | चाह 
के हेतु सांसारिक कर्मो को ही मैं सदा करता रहूँगा ? क्या इस शरीर से- | होक 
प्राकृतिक विषयों और तज्जन्य बन्धन से मैं कभी मुक्त न होऊँगा। यह अवस्था | वह 
तो सन्तोषजनक नहीं है। इसका अन्त होना चाहिए। प्र 
इस अवस्था का अन्त तो तभी होगा जब भक्त को वरणीय प्रभु का प्रत्ये 
साक्षात्कार हो जाएगा, उसके दर्शन हो जाएँगे। जब वह भगवान्‌ के अन्दर हो | मिले 
जाएगा, उनसे मिल जाएगा, उनकी गोद में जा बैठेगा। भक्त भगवान्‌ की इसी त 
समीपता को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है। उस तड़प से व्याकुल होकर वह २ 
बोल उठता है--'तो मैं वरण करने योग्य प्रभु के भीतर कब हो जाऊँगा? कब | रा 

बह समय आएगा जब मैं भगवान्‌ को सीधा अपने सम्मुख देखूँगा, जब मैं | 
अपने-आपको उनके अन्दर--उनकी गोद में बैठा हुआ पाऊँगा ?' | 
भगवान्‌ को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। वह यह कि हम उनका | 3; 
आह्वान करते रहें, उनकी पुकार लगाते रहें । उनके विभिन्न गुणों और इन गुणी 
के द्योतक उनके विभिन्न नामों की रट लगाते रहें | प्रभु का यह आह्वान, उनकी 
यह पुकार और रट, उनके गुणों का यह चिन्तन, उनके नामों का यह स्मरण इतना | कि: 
गहरी भक्ति, इतने गहरे प्रेम के साथ होना चाहिए कि यह प्रेम और भक्ति हम | ज्ञ 
अपने अन्दर प्रभु के गुणों को धारण करने के लिए विवश कर डाले | जब हम | सुर 
प्रभु के युगा और नामों के प्रेम- भरे स्मरण द्वारा प्रभु के गुणों को अपने अन्दर । प्रव 
त करके अपने-आपको प्रभु की भाँति निर्मल, निष्पाप और पवित्र बता लै | हु 

म साक्षात्कार होगा। प्रभु के इस आह्वान द्वारा लिहि त गा 

का साक्षात्कार, उनकी अनुभूति हो सकती है, इसलिए 


और जें में उतकी सत 
म डा सूक्तों में वर्णित रीति से भक्त वरुण भवगान्‌ के गुण गाता है, उ पहुँ 
हन्य -पुकार देता है, उनका आह्वान करता है, उनकी रट लगाता है, ५5 || नह 
मत्र का भक्त प्रभु-दर्शन के लिए तड़प रहा है, उताबला हो रहा है। वह अप 
तड़प के परवश होकर के 


कर अपने-आप ही पूछ बैठता है--' ' मुझसे क्रुद्ध न 
दह प्रभु मेरी पुकार को क्या सुनेगा ?”” मैं भगवान्‌ के गुणगान में तो लगा ह 


६ स्तु इसका फल भी मुझे मिलेगा? कभी मुझे भगवान्‌ के दर्शत भी 


जाएँगे ? कहीं भगवानू मुझसे अप्रसन्न होकर ओझल ही तो नहीं रहेंगे ? यह | 
प्रदर्शन केवल भक्त को भगवद्दर्शन के लिए | के 


द्वारा किया जा रहा सन्देह- 
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है नाथ! मैं तुममें कब मिल जाऊँगा ? त 


~~~ 
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तड़प का, विह्लता का द्योतक है। ऐसी गहरी तड़प से युक्त भक्त-हृदय को 


भगवान्‌ के दर्शन, जैसाकि वेद में अन्यत्र स्पष्ट वर्णन है, अवश्य होंगे। 

भक्त भगवद्दर्शन के लिए क्यों तड़प रहा है? वह शरीर और शरीर से 
उपलक्षित प्रकृति-प्रपञ्च को छोड़कर, मुक्त होकर, क्यों प्रभु को गोद में बैठना 
चाहता है ? इसका उत्तर भक्त के इस प्रश्न में दिया गया है-- प्रसन्न मनवाला 
होकर मैं आनन्ददाता वरुण और उससे मिलनेवाले आनन्द को कब देखूँगा ?”' 
बह प्रभु के दर्शन इसलिए करना चाहता है कि उसे आनन्द चाहिए। प्रकृति- 
प्रपञ्च से हमें हम जैसा चाहते हैं, वैसा आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता। हममें से 
प्रत्येक के हृदय की यह आन्तरिक इच्छा है कि हमें ऐसा आनन्द, ऐसा सुख 
मिले जिसमें दुःख का लेश भी न हो। जो परिपूर्ण हो, स्वप्र में भी जिसमें 
दुःखलेश की कल्पना न की जा सके। ऐसा दुःख से सर्वथा असम्भिन्न, दुःख 
से सर्वथा रहित सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं । प्रकृति-प्रपञ्च हमें यह परिपूर्ण 
सुख नहीं दे सकता। हम प्रकृति के क्षेत्र में कितनी ही अधिक उन्नति क्यों न 
प्राप्त कर लें, वहाँ हमारी परिपूर्णरूप से सुखी होने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो 
सकती | यह ठीक है कि प्रकृति के क्षेत्र में उन्नति करने से भी हमारे अनेक प्रकार 
के दु:ख कट जाते हैं और अनेक प्रकार के सुख बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें प्रकृति 
के क्षेत्र में उन्नति करके वहाँ से जो सुख प्राप्त किये जा सकें उन्हें भी प्रात करने 
का पूरा उद्योग करते रहना चाहिए। इसी अभिप्राय से वेद में प्रकृति-अप् से 
सम्बन्ध रखनेवाले विद्याविज्ञानों का उपदेश और उनमें उन्नति करने का आदेश 
किया गया है, किन्तु प्राकृतिक उन्नति से हमारे हृदय की पूर्ण आनन्द प्रा म 
को इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती । प्रकृति-प्रपञ्च में तो सदा ही दुः और 

की मिश्रित अवस्था रहेगी । एक प्रकार के दुःख यदि हम हटा लेंगे तो दूसरे 
प्रकार के दु:ख उपस्थित हो जाएँगे और फिर इस प्रपञ्च में रहते हुए कितने ही 
इख तो ऐसे हैं कि उन्हें कभी हटाया ही नहीं जा सकता। 
सी परिपूर्ण आनन्द प्राप्त करने की हमारी इच्छा एक ही अवस्था से ल प 
पहुँच है। वह तब जबकि हम भगवान्‌ का साक्षात्कार कर ले सा 

जाएँ। भगवान्‌ आनन्दस्वरूप हैं । त्रिकाल में उनके साथ दुःख का 

होता। वे दुःख से सर्वथा असम्भिन्न हैं, रहित हें र उनमें जहाँ दु:ख ग 
ञ्ञ हे वहाँ आनन्द की पूर्ण सत्ता है, इसलिए वेद में भावात लिइ 


श्रनोनः। 
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भी किसी प्रकार 


कै ५ र्थात्‌ भगवान्‌ रस से, आनन्द से तूस हैं, उनमें कहीं से 
को न्यूनता नहीं है। 


१६२ तरुण को नौका 
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~~ 
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जब हमें भगवान्‌ का साक्षात्कार हो जाता है तब उन आनन्दस्वरूप 
भगवान्‌ की सन्निधि, उनकी समीपता से हमारे आत्मा में भी असीम आनन्द 
संक्रान्त हो जाता है। जैसे चुम्बक की समीपता से कच्चे लोहे का टुकड़ा भी 
चुम्बक गुणाविष्ट हो जाता है, वैसे ही आनन्द के महान्‌ चुम्बक प्रभु की समीपता 
से हमारा आत्मारूप कच्चा लोहा भी आनन्द गुणाविष्ट हो जाता है । उस समय 
हमारे आत्मा में अद्भुत सन्तोष, तृप्ति, शान्ति और सुख की अवस्था होती है। इस 
रस में, इस आनन्द में दु:ख का लेश भी नहीं होता । यह आनन्द परिपूर्ण होता 


है। आनन्द को द्योतित करने के लिए मन्त्र में ''मृळीक '' शब्द आया है। | 


''मृळीक '' का अर्थ आनन्द का देनेवाला भी होता है । यदि हम '' मुळीक ''- 
आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें “ मृूळीक '' के--आनन्द के दाता भगवान्‌ 
के दर्शन करने होंगे, उन्हें पहचानना होगा, उनके अन्दर रमना होगा, उनकी गोद 
में बैठना होगा। भगवान्‌ के साक्षात्कार के बिना, प्रकृति-प्रपञ्च को छोड़कर मोक्ष 


की अवस्था प्राप्त किये बिना हमें पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। पूर्ण सुख के | 
अभिलाषी को भगवान्‌ का वरण करना चाहिए, उनका हाथ पकड़ना चाहिए। | 
पूर्ण सुख को प्राप्ति के लिए भक्तो द्वारा वरण करने योग्य होने से ही भगवान्‌ को 


वरुण कहा जाता है। 


पूर्ण सुख के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! अपने हृदय में भगवान्‌ के लिए 
तड़प उत्पन्न कर। 


ud 
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भी हे नाथ! मुझसे अप्रसन्न क्यों हो ? 
उ | पृच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षूपों 


रस एमि चिकितुषों विपृच्छम्‌। 


है। | समानमिन्में कवर्यश्चिदाहु- 
ड र॒यं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते॥ ३ ॥ 
i अर्थ हे प्रभो! (दिदृक्षुः) मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ. [परन्तु देख नहीं 


रर पाता, तब] ( चिकितुषः ) ज्ञानी लोगों के (उप, उ) समीप ( विपृच्छम्‌) पूछने 
क्ष केलिए (एमि) जाता हूँ [कि मुझे मेरा प्रभु क्यों नहीं दीखता, तब] (कवयः) 
ज्ञानी लोग (मे) मुझे (समानाम्‌) एक बात (इत्‌) ही (आहुः) कहते हैं कि 
| | (अयम्‌) यह (वरूणः) वरण करने योग्य भगवान्‌ (तुभ्यम्‌) तुझसे (हृणीते) 
शे अप्रसन्न है, (वरुण) हे वरणीय प्रभो! (तत्‌) वह (एनः) पाप (पृच्छे) तुमसे 
पूछता हूँ [बताओ।] 
| पिछले मन्त्र में भगवान्‌ से मिलने के लिए छटपटा रहे भक्त-हृदय की 
' पड्प का चित्र खींचा गया था। भक्त-हृदय की उस तड़प को प्रस्तुत मन्त्र में 
प्रकारान्तर से चित्रित किया गया है। मन्त्र में भक्त को “दिदृक्षु'" कहा गया है! 
० | वह भगवान्‌ को देखना चाहता है। उनका साक्षात्कार करके उनके सामीप्य को 
| सीधा अनुभव करना चाहता है । भक्त वरणीय प्रभु की गोद में चला जाना चा | 
› परन्तु भक्त की यह “' दिदृक्षा '', प्रभु को देखने की यह इच्छा, अ । है| 
न नहीं हुई है। अभी उसे भगवान्‌ के दर्शन नहीं मिले हैं। वह सोचता ॥ 
00 मुझे भगवान्‌ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे 2 मेरा अब तक का जप-तप, मेरी छ । 
तक की साधना, अब तक का मेरा प्रभु-कीर्तन फल क्यों नहीं ला रहे? । 
मेरा प्यारा क्यों नहीं मिल रहा ?'' इस प्रकार चिन्तातुर भक्त हद प्र क 
न होने का कारण खोजना चाहता है । वह इसके लिए ज्ञानी सुरा गई | 


जीता है। वह उनके __५«४ महात्माओ । मैं इतने काल से | 
, नके पास जाकर कहता है त्‌ मुल ्रभु-दरशन की | i 
| 


f ष, संयम-साधना तथा हरिभजन में लगा हुआ हूँ, 
॥. रहे हो लालसा है, परन्तु फिर भी अभी तक मुझे मेरे भगवान्‌ के | 
बुझेगी Sd क्या कारण है ? मुझे मेरा प्यारा क्यों नहीं मिलता : शान्ति और प्रेम ॥॥॥| 
से ३... जानी महात्मा इस प्रभु-दर्शन के प्यासे भक्त की बात र दे देते हैं। ह. 
| वेकहते और उसके प्रश्न का जो एक-मात्र उत्तर हो सकता नो आ च्च bi 
है “हे प्यारे! तुझे जो अभी तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ, वर 


~ < उक्ला ५ [प्रि 
हे र्‌ 
का ु वरुण की नौका ' क 
=- हि डा किक में 
तक जो तू उन आनन्द के सागर में डुबकी नहीं लगा सका, उसका एकमात्र | था 


कारण यह है कि अभी तक तेरे भगवान्‌ तुझसे अप्रसन्न हैं । तुझपर भगवान्‌ की 
प्रसन्नता के लिए जितना सामान आवश्यक है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। या जी 
तो यह है कि यद्यपि तुम जप-तप, संयम-साधना, प्रभु-भजन में खूब लगे हुए 
हो, तो भी प्रभु-कीर्तन द्वारा भगवान्‌ के सत्य, न्याय, दया, ज्ञान आदि पवित्र गुणें 
का तुम्हारे आत्मा में संक्रमण होकर, तुम्हें जितना पवित्र और निर्मल हो जाना 


जा है वह 
चाहिए था, उतना पवित्र और निर्मल अभी तुम नहीं हुए हो, या यह है कि तुम्हरे | गर 
इस जन्म अथवा पूर्व-जन्म के कुछ अशुभ कर्मो का फलभोग बचा हुआ है हा 
अशुभ कर्मा का फलभोग दुःख होता है। बह दुःख भोगना तुम्हारा अभी शेष रजु 


है। उस दुःखभोग के पूरा हुए बिना भगवान्‌ तुम्हें अपने रूप के दर्शन देक ज 
आनन्दभोग का अधिकारी नहीं समझते। इन दोनों में से कोई एक कारण है- 
हो सकता है दोनों ही कारण उपस्थित हों-जिसके कारण भगवान्‌ अभी तुमह है 
अपने दर्शन नहीं देना चाहते। वे मानो तुमसे अप्रसन्न हैं। तुम्हें निराश होने की 
आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी साधना में लगे रहो। एक दिन अवश्य ऐसा 
आएगा, जन भगवान्‌ को अप्रसन्नता के ये कारण नहीं रहेंगे। उस दिन भगवान्‌ 
की प्रसन्नता तुमपर उमड़ पड़ेगी। भगवान्‌ तुम्हें अपने दर्शन दे देंगे। तुम आनन्द 
की गङ्गा में तैरने लगोगे।'' यह प्रभु-दर्शन के लिए उतावला भक्त एक महात्म भी 
के पास से दूसरे महात्मा के पास जाता है और दूसरे से तीसरे और तीसरे से 
चौथे, इस प्रकार अनेक महात्माओं के पास जाता है | सबसे वही प्रश्न करता है 
` मुझे भगवान्‌ के दर्शन क्यों नहीं होते?” सब महात्मा उसे एक ही उत्तर दैत 
हैं कि हे भक्त! तुमसे अभी भगवान्‌ अप्रसन्न हैं । 
महात्माओं के पास से आकर भक्त फिर अपने जप-तप, संयम-सार्धग | प्र 
और प्रभु-भजन में लग जाता है, परन्तु उसे प्रभु के साक्षात्कार की बड़ी उत्तर क 


अप्रसन्न हैं, इसलिए मुझे आप अपने दर्शन” | भ 
कौन-सा पाप है, जिसके कारण आपकी प्र | 


| सुझपर बरसने से रुक रही है। मुझे वह पाप बताइए मैं र दूर कर डा 


| उ में भगवद्दर्शन का प्यासा भक्त भगवान्‌ से उनकी अप्रसन्नता कका 
अपने पापों को पूछ रहा है। यह भक्त-हृदय की अधीरता को प्रकट दक || 
हक काव्यमय प्रकार है। सृष्टि के प्रारम्भ में भगवान्‌ ने वेद का जात | 


हे नाथ! मुझसे अप्रसन्न क्यों हो ? क 


का , पाप-पुण्य का उपदेश कर दिया है। भगवान्‌ की उपासना 
में हमें उनके गुणों पर भक्ति गद्गद हृदय से विचार करके, उन्हें अपने अन्दर 
धारण करना होता है । भगवान्‌ के गुणों के विरोधी जो भी हमारे आचरण हैं, वे 
सब पाप ही हैं। हम वेद के अध्ययन और प्रभु के गुणों के चिन्तन से अपने 
जीवन के पापों को सुगमता से जान सकते हैं । इस प्रकार एक दृष्टि से भगवान्‌ 
ने हमारे पाप--जिनसे वह हमसे अप्रसन्न हो जाया करते हैं, हमें पहले ही बता 
रक्खे हैं, इसलिए प्रस्तुत मन्त्र में जो भगवान्‌ से भक्त अपने पाप पूछ रहा है, 
वह उसकी प्रभु-दर्शन की उत्कट चाह को प्रदर्शित करनेमात्र के लिए दिखाया 
गया है या इस वर्णन की एक ध्वनि यह भी हो सकती है कि प्रभु-दर्शन के 
मार्ग में चलनेवाले सच्चे साधक जब अधीर होकर भगवान्‌ से अपने पापों, अपनी 
त्रुटियों को पूछना चाहते हैं, तब प्रभु उनके हृदयों में ऐसी प्रेरणा कर देते हैं 
जिससे उन्हें अपने पापों की विशेष प्रतीति-सी हो जाती है । 
मन्त्र में भक्त की प्रभु-दर्शन के लिए अधीरता का जो चित्र खेंचा गया 
है, उसकी यह स्पष्ट ध्वनि है कि जो साधक भगवान्‌ के प्रेम में मतवाला होकर 
उसकी भक्ति में लगता है, उसी की भक्ति सफल होती है, उसी को भगवान्‌ के 
दर्शन मिलते हैं । सौदे की दृष्टि से, अपने पाप क्षमा कराने के लिए भगवान्‌ को 
उत्कोच--रिश्वत देने की दृष्टि से की गई भक्ति कभी सफल नहीं होती। ऐसे 
उत्कोचक-भक्त को प्रभु के दर्शन तो क्या होने हैं, उसकी तो साधारण प्रार्थना 
भी भगवान्‌ पूरी नहीं करते। 
मन्त्र में पाप को भगवान्‌ की अप्रसन्नता का कारण बताया गना है, 
इसलिए उपासक को यह भी समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपने. 
आपको निष्पाप नहीं बना लेते हैं तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती, 
हमें प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो सकता । निष्पाप और निर्मल आत्मावाले कौ ही 
अभु-भक्ति सफल होती है। वस्तुतः प्रभु-भक्ति अपने आत्मा को निष्पाप बनाने 
एक मुख्य साधन है। भक्ति में प्रभु में तल्लीन होकर उसके गुणों पर विचार 
, उन्हें अपने अन्दर धारण करके अपने-आपको प्रभु-जैसा निष्पाप भनाना 
क मुख्य प्रयोजन होता है। भक्ति द्वारा प्रभु के दर्शन की प्रात और अन्य 
थनाओं की पूर्ति तो भक्ति का आनुषङ्गिक फल हैं। 


प्राप्ति के लिए अधीर 


भगवान्‌ को देखना चाहनेवाले हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु 
दकए उनकी भक्ति में लग जा और अपने-आपको-सर्वथा निष्पाप बना ले, फिर | 


"न्‌ तुझसे प्रसन्न होकर तुझे अपने आनन्दमय दर्शन देंगे। 


न पटो 
हे | 
हे मित्र! मुझे क्यों मारना चाहते हो ? क्ये 
'किमाग आस वरुण ज्येष्ठ के 
यत्स्तोतारं जिघां ससि सखांयम्‌। र 
प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽ- 
व॑ त्वानेना नम॑सा तुर इ॑याम्‌॥ ४॥ में : 
अर्थ (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (किम्‌) कौन-सा (ज्येष्ठम्‌) ङ 


भारी (आगः) पाप (आस) हो गया (यत्‌) जो (सखायम्‌) अपने मित्र लाः 
(स्तोतारम्‌) मुझ भक्त को (जिघांससि) मारना चाहते हो (स्वधावः) हे है । 
शक्तिशाली (दूळभ) किसी से न दबनेवाले भगवन्‌! (मे) मुझे (तत्‌) वह पाप हरि 
(प्रबोचः) बता दो, [जिससे उससे बचकर] (तुरः) शीघ्र ही (अनेनाः) | गुण 
र होकर (नमसा) नमस्कार द्वारा (त्वा) तुम्हें (अव-इयाम्‌) प्राप्त कर में: 
| 

के ८ 

भगवान्‌ को देखने के लिए तड़प रहे भक्त की अधीर मानसिक अवस्था दश 

का जो चित्र गत दो मन्त्रो में खेंचा गया था उसी को प्रकारान्तर से प्रस्तुत मल | होः 
मे पुनः दिखाया गया है। भक्त भगवान्‌ से पूछ रहा है-- हे महाराज! आप मुझे सुइ 
क्यों मारना चाहते हो ? मैंने कौन-सा ऐसा भारी पाप किया है, जिससे आप मुझे 
मारना चाहते हो। मैं आपका सखा हूँ, मित्र हुँ। मुझ मित्र को भी जो आप मारता जा 
व र अवश्य ही मुझसे कोई भारी पाप हुआ होगा, फिर मित्र भी कैसा? | भग 
गा 00. आपके गुणों की स्तुति, उनका कीर्तन करता रहता है। अपने । प्य 
न इ बिना किसी भारी पाप के मारना नहीं चाहता | हे महाराज! | मेरे 
जा भारी पाप हो गया है 2'' इस प्रकरण में पाठक स्पष्ट देखे | पार 
| मे भगवान्‌ के दर्शन न होना ही उसके लिए मरना है। पिछले मत झा 
| भक्त स्पष्ट ही अपने-आपको “' दिदृक्षु प्रभु को देखने की भो 

कह रहा है और प्रस्तुत उत्तरा ‘A खा प्रापि 

| क स्तुत मन्त्र के उत्तराद्ध में भी भक्त निष्पाप होकर प्रभु- i 
"| इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ मरने का अभिप्राय भगवान्‌ के दर्श क 


॥ न होना ही है। | दर्शनों के ड 
दु लिए अभी ड 

| वे दर्शन मिले नहीं हैं। जिस जीवन में उस ला ह नहीं, पा 

| क क, को जीवन ही नहीं प्रतीत होता । बह उसके लिए मृत्यु ह। न | 

| गत्य €। मन्त्र के भक्त की भगवान्‌ से मिलने की लालसा कितनी उत 

है! भगवददर्शन से खाली उसे अपना जीवन असह्य प्रतित होता है। वह विर्वर 


हे मित्र! मुझे क्यों मारना चाहते हो? हि... 


भगवान्‌ के सामने कह उठता है---''हे नाथ! मुझे अपने दर्शन न देकर 
क्यों मारना चाहते हो ?'' 

भगवत्प्राप्ति के लिए अधीरता के भाव प्रकट करने के साथ ही वह प्रभु 
के दर्शन न होने के कारणों पर विचार करता है और देखता है कि अवश्य ही 
इसका कारण कोई-न-कोई पाप है। मैं स्तोता हूँ--सदा ही भगवान्‌ के गुणों का 
कीर्तन करता रहता हूँ। इस कीर्तन के परिणामस्वरूप मैंने भगवान्‌ के गुणों को 
अपने अन्दर धारण करने का भी पर्याप्त प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न के फल 
में मैं समझता हूँ मैं प्रभु का सखा--प्रभु का मित्र भी हो गया हूँ। मित्र के वाचक 
“सखा'' शब्द का योगार्थ होता है--' समान ख्यानवाला।' जिनका '' ख्यान'' 
[) अर्थात्‌ ज्ञान और तज्जन्य आचरण समान हो वह सखा--मित्र कहलाएगा । 
त्रि वास्तविक मित्रता ऐसे समान ख्यानवाले पुरुषों में ही हो सकती है। भक्त कहता 
ह है कि मैं तो हरि के गुणों का गान और उनका अपने आत्मा में धारण करके उन 
हरि का सखा--समान ख्यानवाला मित्र हो गया हूँ । जैसा सत्य, न्याय, दया आदि 
2 | गुणों का ज्ञान और तदनुसार आचरण भगवान्‌ का है वैसा ही अपने सीमित क्षेत्र 
| में मैने भी कर रक्खा है। मैं भी भगवान्‌ की भाँति ही सत्य, न्याय, दया आदि 
। के रूप को पहचानकर उनके अनुसार आचरण करता हूँ, फिर भी मुझे प्रभु अपने 
था दर्शन न देकर जो मारना चाह रहे हैं, उसका कारण अवश्य ही कोई भारी पाप 
त्र होगा। भले ही मुझे उस पाप का परिज्ञान न हो, परन्तु वह है अवश्य। नहीं तो 
शै । मुझे भगवान्‌ के दर्शन अवश्य मिल जाते। १ 
4 इस प्रकार भगवान्‌ के दर्शन न होने का कारण अपने किसी पाप को - 
) | कर वह भगवत्प्रा्ि के लिए अधीरता की अवस्था में उ इ च्या FT 
भगवान्‌ से अपने उस पाप को पूछने लगता है। वह कहने लगता है है मेरे | 
। यरे सखा! हे प्रभो! अभी तक भी जो पाप मुझे आपके दर्शन नहीं होने दे रहा 
2 सद पाप को आप ही मुझे बता दीजिए हे प्रभो! आप स्वधावान्‌ हैं i 
स अपनी शक्ति है। आपको किसी और की शक्ति की आ र 
ता भी ह सर्वशक्तिमान्‌ हैं, क्योंकि आप स्वधावात हैं, इस ल को दबा नहीं 
वि । आपको कोई दबा नहीं सकता। कोई वस्तु आपकी शक्ति से छिपी 
न | उहा उसका पार नहीं पा सकती । कोई बात आपकी शक्ति और ज्ञान से दु 
से ॥ जग रह सकती, इसलिए हे प्यारे प्रभो! आप मुझे बडी आसानी से मेरा र 2. 
, पाप सकते हो जो मुझे आपके दर्शन नहीं होने दे रहा। हे प्रभो! मुझे मेरा वह 

| ररे जिससे मैं उसका त्याग करके, निष्पाप होकर आपको नमस्कार 

हुँआ शीघ्र ही आप्रको प्राप्त कर लूँ--शीघ्र ही आपके दर्शन पा लू। स 
वियोग सहा नहीं जाता। में आपके दर्शनों के लिए मर रहा है। 
जलान्‌ से आपने पाप पूछने का भक्त का यह जो आग्रह है, उसका _ 


॥ वरुण को नौका / 


क ८ 
अभिप्राय गत मन्त्र की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। एक तो इस प्रश 
द्वारा प्रभु-प्राप्त के लिए भक्त की अधीरता दिखाई गई है और दूसरे यह सूचित 
किया गया है कि जब कभी सच्चे प्रभु-भक्त प्रभु-प्राप्ति के लिए अधीर होकर 
भगवान्‌ से अपने पापों का रूप पूछना चाहते हैं, तब भगवान्‌ की कृपा से उनके 
हृदयों में ऐसी स्फुरणा हो जाती है, जो उनको उन पापों का स्वरूप बता जाती 
है। 


मन्त्र में भक्त के लिए जो ' स्तोता' और ' सखा शब्दों का प्रयोग हुआ है 
उसकी स्पष्ट ध्वनि यह है कि जो स्तोता, जो भक्त प्रभु के गुणों की स्तुति, उनके 
गुणों का कीर्तन करते-करते भगवान्‌ का सखा--समान ख्यानवाला मित्र नहीं 
बन जाता, उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति 
सफल हो तो हमें चाहिए कि भक्ति में गाये गये प्रभु के गुणों को अपने आत्मा 
में धारण करके हम प्रभु के सखा हो जाएँ। प्रभु की भाँति ही उनके सत्य, न्याय, 
दया आदि गुणों के रूप को पहचानकर तदनुसार आचरण करने लग जाएँ। जो 
भक्ति करनेवाला प्रभु के गुणों को धारण करके उनके अनुसार आचरण नहीं 
करता वह उनका मित्र नहीं हो सकता। जो प्रभु का मित्र नहीं उसे उनके दर्शन 
नहीं हो सकते, इसलिए उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती । 
मन्त्र के उत्तरार्द्ध में. भक्त भगवान्‌ से कह रहा है कि हे महाराज! मुझे मेरै 
पाप बताओ, जिससे मैं निष्पाप होकर, नमस्कार करता हुआ आपको प्राप्त कर 
सकू। इस कथन की भी एक ध्वनि है। वह भी समझ लेनी चाहिए। वह यह 
है कि जब तक भक्ति करनेवाले के जीवन में से पाप नहीं निकल जाते तब तर्क 
उसके नमस्कार भी सफल नहीं होते । निष्पाप हृदय से किये हुए प्रभु के प्रणाम 
ही सफल हो सकते हैं। पापी हृदय के नमस्कार, उसके प्रणाम, उसकी वन्दना 
प्रभु को स्वीकार न होगे | 
जैसाकि गत मन्त्र को व्याख्या में कहां गया था, मन्त्र में दिखाई जा रही 
प्रभु दर्शनों के लिए भक्त-हदय की अधीरता यह ध्वनित करती है कि प्र क 


प्रेम में तन्मय होकर, उनके दर्शनों की तड़प हृदय में लगाकर, जो साधक प्र४ | 


भक्ति के मार्ग में चलता है, उसकी भक्ति चरितार्थ होती है। 


हे प्रभो! में आपके दर्शनों के बिना हूँ आपके दर्श 
मरा जा रहा हूँ। मुझे अ 
से रिक्त अपना जीवन जीवन नहीं लगता। वह तो एक प्रकार की 


है। हे प्रभो ! निष्पाप बनने में मेरी सहायता करो। जिससे मैं शीघ्र ही 
दर्शन पा सकूँ। 
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प्रभु की दो प्रकार की अप्रसन्नताएँ 


अर्व द्रुग्धानि पित्र्यं सृजा नो5- 

ब॒ या वयं च॑कृमा तनूभि:। 
अव॑ राजन्‌ पशुतृपं न तायुं 

सृजा वत्सं न दास्नो वसिष्ठम्‌ ५॥ 

अर्थ हे प्रभो! (नः) हमारे (पित्र्या) पैतृक संस्कारों-सम्बन्धी कारण 
से होनेवाली -(द्रुग्धानि) अपनी अप्रसन्नताओं को (अवसृज) दूर कर दे और 
(या) जो तेरी अप्रसन्नताएँ (वयम्‌) हमने (तनूभिः) अपने शरीरों के द्वारा 
(चकृमा) की हैं, उन्हें भी (अवसृज) दूर कर दे। (राजन्‌) हे राजन्‌! (न) 
जैसे (पशुतृपम्‌) पशुओं को चुराकर अपनी तृप्ति करनेवाले (तायुम्‌) चोर को, 
[यदि वह प्रायश्चित कर ले और भविष्य में चोरी:न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो 
छोड़ देते हैं] और (न) जैसे (बत्सम्‌) बछडे को [गौ का दूध पीने के लिए] 


(दाम्नः) रस्सी से, [छोड़ देते हैं] वैसे ही [तेरा अमृत पीने की इच्छावाले और : 


पाप न करने की प्रतिज्ञा कर चुके] (वसिष्ठम्‌) तेरे गुणों को अपने अन्दर 
बसाकर पवित्र बन गये मुझ भक्त को, [अपनी अप्रसन्नता से] (अवसृज) मुक्त 
कर दे। 


गत मन्त्र में प्रभु -दुर्शन के लिए अधीर हो रहे भक्त ने देखा था कि उसके 

पाप के कारण भगवान्‌ की उसपर अप्रसन्नता है और इसलिए उसे अपने 

प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे । प्रस्तुत मन्त्र में पाप का थोड़ा-सा विवेचन किया गया 
और यह बताया गया है कि हमसे पाप किस प्रकार हो जाते हैं। प्रभु को 
के, जिसके कारण वे हमें अपने दर्शन नहीं देते, दो कारण बताये हैं। 

प्रभु की अप्रसन्नताओं को, उनके ''ब्र॒ग्धों '' को, एक तो पित्र्या '' कहा गया 


है। “पित्र्या" का शब्दार्थ होता है हमारे माता-पिता, प्रपिता आदि से सम्बन्ध 
एक कारण हमारे 


रखनेवाली । भाव यह है कि हमपर प्रभु की अप्रसन्नता का 
“पिता, प्रपिता आदि हैं । हमारे मातिति आदि हमपर प्रभु की 

गा किस प्रकार हो सकते हैं ? माता-पिता आदि के पापकर्स तो हम 
५ की अप्रसन्नता के कारण हो नहीं सकते, प्रभु हमारे माता-पिता 
ररा किये गये पाप-कमा का फल भला हमें कैसे दे सकता है? हमारे माता- 
आदि हमसे प्रभु की अप्रसन्नता का कारण एक ही प्रकार से बन सकते 


“ब सह कि बचपन से हम माता-पिता आदि की सङ्गति में रहते हैं। बचपन 
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१७० वरुण की नौका | प्रभु 
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से हम उन्हें पाप-पुण्य कर्म करते हुए देखते हें । उन्हें ये कर्म करते हुए देखते. | अप्र 
देखते हमारे मन पर भी उन कर्मा के संस्कार पड़ जाते हैं। उन संस्कारों से में: 
| प्रभावित होकर हम भी अपने माता-पिता आदि को तरह ही उन पाप-पुण्य कमें | के 
को करने लग जाते हैं। अब हम जो ये पाप-कर्म करते हैं, उनकी जड़ हमारे 
मन में हमारे माता-पिता के कारण पडी है । यदि हमारे माता-पिता ने वे पाप- छि, 
कर्म न किये होते तो हमपर उनके संस्कार न पड़ते और हम उन पाप-कर्मो से आ 
बच जाते, परन्तु एक बात स्मरण रहे | यद्यपि हमारे उन पापों का कारण हमारे "ण 


माता-पिता आदि पितरों की सङ्गति बन गई हे, तो भी इन पापों का उत्तरदायित्व के 
हम ही पर है, हमारे माता-पिता आदि पर नहीं । हमने जो पाप-कर्म किये हैं जीः 
वे हमने किये हैं, हमारे माता-पिता ने नहीं | हम स्वतन्त्र कर्त्ता हैं यदि हम चाहें ऐसे 
तो अपने विचार और इच्छा-शक्ति का प्रयोग करके माता-पिता के सङ्गति-जन्य जि 
संस्कारों को दबाकर उन पाप-कर्मों को रोक भी सकते हैं। मन्त्र में प्रभुकी फेर 
हमसे अप्रसन्नता को ' पित्र्या' कहकर केवल यह बताया गया है कि हमसे पाप- 
कर्म हो किस प्रकार जाया करते हैं । हमारे पाप-कर्मों का एक कारण तो हमार अप 
माता-पिता आदि की सङ्गति है। हू 


प्रभु की हमपर अप्रसन्नता के सम्बन्ध में दूसरा कारण कहा गया है जिसे je 
हमने अपने शरीरों द्वारा किया है। प्रभु को हमसे अप्रसन्नता का दूसरा कारण ड 
हमारे शरीर हैं। हमारे शरीरों से अभिप्राय यहाँ हमारे शरीरों द्वारा किये जानेवाले | हे. 
पाप-कर्मो से है। नहीं तो खाली हमारे शरीर प्रभु की अप्रसन्नता का कारण केस | त 
हो सकते हैं ? हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएँ हैं । हमें खाने-पीने को भोजन | 
चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिएँ, रहने को घर चाहिए, रोगी होने पर ओष है 
चाहिए, सन्तान के लिए पति-पत्नी चाहिए, इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त हम | ए 
अपने ही बोरे को सुखी बनाने के लिए इन्द्रियो के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, र भो 
आदि विषयों का भी विभिन्न रूप में सेवन करना चाहते हैं। अपने शरीर की, | 
अपने जीवन की इन आवश्यकताओं को हम चाहें तो पुण्य के मार्ग पर चलक आ 


भी पूरा कर सकते हैं और चाहें तो पाप के मार्ग पर चलकर भी | जब हम पप 


1 शरीरो द्वारा की जानेवाली अप्रसन्नता कहा है। | है 
| र्ण ह छ रर शरीर की आवश्यकताएँ वस्तुतः जीवनयुक्त शरीर की ती बि 
I ला "रित शरीर में ये आवश्यकताएँ नहीं होतीं, इसलिए ES लि 

। जागवाले हमारे पाप भी वस्तुतः हमारे जीवन के, हमारे आत्मा द्वार १ ष 


1 जानेवाले पाप हैं, फिर मे ओं शरीर 
> » फिर भी मन्त्र में इन आवश्यकताओं को जो श॑ 
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प्रभु की दो प्रकार की अप्रसन्नताएँ १७१ 


HP ७ है है 
अप्रसन्नता कहा है उसका कारण यह है कि हमारा आत्मा जब शरीर के योग 


में आ जाता है तभी उसको ये आवश्यकताएँ होती हैं और तभी वह इनकी पूर्ति 
के लिए पाप भी कर बैठता है। 
यों तो मन्त्र में जिन पापों की ओर “'पित्र्य '' शब्द द्वारा संकेत किया गया 
है, वे भी शरीर द्वारा ही होते हैं, फिर भी उन्हें जो “पित्र्य'" कहा और इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गये पापों को “शारीर'' कहा--क्योंकि 
''पित्र्य'' की तुलना में इन्हें हम ''शारीर'' नाम दे सकते हैं--वह पाप होने 
के दो प्रकारों को बताने के लिए कहा है। एक पाप ऐसे हैं जिन्हें हम अपने 
जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर डालते हैं और दूसरे पाप 
ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए हमें हमारी आवश्यकताएँ इतना प्रेरित नहीं करती, 
जितना माता-पिता आदि की सङ्गति से हमारे मन पर पड़े हुए संस्कार प्रेरित 
करते हैं। 
भक्त कहता है--' “हे भगवन्‌! इन दोनों ही प्रकार के पापों से होनेवाली 
अपनी अप्रसन्नता को मुझसे दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं तो अब ' वसिष्ठ ' हो गया 
हूँ। आपकी भक्ति के समय गाये जानेवाले आपके गुणों को अपने में बसाकर 
मैं पवित्र हो गया हूँ । मैने दोनों प्रकार के पाप छोड़ दिये हैं, इसलिए आप अपनी 
अप्रसन्नता भी छोड़ दीजिए । मुझे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दीजिए। है भगवन्‌! 
जैसे कोई चोर अपने चोर-कर्मा के लिए प्रायश्चित कर ले और भविष्य में चोरी 
न करने की प्रतिज्ञा करले तो उसे बन्धन से छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही मैंने 
भी अपने पुराने पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया है और भविष्य में पाप न करने 
का निश्चय कर लिया है, इसलिए आप मुझे भी अपनी अप्रसन्नतारूप बन्न से 
जुक्त कर दीजिए। हे महाराज! जैसेकि माँ के दूध का प्यासा बछडा उसकी रस्सी 
खोलकर माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया जाता है, वैसे ही हे मेरी माँ! में 
भी आपके आनन्दरूप दूध का प्यासा हूँ, मुझे यह प्यास जलाये डाल रही है, 
रैसलिए आप आपनी अप्रसन्नतारूप रस्सी खोलकर मुझे अपने दर्शन देकर उ 
आनन्दामृत का पान कराइए।'' र 
चोर और बछडे की जो उपमाएँ मन्त्र में दी गई हैं वे पूर्णापमा नही है। 
कक शास्त्र की दृष्टि से वे लुप्तोपमा हैं। हमने मन्त्र के शब्दार्थ में प्रसार: 
बैनी मा को ध्यान में रखकर उनक़ा अर्थ ७ में दे bp 
में चोर का एक विशेषण ““पशुतृप'' आया है। उस 7 
ग को चुराकर आपने आप को तृप्त करनेवाला ऐसा होगा, पहु के 
CR उपमेय हमारे आत्मा की ओर भी लगेगा। आत्मा क बनि. न 
चलकर पशु को तृप्त करनेवाला।' जब हमारा आत्मा इद्धियों औरत 
जिस तरह भी उन्हें सन्तुष्ट करने में लग जाता हि र्‌ इस £ 
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पाप भी करने लग जाता है, तब वह पशु ही हो जाता है। ऐसे अविचारशील 
पुरुष और पशुजीबन में कोई विशेष भेद नहीं होता | पशु जैसे अपनी इच्छाओं 
को तृप्त करने में लगा रहता है ऐसे ही पुरुष भी लगा रहता है। भक्त के कथन 
का भाव यह है कि “हे प्रेभो! पहले तो में पशुतृप' था। पशुरूप अपने आत्मा 
की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं अविचारशील होकर पाप भी कर डालता था, 
परन्तु अब मैं पशुतृप' नहीं रहा। अब तो मैं वसिष्ठ' हो गया हूँ । मुझ 'वसिष्ठ' 
को तो आप अपने दर्शन दीजिए्‌।'' 

आनन्द के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! दोनों प्रकार के पापों को त्याग दे। 
अपने आपको ''पशुतृप '' न रहने दे। अपने को “ वसिष्ठ ''.बना | तुझे आनन्दमय 
भगवान्‌ के दर्शन होंगे और संकट कट जाएँगे । 
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पाप के छह कारण 


नस स्वो दक्षों वरुण ध्रुतिः सा 
. सुरां मन्युर्विभीद॑को अचित्तिः। 


` अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे 


स्वप्रश्वनेदनतस्य प्रयोता॥ ६ ॥ 


अर्थ--(वरुण) हे वरुण भगवन्‌! [मुझमें तो] (स्वः) अपना (सः) 
वह (दक्षः) बल (न) है नहीं, (श्रुतिः) बुरे कामों में स्थिर रखनेवाली आदतें 
(सा) वह (सुरा) शराब (मन्युः) क्रोध (विभीदक) जूआ (अचित्तिः) 
नासमझी और (अनृतस्य) असत्य व्यवहार में (प्रयोता) डालनेवाली (स्वप्नश्चन- 
इत्‌) प्रमादरूप निद्रा भी, ये सब (ज्यायान्‌) शक्तिशाली बनकर (कनीयसः) 
मुझ अल्प शक्तिवाले के (उपारे) समीप (अस्ति) विद्यमान्‌ रहते हैं [इसलिए 
है प्रभो! 'इनसे बचने के लिए अपना बल मुझे प्रदान करो।] 

ह गत मन्त्र में हमसे जो पाप-कर्म होते रहते हैं उनके कारणों की कुछ 
मीमांसा की गई थी। वह मीमांसा बहुत संक्षिप्त और सूक्ष्म थी। प्रस्तुत मन्त्र में 
उसे कुछ अधिक विस्तृत और स्थूलरूप में उपस्थित किया गया है, जिससे 

धारण भक्तजनों को पाप का कारण जानकर उससे बचने में अधिक 
सहायता मिल सके। 


' पाठक देखते आ रहे हैं कि सूक्त में प्रभु-दर्शन के लिए तड़प रहे 


द कः का चित्र खेंचा गया है। प्रभुदर्शन का प्यासा भक्त अनन्यभाव से प्रभु 


| का चिन्तन करता है। उन गुणों को वह अपने में धारण करके अपने- 
oF पवित्र बनाता है, फिर भी उसे अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। 
इसके कारणों पर विचार करता है और महात्माओं से भी इसका कारण 


न प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वह और अधिक तन्मयता से प्रभु-भक्ति 
भें हु र 
भए क्र है और प्रभु के पवित्र गुणों को अपने में और अधिक गहराई से 


| से प्रभु के गुणों को अपने अन्दर धारण करनेवाला बना बो है। 
गया समझ में बह समझने लगता है कि अब तो मुझमें कोई भी पाप नहीं क. 
'बसिष्ठ' सलिए वह अन प्रभु से कहने लगता है कि हे महाराज 1अबतो गोड 
* पूर्ण पवित्र बन गया, अब तो मुझे अपने दर्शन दो, अब तो मुझे अप 


क्य 
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आनन्द का अमृत पान कराओ, परन्तु अब भी उसे प्रभु प्यारे के दर्शन नहीं हो 
रहे हैं । वह देखता है कि प्रभु के दर्शन न होने का एकमात्र कारण तो मेरा कोई 
न-कोई पाप ही हो सकता है, इसलिए मैं अपने आपको कितना ही “वसिष्ठ! 
कितना ही प्रभुगुणाविष्ठ, पवित्र हृदयवाला समझता रहूँ, परन्तु क्योंकि मुझे 
भगवान्‌ के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए अवश्य ही मुझमें कहीं-न-कहीं कोई 
पाप है। जब तक मैं पाप से सर्वथा दूर नहीं हो जाता तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे, 
परन्तु मैं पाप से सर्वथा मुक्त कैसे होऊं ? मैं तो अपने सारे प्रयत्न कर चुका | प्रेम 
से गद्गद होकर भगवान्‌ की भक्ति करता हूँ | उनके गुणों का गहरा चिन्तन और 
मनन करके मैंने उन्हें अपने आत्मा में धारण कर लिया है । मैं अपनी समझ में 
प्रभु के गुणों को पूर्ण रीति से अपने में बसानेवाला वसिष्ठ हो गया हूँ, फिर भी 
न जाने कहाँ से मेरे जीवन में पाप आ धंसता है । मेरे किये तो यह पाप मेरा पीछा 
नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी अकेली शक्ति से तो पूर्ण निष्पाप नहीं बन सकूँगा। मेरा 
अकेला बल पापपुझ का संहार करने में समर्थ न हो सकेगा । ऐसा विचार करके 
भक्त, फिर भगवान्‌ की ओर आँख लगाता है, फिर उनसे विनती करता है | उनसे 
कहता है--'' हे महाराज! मुझमें तो अपना वह बल है नहीं जो पाप-शत्रु को 
पूरी तरह मार सके | मैं तो अपना सारा बल लगा चुका हूँ, परन्तु उससे तो पूरी 
तरह सफलता नहीं मिली है, इसलिए हे प्रभो! आप ही अपना बल मुझे दीजिए। 
आपके बल से ही मेरा पाप-शत्रु मारा जा सकेगा। आप ही मेरी सहायता 
कीजिए। आपकी सहायता से ही मैं पाप का पूर्ण विजय कर संकूँगा। हे प्रभो! 
अपनी कृपा करो और पाप को मुझसे दूर भगाओ । मैं निष्पाप होकर आपके दर 
पाने के लिए तड़प रहा हूँ।' | 
क. मन्त्र में भक्त से केवल यह कहलाया गया है कि “हे वरुण भगवा | 
जु तो अपना वह बल है नहीं।”” यह मन्त्र में नहीं कहलाया गया है |) 
इसलिए हे प्रभो! इन पापों से बचने के लिए अपना बल मुझे प्रदान करो । 
परन्तु प्रसङ्ग को देखते हुए पहले वाक्य के पश्चात्‌ दूसरा वाक्य मन्त्र में अव 
कहा जाना चाहिए। मन्त्र का पूर्ण अभिप्राय तभी व्यक्त होता है, इसलिए हम 
त Ei 4 करते 5 इस दूसरे वाक्य का अध्याहार करके उसे इता ॥ 
| में रख दिया है। सभी भाष्यकार प्रसङ्गानुसार अध्याहार का आश्रय होती | 
करते हैं। जो ल किसी सन्दर्भ के वाक्यों से बिना कहे हुए निकल | । 
है, उसी को शब्दों में स्पष्ट कर देने का नाम अध्याहार है। “ वर्ग वरुण र. 
मुझमें तो अपना वह बल है नहीं!” मन्त्र का यह वाक्य स्वयं ही '*इसर्लि 
| नय ! अपना बल मुझे प्रदान करो'* इन शब्दों को सुझा देतां है। दर| 
भगवान्‌ से पाप-विजय में सफलता पाने के लिए भक्त जो दस्त 
याचना करता है, उसके प्रसंग में ही मन्त्र में पाप के कारणों की भी कै“ 


~ 


स | 


के छह कारण द F 
पाप र 
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विवेचना हो जाती है। भक्त भगवान्‌ से कह रहा है कि--'हे प्रभो! मैं तो 
अल्पशक्तिवाला हँ और यह जो पाप मुझे आ दबोचता है, वह मुझसे बड़ी 
शक्तिवाला है, तभी तो मेरा उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं हो पाता | देखो! कितने 
मार्गों से आकर यह पाप मुझे अपने वश में करने के लिए मेरे पास आ खड़ा 
होता है। आप अपनी शक्ति मुझे दीजिए।'' इसी प्रसंग में भक्त के मुँह से पाप 
के कई कारणों की ओर निर्देश करा दिया जाता है। प्रस्तुत मन्त्र में ध्रुत, सुरा 
मन्यु विभीदक, अचित्ति और स्वप्र ये छह कारण हमारे पापमय जीवन के बताये 
हैं। इनमें से सुरा और निभीदक ये दो हमारे द्वारा किये जानेवाले उन स्थूल कर्मा 
का उपलक्षण हैं जो सम्पन्न हो जाने से हमसे पाप करा देते हैं और शेष चार 
पाप के हमारे मानसिक कारणों की ओर निर्देश करते हैं। पहले हम पाप के इन 
मानसिक कारणों के स्पष्टीकरण में कुछ शब्द कहते हैं। 

“धुतिः '' शब्द यहाँ आदत या अभ्यास के लिए प्रयुक्त हुआ है।“ धुति'' 
ति अर्थवांली “ ध्रु'' धातु से बनता है । इसका शब्दार्थ है स्थिरता की 
ज म को देर 22 करते-करते हमारे मन में उसकी स्थिरता, दृढ्ता 
Sh है, फिर वह हमें सरलता से नहीं छोड़ सकता। विशेष प्रयल और 
द पर भी हमसे वह कार्य nn जाता है। किसी काम के प्रति 
ठो स अवस्था "को प्रचलित भाषा में आदत या अभ्यास कहते हैं। यदि 

बुरे काम का अभ्यास पड़ जाए तो हम अनेक बार न चाहते हुए भी 

अभ्यासवश वह बुरा काम कर बैठते हैं। एक व्यक्ति को गाली देने का 

अभ्यास रहा है। उसने अब गाली न देने का निश्चय कर लिया है, परन्तु पुराने 
अभ्यास के । 

इसलिए कारण वह अवसर आने पर न चाहते हुए भी गाली दे बैठता हैं, 
लिए जो पाप से बचना चाहता है । 

ल प से बचना चाहता है, उसे आत्म-निरीक्षण करके देखना चाहिए 
उन पापों वरकस 'पाप-कर्म की धुति, आदत पड़ गई है। उसे नहीं 
झाला ह या अभ्यास को तोड़ना चाहिए । जब तक उनका He 
करा देगा। तक कई बार न चाहते हुए भी वह अभ्यास हमसे उन पापा १ 
हेमारा हि ' अज्ञान को, नासमझी को कहते हैं। हमारे पापों का मूलकारण 
ता (म तस्तस्थिति क यी. सेज उ य 
और उ हैं। यदि हमें अपना, अपनी परिस्थिति का अपने कार्यों का 

अज्ञान या अ मों का पूरा ज्ञान हो तो हमसे कभी CRF हि 
को ओर जाता धूरा ज्ञान ही हमसे पाप कराता है । जितना-जितना हमार ज्ञान पूर्णता 
बेचना चाहता जाएगा उतना-उतना हमारे पाप-कर्म घटते जाएंगे। जो पाप से 


फेरनी है, उसे अपना ज्ञान बढ़ाना -चाहिए--अपनी “' अचित्ति' दूर 
ह चाहिए | 


+ 
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“स्वप्न '' का अर्थ निद्रा होता है। इस प्रकरण में स्थूल निद्रा अर्थ सङ्गत 
नहीं हो सकता | यहाँ प्रमादरूप निद्रा से अभिप्राय है । जब हमारे मन में प्रमाद 
की अवस्था आ जाती है तब हमारा संचित ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। जैसे हमें 
नींद में कुछ होश नहीं रहता वैसे ही प्रमाद नामक मन की अवस्था में भी हमें 
ज्ञान नहीं रहता। प्रमाद से हमारे मन में एक प्रकार की बेहोशी-सी छा जाती 
है। मन की सतर्कता, निपुणता,. जागृति जाती रहती है और इस प्रमाद की 
अवस्था में हम कई पांप कर बैठते हैं, जिन्हें यदि हमारा मन सतर्क, चुस्त रहता 
तो हम कभी न करते | अचित्ति की अवस्था में तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, स्वप्न 
या प्रमाद की अवस्था में हम संचित ज्ञान को अपने मन की मन्थरता के कारण 
भूल-सा जाते हैं। जो पाप से बचना चाहता है उसे मन में मन्थरता और प्रमाद 
कभी नहीं आने देने चाहिएँ। 

““मन्यु'' क्रोध को कहते हैं। जब हमें क्रोध का आवेश हो जाता है तब 
भी हमारे मन की विचार-शक्ति दब जाती है। क्रोध का विकार हमारे मन को 
अन्धा कर देता है। क्रोध मन को दबाकर सोचने-विचारने के अयोग्य कर देता 

* है और इस क्रोध-जन्य अविवेक की अवस्था में भी हम आनेक पाप कर बैठते 
हैं। जो पाप से बचना चाहता है, उसे क्रोध नहीं आने देना चाहिए। यहाँ क्रोध 
मन के काम, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या आदि सभी विकारों का उपलक्षण 
है। ये सभी विकार जब मन में आते हैं तब उसे विचारशून्य करके अन्धा कर 
देते हैं, क्योंकि वेद में अन्यत्र इन सभी विकारों के जीतने का वर्णन हैं, इसलिए 
यहाँ क्रोध सभी विकारों का उपलक्षण है। जो पाप से बचना चाहता है, 


अपने मन को ऐसा f | चाहिए, जिसमें काम, क्रोध आदि विकार न 30 | 


सकें। 

अब सुरा'" और '*विभीदक'' को लीजिए। “सुरा'' शराब को कह 
हैं। हमारी आत्मा मन या मस्तिष्क की सहायता से अपने विचार आर्दि की 
शक्तियों को प्रकट करता है | शराब पीने से हमारे मस्तिष्क के तन्तु शिथिल 
जाते हैं, इसलिए हममें विचार की पटुता नहीं रहती | शराब का सेवन हमार 
बुद्धि को ठिकाने नहीं रहने देता और उस बुद्धि की अपट्ता की अवस्था 
कितने ही पाप के कार्य हो जाते हैं। जो पाप से बचना चाहता है, उसे बुद्धिता 


में हमसे | 


। जूए में हम बिना प्रयत्न के दूसरों की प्रयत द 
को हमें और | 
अपनी बनाना चाहते हैं। जूआ हमें 


च्य FDS 


| Ur देकर भविष्य में पाप नहीं करेगा, इसलिए 


१ पड़ेगा । भले 
. जी अपने 


पाप के छह कारण 
क 2.0 2: 


>>> है जूः ब्र अन्दर ~ 
अपरिश्रमी बनाता है। जूआ हमारे अन्दर दूसरों को परिश्रमपूर्वक उपार्जित 
सम्पत्ति को, जिसपर हमारा कोई अधिकार नहीं, हड़प करने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता है | जूए. के द्वारा हम दूसरे की, अधिकारपूर्वक प्राप्त सम्पत्ति को छीनकर 
उसे और उसके आश्रितों को दुःख में निमग्र करते हैं। आलसी और अपरिश्रमी 
होना, दूसरे के अधिकारों को हडप जाने को प्रवृत्ति होना, हमें पापी बनाते हें । 
जो पाप से पृथक्‌ रहना चाहता है, उसे जुए से पृथक्‌ रहना चाहिए। यहाँ 
"विभीदक '', अर्थात्‌ जूआ उन चोरी आदि सभी बुरे कर्मों का उपलक्षण है 
जिनसे हम अपना कोई अधिकार न होते हुए, दूसरे की अधिकारप्राप्त सम्पत्ति 
को हडप जाना चाहते हैं । जो पाप से बचना चाहता है, उसे जूआ खेलना अथवा 
चोरी आदि करके किसी के अधिकारों को नहीं हड़पना चाहिए। 

मन्त्र में पापों से बचने के लिए भगवान्‌ से बल माँगा गया है। उसकी 
सहायता और कृपा की प्रार्थना की गई है, तो क्या भगवान्‌ हमारी प्रार्थना सुनकर 
हमारे पापों को काट देते हैं ? हाँ, अवश्य काट देते हैं। जो साधक प्रभु के प्रेम 
में तन्मय हो जाता है और उस प्रेम में भरकर गद्गद हृदय से प्रभु की भक्ति 
करता है--प्रभु के गुणों का कीर्तन करता है तो उस प्रेम से गदगद भक्ति के 
परिणामस्वरूप प्रभु के गुणों को अपने अन्दर बसाकर वसिष्ठ बनने में लग जाता 
है, उस साधक के पाप परमात्मा काट देते हैं। साधक में जितनी शक्ति है उसे 
जब वह सच्चे हृदय से अपने-आपको पवित्र बनाने के प्रयत्रों में पूरी तरह लगा 
चुकता है और इसके अनन्तर भगवान्‌ से बल की प्रार्थना करता है, तब भगवान्‌ 
अ देते हैं। भगवान्‌ उसमें वह शक्ति भर देते है, जिससे वह पाप को विजय 
विरोध में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार अपने सच्चे भक्त के आत्मा का पापों का 
पति -आपको पवित्र बनाने में लगा हुआ सच्चा प्रभु- ही? जि 

क । करता है तब वे उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे और अधिक मे भेद 

सहायता देते हैं, परन्तु यहाँ पाप काटने और पाप के फल कारने में ७. 

भै लेना चाहिए । भगवान्‌ सच्चे भक्त के पाप तो काट देते कै, 
उसका फेल भगवान्‌ नहीं काते हैं। भक्त पहले जा अ 
हुए पापो उसे भोगना ही पड़ेगा। पाप का फल ॐ ° भोगना ही 
का दु:खरूप फल तो भक्त को किसी न ख खी 
ही वह दु:ख भक्त पश्चात्ताप के दुःख के रूप में ही भोग ले। भ या 


पापों पापों 
किये पापों पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ करता है। उनका हृदय इन 


कारण स्वयं 
भक्त के? स्वयं ही पछतावे के दुःख से जला करता है, हो 
पाप के फलरूप में उसके इस पश्चात्ताप ॐ 


ख को ही पर्याप्त समझ 


किसी 


१७८ वरुण को नौका 


RRR न्न न पततचच 
लें | एक शब्द में, चाहे पश्चात्ताप दुःख के रूप में हो और चाहे किसी अन्य प्रका 
से प्राप्त दु:ख के रूप में हो, भक्त को भी अपने पूर्वोपार्जित पापों का फल दु:ख 
तो भोगना ही पडेगा । प्रभु-प्रार्थना भविष्य में होनवाले पाप को तो काट देती है 
परन्तु पूर्वोपार्जित पाप के फल को नहीं काटती । 

मन्त्र में भगवान्‌ से पाप काटने के लिए बल की प्रार्थना की गई है। 
भगवान्‌ को यहाँ वरुण नाम से कहा गया है। यहाँ वरुण का अर्थ वरण करने 
योग्य न करके बचानेवाला करना चाहिए । इसके ये दोनों ही अर्थ होते है, परन्तु 
पाप से बचने की प्रार्थना में यहाँ वरुण का ' बचानेवाला' यह अर्थ ही अधिक 
स्वारस्य रखता है 

सुख के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! अपने-आपको पवित्र बनाने के मार्ग 
में चल। इसके लिए प्रभु की भक्ति करके अपने को वसिष्ट बना ले और उनसे 
बल को प्रार्थना कर | वे “बचानेवाले' वरुण प्रभु तुझे पाप काटनेवाला अपना बल 
देकर पवित्र बना देंगे। 
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मैं दास वह स्वामी 
र दासो न मीळ्हुषे कराण्यहं 
देवाय भूर्णये ऽनागाः। 
अचेंतयद्चितों देवो आर्यो 
गृत्सं राये कवितंरो जुनाति॥ ७॥ 


अर्थ-(मीळहुषे) सुखों की वर्षा करनेवाले (भूर्णये) सबका भरण- 
पोषण करनेवाले (देवाय) देव की (अनागाः) निष्पाप होकर (दासः) 
सेवक की (न) भाँति (आरम्‌) खूब (कराणि) भक्ति करूँ (अर्यः) सबके 
स्वामी (देवः) देव ने (अचितः) हम अज्ञानियों को (अचेतयत्‌) ज्ञान दे दिया 
है। (कवितरः) सबकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी वह देव (गृत्सम्‌) मुझ भक्त को 
(राये) प्रभु-प्रा्िरूप ऐश्वर्य के लिए (जुनाति) प्रेरित करता रहे। 

न क मन्त्र में भक्त ने भगवान्‌ से कहा था कि हे प्रभो! पाप बलवान्‌ हैं 
अर मैं निर्बल हूँ, मुझमें तो सुरा, मन्यु आदि पापों से बचने के लिए अपना बल 
है नहीं, आप ही कृपा करके अपना बल मुझे दीजिए, जिससे मैं इन पापों से 
बचकर निष्पाप हो सकूँ। भक्त के हृदय की सच्ची तड़प और लगन देखकर प्रभु 
उसको प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। वे पाप को जीतने में उसकी सहायता करते 
हे हय में पाप को जीतने योग्य शक्ति भर देते हैं। भक्त पाप को जीत 

और इस जीत में प्रभु की सहायता को स्पष्ट अनुभव करता है। भक्त- 

हेदय को इसी अवस्था का चित्र प्रस्तुत मन्त्र में खेंचा गया है । भक्त कहता है-- 
का ने अपना बल देकर मुझे पाप को जीतने में समर्थ नना दिया है। मैं अज्ञानी 
ह देकर प्रभु ने ज्ञानी बना दिया है“ अचेतयत्‌ अचितः WE 
फू पापों का मूल मेरा अज्ञान ही तो था। मुझे किसी क्षण की वस्तु-स्थिति का 
ज्ञान होने के कारण ही तो में उस अवसर पर पाप कर बैठता था। प्रजु 
भुझपर कृपा हो गई है। उन्होंने मेरे अन्दर कुछ ऐसी शक्ति भर दी है कि 
सतक गन और बुद्धि कभी धोखा नहीं खाते। मेरा आला पूर्ण जाग्रत्‌ और 
रहता है। अब मैं अपने सम्मुख आवेवाली प्रत्येक वस्तु-स्थिति को 
को भली-भाँति समझ लेता हूँ. और उसे देखते हुए मुझे जो सही 

नहीं बन पाता। मैं प्रभु 

इस कृपा को अनुभव करता 
र करके मेरे चक्षु खोल दिये है, 
गया हूँ-निष्पाप हो गया 


आचरण 
की ग करना चाहिए वही करता हँ। मुझसे अब पाप न 


निष्पाप हो गया हूँ।'' वह प्रभु 
ता है“ क्योंकि भगवान्‌ ने कृपा क 
रण मैं अब पाप को जीतने में समर्थ हो 


हुआ, पुन: 
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हूँ, इसलिए मैं अपने मङ्गलकर्ता प्रभु की और अधिक भक्ति करूँगा। पहले भै 
मैं प्रभु को प्रचुर भक्ति करता रहा हूँ, परन्तु अब तो मैं उस भक्ति को “ अर" 
कर दूँगा-अब तो मैं उसे इतना अधिक करूँगा कि सीमा तक पहुँचा दूँगा, 
उससे अधिक और भक्ति हो नहीं सकेगी। सेवक जैसे अपने स्वामी की भक्ति 
करता है, मैं भी उसी भाँति अपने प्रभु की भक्ति करूँगा । प्रभु मेरे स्वामी हैं, मे 
उनका दास हँ--सेवक हूँ। मैं दास अपने स्वामी की खूब भक्ति करूँगा।' 
इसी प्रसंग में भगवान्‌ के दो-एक गुणों की ओर भी भक्त के मुँह से निर्देश 
करा दिया गया है । कहा गया है कि भगवान्‌ ““मीळह्णान्‌'' हें- सारे संसार पर 
सुख-मङ्गल की वर्षा करनेवाले हैं । संसार के प्राणियों को जो सुख-मङ्गल मिल 
रहे हैं वे सब प्रभु की कृपा का ही फल हैं । जिस क्षण हममें से किसी पर उनकी 
कृपा नहीं रहेगी उस क्षण से आगे हम कोई सुख-मङ्गल प्राप्त नहीं कर सकते। 
कहा है भगवान्‌ “ भूर्णि'' हैं-सबका भरण-पोषण करनेवाले हैं । हम सबका 
जो भरण-पोषण हो रहा है वह प्रभु की कृपा से ही तो हो रहा है । हमारे भरण- 
पोषण के लिए आवश्यक सब सामग्री जो धरती पर हमें मिल रही है, वह प्रभु 
ने ही तो हमारे लिए बनाई है। वही तो हमें पाल और पोस रहे हैं, फिर कहा 
है वे “देव'” हैं--जितने भी दिव्य गुण हैं, वे सब उनमें पूर्ण मात्रा में हैं। कोई 
उनके गुणों की तुलना नहीं कर सकता। वे अपने दिव्य गुणों के कारण सबकी 
` भाँति-भाँति के दान दे रहे हैं, स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं और विश्व को प्रकाशित 
कर रहे हैं। प्रभु से बड़ा और कौन देव होगा ? शि 
_ अन्त में भक्त फिर कहता है कि--''वह मेरा स्वामी देव मुझे भविष जे 
Me प्रेरित करता रहे जैसे उसने अब प्रेरित नि | 
व. द्वारा पाप से बचाकर पुण्य का ऐश्वर्य प्रदान ह 
सवर त। फलस्वरूप मुझे प्रभु के दर्शन होने लग पड ' लौ 
, सबके भरण-पोषणकर्ता प्रभुदेव को अनुभव करा | 


पड़ा हूँ। इससे मेरी आत्मा में अद्भुत आनन्दोल्लास रहता है। यह 435 F 


आनन्दरस का उपभोगरूप ऐश्वर्य प्रभु की कृपा से ही मिल सका है। RI 

भी प्रभु अपनी प्रेरणा द्वारा पवित्र रखकर यह ऐश्वर्य प्रदान करते रु 

इसी प्रसंग में प्रभु के दो-एक गुण हैं है, प्रभु 

र ड गुण और कह दिये हैं । कहा हँ, 
हैं--सबके स्वामी हैं। सो शभु सचमुच ही सबके स्वामी हैं। यह न विश्व । 
अपने सब जड़-चेतन और चराचर पदार्थों के साथ उन भगवान्‌ के 
र है। इसका एक-एक अणु उसके शासन में चल रहा है। वह हमारा या 
हे, हम उसके “स्व '--उसके ' अपने' हैं। कौन उसके नियमों के शासन 
जा सकता है? कहा है, वह “कवितर'' है। कवि प्रत्येक वस्तु का 


से बार 


गहरी! 
तलस्पर्शी ज्ञान रखनेवाले को कहते हैं। भगवान्‌ न केवल कवि हैं प्रत्युत कर्म | 


_ 
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हैं। सबकी अपेक्षा अधिक गहरा और तलस्पर्शी ज्ञान प्रत्येक वस्तु का रखते हैं। 
कोई उनके ज्ञान की थाह नहीं पा सकता । ऐसा ज्ञानी स्वामी ही हमें पाप से बचा 
सकता है । 

मन्त्र में भक्त ने अपने को अज्ञानी कहने के लिए ''अचित:'' शब्द का 
प्रयोग किया है। यह शब्द बहुवचनान्त है । इस बहुवचनान्त शब्द के प्रयोग की 
दो ध्वनियाँ हें । एक तो यह कि भक्त को अपने को ही भक्त बनाकर सन्तुष्ट नहीं 
रहना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने आस-पास के अन्य लोगों को भी प्रभु- भक्ति 
में दीक्षित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे वह भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हुए ' “मैं भक्त'' की जगह ““ हम भक्त'' ऐसा कह सके और दूसरे यह कि 
भक्त को अनेक बार मण्डली में बैठकर भी प्रभु का कीर्तन करना चाहिए। अनेक 
व्यक्तियों के साथ मिलकर गाया हुआ प्रभु-भजन हमारे अन्दर भावनाओं को 
अधिक गहरा करता है । जैसे समुदाय हँसी आदि को उत्तेजित कर देता है, वैसे 
ही समुदाय भक्ति की भावना को भी उत्तेजित कर देता है । हमारी कोई भी भावना 
उस भावनावाले व्यक्तियों की मण्डली में बैठने से प्रवृद्ध हो जाती है। 

मङ्गल के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु की अनन्य भक्ति से उनको 
अपने ऊपर कृपालु बना ले। उनकी कृपा तुझे पवित्र बना देगी ओर निष्पप होकर 
पू प्रभु के आनन्दरस का अधिकारी हो जाएगा। 


00 


हे नाथ ! मैं अपनी भक्ति तुम्हारे तक 
पहुँचा दूँगा 
अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो 
हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु। 
शं नः क्षेमे शमु योगें नो अस्तु 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा न: ॥ ८॥ 


अर्थ-हे (स्वधावः) शक्तिशाली और अन्नदाता (वरुण) वरणीय 
भगवन्‌। (तुभ्यम्‌) तेरे लिए (अयम्‌) यह, मेरी (स्तोम) भक्ति (हृदि) तेर 
हृदय में (सु) अच्छी तरह (उपश्चितश्चित्‌) प्राप्त ( अस्तु) होवे। आपकी कृपा 
से (जः) हमारे (क्षेमे) क्षेम में (शम्‌) सुख-शान्ति (आस्तु) हो (उ) और 
(जः) हमारे (योगे) योग में (शम्‌) सुख-शान्ति हो। (सूयम्‌) आप (सदा) 
सदा (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणों द्वारा (पात) रक्षा कीजिए। 

गत मन्त्र में भक्त की वह अवस्था दिखाई गई थी, जिसमें उसे भगवान्‌ 
को कृपा प्राप्त हो गई है और वह उस कृपा द्वारा पाप को जीतने में सम व 
गता ह। इस अवस्था में पहुँचे हुए भक्त ने भगवान्‌ की कृपा से अनुगृहीत ही 
के कारण और भी अधिक प्रबलरूप में प्रभु की भक्ति करने का निश्चय कर लिग 
या | अब भक्त प्रभु की इस प्रबल भक्ति में लग जाता है । वह प्रभु के आगे 
भक्ति के उद्गारों को बहाने लग जाता है। प्रस्तुत मन्त्र में भक्त की इसी भज 
मानसिक अवस्था का चित्र दिखाया गया है। 


भक्त कहता है--''हे वरणीय प्रभो! मैं आपकी भक्ति में प्रबलरूप सेल | 


गया हूँ । मैंने आपके गुणों का कीर्तन बड़े गहरे प्रेम में भरकर करना आरम्भ 
दिया है। मेरा हदय अब कभी आपकी भक्ति से विमुख नहीं हो सकता | आपकी ल 
भक्ति तो अब मेरे लिए प्राण बन गई है। में उसके बिना जी नहीं सकता! 


प्रभो! मेरी इस हृदय से निकली हुई भक्ति को स्वीकार करते रहिए। मेरी ० 


हार्दिक भक्ति सदा आपके हृदय तक पहुँचती रहे | सदा आप इसे रे 


जैसे पीछे आप मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझपर अनुग्रह करते रहे ु | 
ही भविष्य में भी मुझपर अनुग्रह करते रहिए।'' इसी भक्ति-प्रवण दै 


Ms में बह ६ आप हमारे सी! | 
ह प्रभु से प्रार्थना करता है-' हे महाराज! आप हमारे | 


क्षेम में सुख-शान्ति दीजिए। सदा अपने कल्याणो द्वारा हमारी रक्षा 


> रहें। | 


थ! मैं अपनी भक्ति तुम्हारे हृदय तक पहुँचा दूँगा त्र 


हे ना 


अभीष्ट पदार्थ हमें प्राप्त हो गये हैं, वे हमारे पास बने रहें और हमारा अभीष्ट 
प्रयोजन पूरा करते रहें, इसको क्षेम कहते हैं । प्रभु को हमपर ऐसी कृपा हो कि 
इमारा योग और क्षेम दोनों ही सुख-शान्ति से युक्त रहें। हमें अभीष्ट पदार्थों की 
प्राप्ति में किसी प्रकार के उपद्रवो का सामना न करना पड़े और प्राप्त पदार्थो की 
रक्षा और उनसे अभीष्ट उपयोग लेने में भी हमें किसी प्रकार के उपद्रव सता न 
सकें। इस प्रकार हमारे योग और क्षेम को निर्विन्न बनाकर प्रभु सदा हमपर 
कल्याण बरसाते रहें । भवत ने देखा था कि वह केवल अपने बल से पाप को 
जीत कर कल्याण प्राप्त करने में समर्थ न हो सका था। उसने इसके लिए प्रभु 
से बल माँगा था और भगवान्‌ ने उसे बल देकर पाप को जीतने में समर्थ बनाकर 
कल्याण प्राप्त करा दिया था। उसे अब प्रभु की महिमा और कृपा का अनुभव 
णीय | हो चुका है, इसलिए वह अब अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के योग और क्षेम 
तेरे | में कल्याण प्राप्त करने के लिए प्रभु को छोड़कर और किसकी शरण में जाए? 
कृपा | वह स्वाभाविक रीति से प्रभु के आगे ही हाथ पसार देता है और कहता है कि 
और ह । हमारे योग और क्षेमों को कल्याणयुक्त करके सदा हमारी रक्षा करते 
दा) ए। 


मन्त्र में कल्याण के लिए ““स्वस्ति'' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
वान्‌ स्वस्ति'' शब्द ' सु ' और ' अस्ति’ पदों के योग से बना है। “सु” का अर्थ होता 
{हो | ह उत्तम और अस्ति का अर्थ होता है सत्ता, अवस्था, इसलिए ““स्बंस्ति' का 
होगे | अर्थ हुआ उत्तम सत्ता, उत्तम अवस्था, उत्तम जीवन | जैसा हमारा जीवन होना 
लया | पाहिए जब वैसा हो जाएगा तब कहा जाएगा कि हमें “स्वस्ति” प्राप्त हो गई] 
पती | केल्याणवाचक ““स्वस्ति'' शब्द के प्रयोग द्वारा भक्त ने भजा से ऐसे ही 
रम्य | पूर्णरूप से आदर्श जीवन की प्राप्ति की प्रार्थना को है। भक्त के जीवन का जो 

सूक्त के मन्त्रों में खेंचा गया है, वैसा अपना जीवन जो भक्त बना लेगा 


छ| लत प्रभु की कृपा होगी और उसे ' “स्वस्ति” प्राप्त हो जाएगी। 
|, „~ मनर में भगवान्‌ के लिए “ स्वधाव: ११ विशेषण प्रयुक्त किया यक | 
ग स्तधा' के दो अर्थ होते हैं। इसका एक अर्थ तो होता है अपना सामर्थ्य न 
यह शका दूसरा अर्थ होता है अन्न, उपभोग के पदार्थ । जिसमें oe | 
जौ चावान्‌' कहा जाएगा। भगवान्‌ दोनों ही दृष्टियों से स्व ह 
वैसे | सामर्थ्य है, वे शक्तिशाली हैं । उनकी शक्ति का, हट, 
की। हेस ह इस विश्व की रचना और इसके संचालन से किया जा + 
अं विराट्‌ विश्व को बनाता है और इसका संचालन करता है ऱ्ह 5 डे 
गं, | तो भी प्रभु “स्वधावान्‌' है। | 

4 और कौन हो सकता है ? अन्नवान्‌ होने से भी र | 


शस 


| विश्व में जितना भर भी अन्न है, वह सब प्रभु ने उत्पन किया है। उस सब = 
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अन्न के स्वामी प्रभु ही हैं। उसकी कृपा से ही हम प्राणियों को अपना आफ 
- अन्न प्राप्त हो रहा है। 
योग और क्षेम, सुख-शान्ति तथा कल्याण की प्रार्थना करते हुए भक्त ने 
“न: हमारे, इस बहुवचनान्त सर्वनाम का प्रयोग किया है । इसकी ध्वनि यह 
है कि भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए उपासक को अपने ही स्वार्थ को ध्यान में 
नहीं रखना चाहिए। उसे अपने चारों ओर के पुरुषों और प्राणियों के सुख की 
भी चिन्ता रखनी चाहिए। उनके कल्याण में अपना कल्याण समझना चाहिए। 
जो उपासक अपने ही स्वार्थ का ध्यान रखेगा वह ऊँचा नहीं उठ सकता। जो 
अपने कल्याण को दूसरों के कल्याण में मिला लेता है, उसी उपासक में 
आध्यात्मिक जीवन अपने पूर्णरूप में विकसित होता है। स्वार्थ का नाश और 
परार्थ की प्रवृत्ति ही जीवन को पवित्रता की ओर ले-जानेवाले हैं । 
भगवान्‌ के लिए मन्त्र में जो ' “यूयं '” इस बहुवचान्त सर्वनाम और 
““पात'' इस बहुवचनान्त क्रिया का प्रयोग हुआ है बह आदरार्थ है। इस प्रयोग 
से प्रभु की महिमा, उनका बड्प्पन, अनकी आदरणीयता द्योतित की गई है। 


हे इधर-उधर भटक रहे मेरे आत्मन्‌! प्रभु की शरण में जा। वे मङ्गलं 
द्वारा तेरी रक्षा करेंगे। 


~~~ ~ 


2 


षष्ठसूक्त 


(ऋ० ७। ८७) 


सूर्य के मार्गो का निर्माता 


रद॑त्‌ पथो वर्रुणः सूर्या य प्रार्णांसि समुद्रियां न॒दीनाम्‌। 
सगो न सृष्टो अर्वतीर्ऋृतायं चकारं महीरवनीरहभ्यः॥ १॥ 

अर्थ- (वरुणः) सबके वरण करने योग्य और सबको बचानेवाले प्रभु 
ने (सूर्याय) सूर्य के लिए (पथवः) चलने के मार्गों को (प्ररदत्‌) बनाया है 
& समुद्र के (अर्णांसि) जलों को [उसी ने बनाया है] (न) जैसेकि 
(नदीनाम्‌) नदियों के (सर्गः) जल को उसने (सृष्टः) बनाया है। (महीः) 
बड़ी-बड़ी (अर्वती: ) गतिशील शक्तियों को (ऋतायन्‌) सत्य व्यवहार चाहनेवाले 
उसी प्रभु ने (चकार) बनाया है (अहभ्यः) दिनों के अनन्तर (अवनीः) 
त्रियों को [उसी ने बनाया है] । 

गत सूक्त के प्रथम मन्त्र में वरुण भगवान्‌ की महिमा की ओर संकेत करते 
हुए यह बताता गया था कि संसार के सब पदार्थों को उसी ने उत्पन्न किया है 
और ये सब पदार्थ उसी के कारण अपनी सत्ता रख रहे हैं । प्रस्तुत सूक्त में उसी 
मन्न के भाव को विस्तृत रूप में विशद करके रक्खा गया हैं। जिससे भक्त को 
का के महिमाशाली गुणों को स्मरण करने में कुछ अधिक सहायता प्रात हो 

[ए। 


प्रभु की महिमा का कोई अन्त नहीं है। धरती के सब प्राणियों और सब 

जो *नस्पतियो के जीवन के प्रेरक इस सूर्य को प्रभु ने ही बनाया है। इस सूर्य में 

सूर्यपन, जो प्रेरकपन है, वह प्रभु ने ही उसे दिया है। इस सूर्य की रचना 

र ने उसके चलने के मार्ग निश्चित कर दिये हैं। वह बिना विचलित हुए 
जाए 


अपने मार्गो पर चलता रहता है | यदि वह अपने मार्गो से विचलित हो 


जगत्‌ में प्रलय आ जाए। न हमारी धरती रहे और न उसके निवासियों 


का जीबन रहे | हक 

समुद्र के जलो का निर्माण भी उसी वरुण प्रभु ने किया है। इस अन 
फैले हए विश्व में विचर रही अनन्त धरतियों पर जो अनन्त जल-राशि थि म त 
हेम देखे को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी इस अपनी धर तक | हो री 
। सारे विश्व में इसका परिमाण अणु के बराबर भी नहीं हैं । इसके पृष्ठ 
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का परिमाण करोड़ों वर्ग मील है । इनमें से दो-तिहाई भाग पर समुद्र फैला हुआ 
है । इस प्रकार धरती के समुद्र का विस्तार भी करोड़ों वर्ग मील में है । यह करोड़ो 
मीलों में फैली हुई जलराशि गहरी भी अथाह है । साढ़े पाँच गहरे समुद्रो 
को तो जाना जा चुका है इस इतनी विस्तीर्ण जल राशि में कितने टन पानी होगा 
उसका कल्पना-चित्र हम अपने मन में ला सकने में सर्वथा असमर्थ हैं। इस 
इतने जल-समूह को किसने बनाया है ? प्रभु ने ही। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं 
जल मित्र (ऑक्सिजन) और वरुण (हाईड्रोजन) नामक दो वायुओं के मिलने 
से बनता है। एक निश्चित जलराशि में जितने परमाणु मित्र नामक वायु के 
अपेक्षित होते हैं, उससे दुगने वरुण नामक वायु के अपेक्षित होते हैं । वैज्ञानिक 
लोग अपनी प्रयोगशाला में मित्र और वरुण वायुओं को इकट्ठा करके उनमें विद्युत्‌ 
को धारा छोड़कर जल निर्माण के परीक्षण कर लिया करते हैं । भगवान्‌ को विश्व 
कौ धरतियों के समुद्रों के विराट्‌ जल-समूहों का निर्माण करने के लिए कितनी 
मित्र नामक और कितनी वरुण नामक वायु की आवश्यकता हुई होगी उसे हम 
तो सोच भी नहीं सकते, फिर इन दोनों वायुओं की असीम राशि को जल में 
परिवर्तित करने के लिए उन्होंने आकाश में किस प्रकार अपरिमित विद्युत्राशि 
उत्पन कर ली होगी, इसका विचार तो हमें और भी विमोहित कर देता हैं। हम 
उस महारासायनिक को रचना का क्या पार पा सकते हैं ? 


धरती पर बह रही इन सैकड़ो नदियों के पानी को भी तो उसी ने बनाया | 


है । हमारे व्यापार और खेतियों का आधार ये नदियाँ भी तो उसी ने बनाई हैं। 
EE व पानी कहाँ से आता है? दिन-रात अविश्रान्तरूप से बहनेवाली १ 
नदियों कहाँ से आ जाती हैं ? उसी प्रभु की महिमा से, गरमियों की ऋतु में सर्छ 
की छाती पर सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं। इन किरणों की गरमी से त 
कर समुद्र का पानी भाप बन जाता है और ऊपर वायु में चढ़ जाता हैं। भाग, 
लह वायु पर्वतों की ऊँची चोटियों से कराकर अथवा आकाश में ऊँचा चढ़े जी 
से यों भी शीतल हो जाती है और जल के छोटे-छोटे कणों में परिवर्तित 
बादल बन जाती है और भी अधिक शीतलता पहुँचने पर ये बादल बरस प 
हे | जब ये बादल पर्वतों पर बरसते हैं तब वहाँ के जंगलों की जड़ों की सहार. क 
से उनका पानी पर्वतो की मिट्टी में समा जाता हे और बर्फीले पहाड़ों पर * 
के i क MR है, फिर मिट्टी में समाया वह पानी शनै:-शनैः रिसं ल 
है और बर्फ शनैः-शनैः पिघलती रहती हे | इस रिसे और पिघले हु _ 
पर्वतो से झरने निकल पड़ते हैं और झरने "मिलकर नदियाँ बन जाती हैं, 

के पेट से निकलकर सैकड़ों और हज़ारों मील भूमि को सींचती हि य 
में जा मिलती हैं। इस प्रकार यह चक्र निरन्तर चल रहा है। यदि प्रभु री 
10... ई से यह चक्र न चलाते तो हमारे झरने और नदियाँ कहाँ से आती ? 


सूर्य के मार्गों का निर्माता पा 


0002 


नदियाँ अपने प्रवाह के आसपास की लाखों एकड़ सूखी भूमि को हरा-भरा 
करके हरे-भरे उद्यानो में बदलती जाती हैं, वह कहाँ से होता ? इनके पानी से 
कृषि और ओषधि-वनस्पतियों की उत्पत्ति होकर जो करोड़ों मनुष्य, पशु-पक्षियों 
का जीवन चल रहा है, वह कहाँ से चलता ? इनके मार्ग से नौकाओं द्वारा जो 
व्यापार होता है, वह कहाँ से होता ? 

इस संसार की जो बड़ी-बड़ी गतिशील शक्तियाँ हैं वे सब भी तो उसी 
ने उत्पन्न की हैं । घोडे आदि वेगशाली पशु और पक्षी तो उसने उत्पन्न किये ही 
हैं, आकाश में असीम गति से चलनेवाले सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि नक्षत्र-पिण्ड 
भी उसी ने उत्पन्न किये हैं | इनमें से यह हमारी पृथिवी ही, जोकि बहुत मन्थर 
गति से चलनेवाला पिण्ड है, अपनी परिधी पर एक घण्टे में सहस्र मील की 
गति से और सूर्य के चारों ओर एक सैकिण्ड में साढ़े उन्हत्तीस मील की गति 
से भाग रही है। इतना ही नहीं, प्रकाश और विद्युत्‌ एक सैकिण्ड में एक. लाख 
छियासी हजार तीन सौ मील की.गति से चलते हैं। इन महाशक्तियों को भी उसी 
प्रभु ने उत्पन्न किया है | वेगशाली पदार्थ बनाने में कौन उस प्रभु को तुलना कर 
सकता है? यदि ये पदार्थ इतने वेग से चलनेवाले न बनाये जाते तो आज हमें 
संसार का जो रूप दिखाई देता है वैसा न होता । हमारी ऋतुएँ और उनमें उत्पन्न 
हैनेवाले अन्न-औषधादि वैसे न होते । विद्युत्‌ और प्रकाश से हम जो उपयोग लेते 
हैं, वे हमें न मिल सकते। 

दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन की जो शृङ्खला चल रही ह तह 
भी उस प्रभु वरुण ने उत्पन्न की है। सूर्य और पृथिवी की गतिया का क्र 
ठ का रक्खा गया है कि सामान्यत: बारह-बारह घण्टे के पीछे दिन और Fs 
oT रहते हैं। दिन और रात के इस क्रम से, आष को वळ 
i करने तथा उनके पश्चात्‌ आवश्यक विश्राम म फ स भक्त 
5 रहता है। दिन और रात की यह शृङ्खला चला 


मन्त्र में प्रसंग से प्रभु का एक विशेषण “ऋतायन्‌ आला है। इसका 
अर्थ है, जो ऋत को चाहे कक का अर्थ होता है, सत्य नियम | छ. य 
त को चाहनेवाले ह, इसलिए. वे“ क्रतायन्‌' १ हँ | उन्होंने अपने . हु ० 
संसार सर्वत्र सत्य नियम चला रखे हैं। वे चाहते हैं कि उनके र 0 
क पदार्थो से उपयोग उठाते हुए हम भी सत्य तरियमों पर -चलने का 


सतीत करें करेंगे et 11 ठे सच्चे भक्त 
फेहला सकेन हम ऐसा करेंगे तभी हम “ऋतायत. प्रभु 


bi FR आत्मन्‌। प्रभु के रचे इस विश्व को निहार 


[र और उसकी अडते लीला _ 
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आत्मा ते वातो रज आ न॑वीनोत्‌ 
__ _ पशुर्न भूणिर्यव॑से ससवान्‌। 
अन्तर्मही बहती रोदसीमे 
विश्वा ते धाम॑ वरुण प्रियाणिं॥ २॥ 


अर्थ- हे (वरूण) भगवन्‌! (ते) तुम्हारा (आत्मा) सर्वत्र फैला हुआ 
और सबका प्राण (वातः) वायु (रजः) जल को (आ नवीनोत्‌) सर्वत्र प्रेस 
करता है, अर्थात्‌ वृष्टि करता है (यवसे) घांस खा लेने पर (न) जैसे (पशुः) 
पशु (भूर्णिः) भार-वहन के योग्य होकर (ससवान्‌) अन्नवान्‌ हो जाता है 
अर्थात्‌ सबके खाने के लिए अन्न को पीठ पर ढोता फिरता है, वैसे ही यह वागु 
भी (भूर्णिः) जल के भार को वहन करनेवाला होकर, सबके लिए वृष्टि द्वार 
(ससवान) अन्न देनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ सबको अन्न देने के लिए वृष्ट 
करता फिरता है (इमे) इन (मही) महिमावाले (बृहती) बड़े (रोदसी) 
चुलोक और पृथिवीलोक के ( अन्तः) मध्य में (विश्वानि) सब (प्रियाणि) 
हितकारी (धाम) तेज (ते) तेरे हैं-अर्थात्‌ तेरे द्वारा उत्पन्न और संरक्षित है| 
और देखो, वरुण भगवान्‌ की महिमा! यह वायु भी तो उसी ने उतर 
किया है। यह वायु आत्मा है। यह सर्वत्र फैला हुआ है, इसलिए यह आत्मा €। 
अह सदा गति करता है, इसलिए भी यह आत्मा हे | यह सदा चलते रहकर सकी 
चकर सबको प्राण देता रहता है, इसलिए भी यह आत्मा है। इस सदापि 
सर्वत्र फैले हए वायु से ही तो सबके प्राण चल रहे हैं--सबको जीवन मिल र 
है। वायु के अभाव में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वनस्पति ति 
सामर्थ्य है कि वह जीता रह सके? इस वायु को “ आत्मा'' किसने बनाया हैं 
यह तीनों प्रकार का आत्मत्व वायु में किस ने दिया है? उसी वरणीय प्र४ 
हो. एक ही प्रकार से भी सब प्राणियों को जीवन देता है । यह जल 
का Ea 1 है। यह ऊपर जल को ढोकर सूर्य की प्रचण्ड 
से समुद्रों, झीलों और नदियों का पानी ला ताग यर चढ़कर ही ॥ 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फिर भाप से मेघरूप बना हुआ पानी 
के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। इस प्रकार जल- भरी 
को ढोकर वायु ही जगह-जगह वृष्टि कराता है। इस वृष्टि द्वारा सब प्रकार 
प्राणियों के खाने योग्य अन्न उत्पन्न. होते हुँ । सबको पीने के लिए पानी हित 
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यायी ~ _ 
है। वर्षा द्वारा सबको अन्न-जल देकर भी वायु सबको जीवन दे रहा है। वायु 
में जल ढो सकने और वर्षा करा सकने की यह शक्ति किसने दी है? वायु को 
उद्वाह किसने बनाया है ? यह जो वायु सबका पानी ढोनेवाला पशु बना हुआ 
है बह किसके कारण ? यह सब महिमा उसी वरणीय प्रभु की है। 

ये विशाल और महिमाशाली द्युलोक और पृथिबीलोक किसने बनाये हैं ? 
इनकी महिमा की कुछ झाँको लेनी हो तो इन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्ध 
रखनेवाली विद्याओं का अध्ययन करके देखो। एक-एक विद्या द्युलोक और 
पृथिवीलोक के एक छोटे से क्षेत्र के भीतर भरा हुआ कितने अद्भुत रहस्यों का 
उद्घाटन करती है । इन द्युलोक और पृथिवीलोक को इतना महिमाशाली, इतने 
अद्भुत रहस्यों से भरे हुए किसने बनाया है? उसी रचनाचतुर वरुण ने। इन 
विस्तृत और महिमाशाली द्युलोक और पृथिबीलोक में अनेक धाम हैं, अनेक 
तेजस्वी पदार्थ हैं । वे तेजस्वी पदार्थ जगत्‌ के प्राणियों के अनेक प्रकार से प्रिय 
हैं, अनेक प्रकार से उनका हित और मङ्गल करते हैं । उदाहरण के लिए प्रकाश, 
विद्युत्‌ सोना, चाँदी, लोहा आदि धातु नामक तेजस्वी पदार्थों को देखिए। ये. 
कितने प्रकार से लोगों के लिए प्रिय होते हैं, कितने प्रकार से उनका हित और 
मङ्गल करते हैं। ये इतने हितकारी असंख्य तेजस्वी पदार्थ चुलोक और पृथिवीलोक 
में किसने बनाये हैं ? उसी रचनाकुशल वरुण ने। 

हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु की लीला, इस अद्भुत रचनाभरी सृष्टि को देख और 
उस प्रभु को महिमा का अनुभव कर। 


Ja 


छः 


उसके गुप्तचर दोनों लोको को देखते हैं 


परि स्पशो वर्रुणस्य स्मर्ढिष्टा 

उभे प॑श्यन्ति रोदसी सुमेके। 
ऋतावानः कवयों यज्ञधीराः 

प्रचेतसो य इषयन्त मन्म॑॥ ३ ॥ 


अर्थ- (वरुणस्य) वरुण भगवान्‌ के (स्मदिष्टा: ) प्रशंसनीय गतिवाले 
(स्पशः) गुप्तचर (सुमेके) वर्षादि की सुन्दर वृष्टि करनेवाले (उभे) दोनों 
(रोदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक को (परिपश्यन्ति) देखते रहते हैं (ये) 
जो गुप्तचर (ऋतावानः) सत्यशील हैं (कवयः) गहरे ज्ञानी हैं (यज्ञधीराः) 
जिनकी बुद्धियाँ यज्ञ, अर्थात्‌ उपकार के कार्यो में लगी रहती हैं (प्रचेतसः) जो 


इर ज्ञानवाले हैं और जो (मन्म) ज्ञान को (इषयन्त) मनुष्यों तक पहुँचाते 
] 


वरुण भगवान्‌ ने द्युलोक और पृथिवीलोक में अपने गुप्तचर छोड़ रष 
है। ये गुप्तचर बड़ी प्रशंसनीय गतिवाले हैं | कोई छिपे-से-छिपा स्थान ऐसा नहीं 


है जहाँ ये गुप्तचर न पहुँच जाते हों। द्युलोक और पृथिबीलोक में, अर्थात्‌ सारै 


ही विश्वब्रह्माण्ड में कहीं भी रहनेवाले प्राणी जो कुछ सोचते-विचारते और करो 


। | उस सबको ये वरुण के गुप्तचर जान लेते हैं । भगवान्‌ में जो सबके अच्छे ऑर | 


बुरे, पुण्य और पाप कर्मों को जान लेने और उनके अनुसार सुख और दुःख दै 
की TE उसी को मन्त्र में. आलजङ्कारिकरूप में प्रभु के गुप्तचर कहा है। वेद 
म अन्यत्र भी प्रभु की इस शक्ति का गुप्तचरों के रूप में आलङ्कारिक ता 
किया गया है । प्रभु के इन गुप्तचरों की आँखों से कोई बच नहीं सकता । प्रत्ये 
व्यक्ति का पाप और पुण्य प्रभु को पता लग जाता है। पाप का फल दुःख 
घुण्य का फल सुख प्रत्येक को मिलकर रहेगा। कहीं भी छिपकर हम न 
क न कर हम उसके फल से बच नहीं सकते । प्रभु के गुप्तचरों को सर्वत्र वि 
रहा जानकर, प्रभु को सर्वदर्शी दृष्टि को सर्वव्यापक जानकर हमें पाप से बची 
चाहिए और पुण्य में प्रवृत्त होना चाहिए। 


मन्त्र के उत्तराद्ध में इन गुप्तचरों के बड़े सुन्दर विशेषण दिये गये हैं । इत 


स्स्स -____ || 
१. अर्थव० ४। १६ सूक्त में जिसकी व्याख्या आगे की गई है, प्रभु की ईस "| 
का बड़ा विस्तृत और मार्मिक वर्णन किया गया है। । 
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कर्मफल के सिद्धान्त पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। हमने अभी कहा है कि 

गुप्तचरों का यह वर्णन आलङ्कारिक है। वस्तुत: ये गुप्तचर भगवान्‌ से भिन्न और 
कुछ नहीं हैं। भगवान्‌ को ही, उनमें सर्वदर्शिका शक्ति रहने के कारण, इस 
आलङ्कारिक वर्णन द्वारा गुप्तचर कहा गया है, इसलिए गुप्तचरों के इन विशेषणों 
के अर्थो पर ध्यान दें और देखें कि उनसे कर्मफल के सिद्धान्त पर क्या प्रकाश 
पड़ता है-- 

'' ऋतावानः ' '--ये गुप्तचर सत्यशील हैं । जो बात जैसी हुई है उसे वैसी 
ही ये जानते हैं। अपनी ओर से घटा-बढ़ी करके ये अपने स्वामी को मिथ्या 
समाचार नहीं देते, इसलिए इनका स्वामी जब प्राणियों को उनके कर्मो का फल 
देने लगता है तब जिसने जो कर्म जितना किया होता है उसके अनुसार उसे | 
जितना फल मिलना चाहिए ठीक उतना ही मिलता है। दूसरे शब्दों में प्रभु 
सत्यशील हैं । वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कर्म को ठीक-ठीक रूप में जानते 
हैं और प्रत्येक कर्म के अनुसार जिसे जितना फल मिलना चाहिए ठीक उतना 
ही फल उसे देते हैं वे यों ही किसी को उसके कर्म को ध्यान में न रखते हुए 
कम-अधिक फल देकर मिथ्या व्यबहार नहीं कर सकते | एक शब्द में वे किसी 
को उसके कर्मों का फल देते हुए उसके साथ पूर्ण न्याय का बर्ताव करते हैं। 

“प्रचेतसः ''--वे प्रकृष्ट ज्ञानी हैं । प्रत्येक क्षेत्र का उनके पास बहुत ऊँचा 
ज्ञान है। ऋतावानः '' विशेषण द्वारा गुप्तचरों के सत्य को ज्ञात करने के गुण 
का वर्णन किया गया था। सत्य बिना ज्ञान के पता नहीं लग सकता। जितना 
हमारा ज्ञान अधिक होगा उतना ही हम सत्य और असत्य का विवेक अधिक 
अच्छी प्रकार कर सकेंगे। जब वरुण के गुप्तचर सत्यशील हैं तब उन्हें “प्रचेताः ` 
होना ही चाहिए। बिना ज्ञान के कोई सत्यशील नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में 
इस विशेषण का भाव यह है कि भगवान्‌ में सत्यशील, -्यायकारी होने के लिए. 
आवश्यक गुण ज्ञान भी है। त 

मै “कवयः'" वै बहुत गहरा ज्ञान रखनेवाले ज्ञानी हैं । वरुण 
मैन केवल ज्ञान है प्रत्युत गहरा ज्ञान है। कवि का शब्दार्थ क्रान्तदर्शी होता है। 
र्थ का तह तक का ज्ञान रखता हो, सब आवरणों का भेद कर 2०, 
॥. थो के असली रूप को जान लेती हो, उसे क्रान्तदर्शी या मत 
उ. के गुप्तचर ऐसे ही क्रान्तदर्शी ज्ञानी हैं। _ प्रचेतसः” विशेषण द्व 


को गई थी। '“कवयः '' विशेषण द्वारा उनमें बुद्धि 
अधिकता बताई गई थी। कवय ह 


३७३ वरुण को नौका 
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होते हैं । 

'' यज्ञधीराः ''--उनकी बुद्धियाँ यज्ञ में लगी रहती हैं । यज्ञ लोकोपकार 
के कामों को कहते हैं। प्रभु के गुप्तचर यज्ञ में अर्थात्‌ लोकोपकार के कामों में 
अपनी बुद्धियों को लगाये रखते हैं। वे जो अपने स्वामी को भाँति-भाँति के 
समाचार लाकर देते हैं उसका प्रयोजन लोगों को सताना नहीं होता। उसका 
प्रयोजन तो वस्तुतः लोकोपकार होता है। लोगों को यह पता रहे कि उनके 
आचरणों और संकल्प-विकल्पों को प्रभु के गुप्तचर देख रहे हैं, इसलिए वे 
भूलकर भी पापाचरण न करें और किसी पर अन्याय-अत्याचार न कर सकें, 
कोई किसी को किसी प्रकार का कलेश न दे सके, इस प्रयोजन से प्रभु के गुप्तचर 
सर्वत्र फिरते हें । दूसरे शब्दों में तात्पर्य यह है कि प्रभु ने जो कर्मफल को 
व्यवस्था चला रकखी है उसका प्रयोजन वस्तुतः लोकोपकार है । पापचरण का, 
बुरे कर्मो का फल अवश्य मिलकर रहेगा, ऐसा जान लेने पर मनुष्य किसी पर 
अन्याय-अत्याचार करने और किसी के जीवन को दु:खी बनाने से बचते रहेंगे 
और इस प्रकार जन-समाज बड़ी व्यबस्थित और सुखपूर्ण रीति से चल सकेगा। 
जिन व्यक्तियों को भगवान्‌ उनके बुरे कर्मो का फल दु:ख दे रहे होते हैं उनपर 
भी प्रभु एक प्रकार से उपकार ही कर रहे होते हैं | प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सुख प्रा 
करना चाहता है। पूर्ण सुख भगवान्‌ की प्राप्ति से ही हो सकता है । भगवान्‌ की 
प्राप्ति हमें तब हो सकती है जब हम अपने आपको पाप से, दुराचरण से, बुर 
कर्मों से सर्वथा दूर करके पूर्ण रूप से निष्पाप, निष्कलङ्क और निर्मल बना लें। 
भगवान्‌ जो हमें बुरे कर्मों के दण्डरूप में दुःख देते हैं, वह हमें निष्पाप होकर 
पवित्र बनने में और पवित्र बनने द्वारा भगवान्‌ की प्राप्ति का अधिकारी बनने में 
सहायता देता है, इसलिए प्रभु हमें कर्मफल देने की जो व्यवस्था चला रहें 
वह लोकोपकार के लिए चला रहे हैं। प्रभु का दण्ड-विधान भी एक यस र| 

_ मन्म इषयन्त''-वे मनुष्यों तक ज्ञान पहुँचाने का एक साधन हैं ! हक 
अपने-आपको और अपने आस-पास के मनुष्यों और पशु-पक्षियों में से 
को जब किसी दु:ख से पीड़ित देखते हैं तब हमारे मन में यह विचार उठत 
है कि हमने या इस प्राणी ने पता नहीं कौन-सा पाप कर्म किया है, जिसका 
अह इस भागना पड़ रहा है। यह दख भोग बताता है कि कोई-न-कोई प 
वय छ हे। नहीं तो न्यायकारी भगवान्‌ बिना पांप के यह दुःख नहीं दे 
सकते थे। यदि हम भविष्य में दु:ख से बचना चाहिते हैं तो हमें सभी पा 


बचना शि । यह वर्तमान दु:ख न जाने किस पाप-कर्म का फल है. इसर न 


भविष्य में दुःखों से बचने का यही उपाय है कि हम सभी प्रकार के पाप दी 
को त्याग दें। इस प्रकार उत्पन्न हुए विचार द्वारा जब हम अपने पापाचरण 
त्याग देते हैं तब निष्पाप होकर प्रभु के दर्शन पाकर मोक्षानन्द उपभोग 


उसके गुप्तचर दोनों लोको को देखते हें ; १९३ 
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अधिकारी बन जाते हैं और हमारा संसार भी सुखपूर्वक चलता है । इस प्रकार 
प्रभु की कर्मफल-व्यवस्था हमारे अन्दर पाप से बचने का विचार उत्पन्न करके 
हमें एक प्रकार से पवित्र बनने का ज्ञान देती है। इसके अतिरिक्त कर्मफल- 
व्यवस्था पूर्वजन्म की सत्ता, जीवों का अनादित्व, जीवों में स्वतन्त्र कर्तृत्व, 
परमेश्वर और प्रकृति का अनादित्व आदि अनेक विषयों का ज्ञान कराती है। 
कर्मफल की व्यवस्था पर विचर करना आरम्भ कौजिए और आप देखेंगे कि हमें 
ये सारी बातें माननी आवश्यक हो जाएँगी। 

सूक्त में प्रभु की महिमा का वर्णन चल रहा है। प्रस्तुत मन्त्र में प्रभु ने 
कर्मफल की जो अद्भुत व्यवस्था बाँध रक्खी है उसकी ओर ध्यान खेंचकर 
उनकी महामहिमा को अनुभव कराया गया है । इसके अतिरिक्त मन्त्र में चुलोक 
और पृथिवीलोक को “'सुमेके '' अर्थात्‌ वर्षादि की सुन्दर वृष्टि करनेवाले 
कहकर भी प्रभु की महिमा की ओर निर्देश कर दिया गया है। ये द्युलोक और 
पृथिवीलोक हमारे लिए जो अनेक प्रकार के मङ्गलों की वर्षा कर रहे हैं, वह 
सब प्रभु की ही तो महिमा है । उनकी महिमा के बिना यह द्यौ और यह पृथिवी 
“सुमेका''- मङ्गलों की वर्षा करनेवाली--कहाँ बन सकती थी? 

पाठक यह भी देखेंगे कि मन्त्र में प्रभु के आलङ्कारिक गुप्तचरों का वर्णन 
कर राष्ट्र के गुप्तचरों का भी कैसा आदर्श वर्णन कर दिया गया है। उन्हें अपने 
राजा तक राष्ट्र और परराष्ट्र के सब समाचारों का ज्ञान पहुँचानेवाला तो होना ही 
चाहिए । इसके साथ ही उन्हें ''ऋतावान्‌'', “प्रचेतसः”, “कवयः , और 

सञ्चधीराः ' भी होना चाहिएँ तभी वे आदर्श गुप्तचर हो सकेंगे। 
के है मेरे आत्मन्‌! प्रभु की अटल कर्मफल व्यवस्था और साथ ही गधा के 
व हा न्याय और पूर्ण मङ्गलमय प्रयोजन में विश्वास रखके सत्यक 
आगे बढ़ता चल। तेरा अवश्य कल्याण होगा। 


00 


अघ 

विशे 

। रशि 
| अघ्न्या के इक्कीस भेद ह 
उवाच॑ मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिभर्ति। र 

विद्वान्‌ पदस्य गुह्या न वोचद्युगाय विप्र उपराय शिक्ष॑न्‌ ॥ ४॥ रा 


अर्थ-(मेधीराय) मेधा बुद्धिवाले (मे) मुझे (वरूण: ) वरुण भगवान्‌ 
ने (उवाच) बताया है कि (अघ्न्या) अघ्न्या (त्रिःसप्त) इक्कीस (नामा) नाम | जाते 
(बिभति) रखती है। (विद्वान्‌) विद्वान्‌ और (विप्रः) मेधावी वरुण ने (युगाय) | प्राय 
यम-नियमादि योग-साधनें द्वारा उस प्रभु से मिले हुए और (उपराय) उसी में | दोन 
रमे रहनेवाले मुझे (शिक्षन्‌) उपदेश देते हुए (पदस्य) पद के (गुह्या) छिपे | पृश 
हुए रहस्य (न) भी (वोचत्‌) बताये हैं। उस 
देखो! वरुण F | को एक और महिमा । जो साधक अपना सम्बन्ध केः 
भगवान्‌ से जोड़ लेते हैं और उसी में रत रहने लगते हैं उनके मानसिक चक्षु खुल | अभ 
जाते हैं। उन्हें ज्ञान के नये नये तत्त्व ज्ञात होने लगते हैं वे वरुण भगवान्‌ हमारे | में 
पुरातन शिक्षक हैं । वे सदा ही हमें शिक्षा देने के लिए, ज्ञान के नवीन-नवीन तत्त्व | वाण 
हमारे आगे खोलकर रख देने के लिए उद्यत रहते हैं । ऐसा करना उनके लिए | औँ 
कोई कठिन बात नहीं है। यह तो उनका स्वभाव ही है। वे “विद्वान्‌'' हैं- | बस्‌ 
सारे विश्व के रहस्यों को सम्पूर्ण रीति से जानते हैं । वे '“चिप्र'” हैं--मेधावी हैं 
अब-कुछ समझने और समझानेवाली बुद्धि के धनी हैं | ऐसे विद्वान्‌ और विप्र | खुर 
भगवान्‌ वरुण के लिए अपने उपासक के लिए सब ज्ञान तत्त्व खोलकर रख | वाः 
सकना भला कौन-सी बड़ी बात है? रह 
ऐसे महान्‌ शिक्षक वरुण भगवान्‌ सै भी यदि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता | बात 
तो उसमें दोष हमारा ही है। भगवान्‌ से ज्ञानतत्त्व सीखने के लिए आवश्यक रै | मे 
कि हम ''मेथिर”' हो, मेधा बुद्धिवाले हों। मेधावी के उपदेश को मेधावी ही | लि 
ग्रहण कर सकता है। मेधावी के ज्ञानोपदेश को अमेधावी समझ और धारण हि 
कर सकता। भगवान्‌ से ज्ञानोपदेश लेने के लिए हमें अभ्यास द्वारा पहले अपनी 
बुद्धियों को कुशाग्र बनाना चाहिए। प्रभु से ज्ञानोपदेश सीखने के लिए दूसरी का षह 
जो आवश्यक है वह यह है कि हम “' युग'' और “उपर '' हों । '' युग' स्स 
अभिप्राय यह है कि हमने प्रभु के गुणों का प्रेम-गद्गद भक्ति द्वारा कीर्तन के भे 


1. उन्हें अपने अन्दर धारण करने तथा इस भक्ति का आवश्यक परिणा । 

if नियमादि योग के साधनों के सेवन द्वारा अपने-आपको प्रभु से जोड़ लि हम | ॐ 
| हम युग हो गये हों, प्रभु से मिल गये हों और “उपर” का अभिप्राय है कि | 

| प्रभु को समीपता का सदा अनुभव करते हों, उसी में रमे रहते हों। ३7 
| ट 


i 


दोनी | 


अध्या के इक्कीस भेद १९५ 


~~ 


०20502) है ०७७ >> 
विशेषणों का भाव यह है कि हमें परमात्मा के समीप जाना चाहिए। किसी भी 
शिक्षिक से उसके पास जाए बिना ज्ञानतत्त्व सीखना नितान्त असम्भव है। 
शिक्षक से ज्ञानतत्व तभी सीख सकते हो जब “ युग'' और “ उपर'' बन जाओ। 
हम अपने-आपको न '' मेधिर'' बनाते हैं और न '“युग'' और ''उपर'' ही 
बनाते हैं। भला, हमें वरुण शिक्षिक से शिक्षा कैसे मिले, उससे ज्ञानतत्त्व कैसे 
उपलब्ध हो ? 
जो भगवान्‌ के पास जाते हैं उनके लिए “ अघ्न्या '' के इक्कीस भेद खुल 
जाते हैं । “अधघ्न्या'' किसे कहते हैं ? वेद में वाणी, पृथिवी और गौ के लिए 
प्राय: एक ही नाम प्रयुक्त होते हैं । इनमें से किसी एक का कोई नाम प्रायः शेष 
दोनों का वाचक भी होता है । “ अध्न्या'' भी एक ऐसा ही शब्द है | यह वाणी, 
पृथिवी और गौ तीनों का वाचक हो सकता है। “अध्या'' के इक्कीस नाम 
उसके इक्कीस भेदों के द्योतक होंगे । '' अघ्न्या'' अर्थात्‌ वाणी, पृथिवी और गौ 
के इक्कीस भेद कौन-कौन से हैं यह हम अभी निश्चय से नहीं कह सकते। यह 
अभी अनुसन्धान का विषय है। यों वाणी या वाकू वेद में वेद-विद्या के अर्थ 
में बहुत प्रयुक्त होते हैं। जैसे ''यथेमां वाचं कल्याणीम्‌'' मन्त्र में स्पष्ट ही 
वाणी का अर्थ वेद है। वेद के मन्त्र सात छन्दो में होते हैं और उनमें ज्ञान, कर्म 
और उपासना का विषय होता है। इस प्रकार वाणी के इकीस भेद हो जाते ह। 
वस्तुतः “ अघ्न्या'' के इक्कीस भेद अन्वेषणीय हैं । 
जो भगवान्‌ के पास जाते हैं उनके लिए ''पद'' के छिपे हुए रहस्य भी 
खुल जाते हैं। “पद'' शब्द सारे शब्दशास्त्र अथवा वाङ्मय का बोधक है। 
वाड्मय का कोई रहस्य नहीं जो भगवान्‌ के पास जानेवाले साधक के लिए कर 
न । उसके लिए शब्द-शास्त्र को, शब्दो में वर्णित कौ की जाव हि 
, सब गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। “पद” का अर्थ परमात्मा हे 
"पद भी होता है। प्रभु का सच्चा भक्त और शिष्य बन जानेवाले सा ही. 
प्र परमात्मा का अपना स्वरूप और मोक्षावस्था का सब रहस्य खुल जा 
हो जाता है । ह... क्ल 
षह मन्त्र मै उपासक के मन की जिस अवस्था का चित्र खेंचा गया है, उसमें 
प्रभु का “ युग'' और ““उपर ”' है में रम चुका है। साथ ही 
युग'' और “उपर'' बन चुका है। प्रभु की कृपा 
भे उ आपको ““मेधिर'' भी बना लिया * 0 य 
आगे ज्ञानतत्त्व के सब रहस्य खुल रहे हैं। 
मेरे आत्मन्‌! तू अपने आपको '“युग'' और“ उपर" बना, महा 
ण ए लक त भी खोल देंगे। 
लए ज्ञान-सागर के छिपे-से-छिपे रहस्य 


(१ | 


तीन द्युलोक और अठारह प्रकार की 
भूमियो का निर्माता 


तिस्त्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ 

तिस्त्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः । 
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं 

दिवि प्रेङ्खं हिरण्ययं शुभे कम्‌॥ ५॥ 


'अर्थ-(अस्मिन्‌) इस वरुण (अन्तः) में (तिस्त्रः) तीन (द्यावः) 
द्युलोक (निहिताः) रक्खे हैं, इसी में (षड्विधानाः) छह प्रकार की (तिस्रः) 


तीन (भूमिः) भूमियाँ (उपराः) पिरोई हुई हैं (गृत्सः) स्तुति करने योग्य | 


(राजा) राजा (वरूणः) वरुण ने ही (एतम्‌) इस (हिरण्ययम्‌) सुवर्ण से 

चमकनेवाले (प्रेङ्खम्‌) सूर्यरूप झूले को (दिवि) झुलोक में (शुभे) प्रकाश बु 

लिए और (कम्‌) प्रजाओं के सुख के लिए (चक्रे) बनाया है ।. 
वरणीय प्रभु की महिमा का भला कोई अन्त है? ये द्युलोक और 


पृथिवीलोक किसने बनाये हैं ? उसी प्रभु ने तो इनका निर्माण किया है । द्युलोक 
और पृथिवीलोक की प्रभु द्वारा रचना कीओर निर्देश ऊपर के मन्त्रों में भी प्रस 
से होता रहा है, परन्तु इस मन्त्र में प्रभु द्वारा उनकी रचना का वर्णन द्युलोक ऑर 
पृथिवीलोक के सम्बन्ध में कुछ नई बात भी बताता है | बताया गया है £ 
चुलोक और पृथिवीलोक तीन प्रकार के हैं। झुलोक के भी तीन भेद हैं 
पृथिवीलोक के भी तीन भेद हैं पृथिवीलोक के सम्बन्ध में यह भी कहा ग 
है कि तीन भेदोंवाली पृथिवी के फिर और भी छह भेद हो जाते हैं । द्युलोक 
पृथिवीलोक के तीन-तीन भेदों और पृथिवी के फिर और छह भेदों की 
रहस्य पह अनुसन्धान का विषय है | हम इस विषय में अभी कुछ 

सकते । वेदों के टीकाकार प्राय: इन तीन भेदों को उत्तम, मध्यम और गिरि 

से द्युलोक और पृथिवीलोक के तीन भेद हो जाते हैं- ऐसा कहकर सश 


म 
हैं लोकों नहीं है | | 
करते हैं, परन्तु इससे इन लोकों के तीन भेदों का रहस्य वस्तुतः खुलता छ] जा 


वसन्तादि छह ऋतुओं के भेद से पृथिवीलोक के छह भेदों को कुछ सर 


है Ey में है 
सकता है। प्रत्येक ऋतु में पृथिवी एक नये प्रकार का रूप धारण कर ल 


छहों ऋतुओं में हम क. को छह रूपों में देखते हें । इन छह ऋतुओं में 
जो एक-से-एक नया रूप धरके आती है, वह किसकी महिमा से होता है 
भगवान्‌ वरुण की। इन ऋतुओं में जो धरती के वक्षःस्थल पर अग | 


| 


तीन द्युलोक और अठारह प्रकार की भूमियो का निर्माता क 


प्रकार के फल-फूल अन्न-ओषधि और लता-गुल्म उत्पन्न होकर प्राणि-जगत्‌ 
को आहार देते हैं, वह किसकी महिमा से? उसी वरुण प्रभु की। नः 

आकाश में जो यह सुवर्ण-सा चमकनेवाला सूर्यरूप झूला टंगा हुआ हे 
वह किसने टांगा है ? उन्हीं वरुण प्रभु ने। यह जो सुवर्ण-सी आभावाला सूर्य 
प्रातःकाल पूर्व दिशा में बैठकर विश्व को अरुणिमा में स्नान कराके सन्ध्या समय 
मे, फिर उसे रक्तिमारञ्जित करने के लिए पश्चिम दिशा में जा बैठता है, वह 
किसकी महिमा है ? झूले की भाँति यह जो सूर्य गगन-मण्डल की पूर्व सीमा 
से पश्चिम सीमा पर और पश्चिम सीमा से पूर्व सीमा पर आता-जाता रहता हे. 
वह किसकी महिमा है? यह सब महिमा उन्हीं वरुण प्रभु की है, फिर देखो! 
इस सूर्य में कितना प्रकाश है । इस प्रकाश से विश्व के प्राणियों को कितना सुख 
मिलता है। इस प्रकाश की महिमा से ही हमारे भाँति-भाँति के व्यवहार चलते 
हैं और इसी महिमा से वनस्पतिजगत्‌ हमें भाँति-भाँति के खाद्य पदार्थ देता है। 
यह विश्व का सुखकारी प्रकाश सूर्य में किसने भरा है? उसी रचना-चतुर 
महाप्रभु ने। 

न केवल इन चुलोक और पृथिवीलोकों को वरुण प्रभु ने रचा है, प्रत्युत 
रचकर उन्हें धारण भी वही कर रहा है। ये उसी में रक्खे हुए, उसी में पिरोये 
हुए हैं। वही इन्हें थामे हुए है। यदि वह इन्हें थामे न होता तो ये विराट्‌ भारवाले 
और विराट्‌ गति से दौड्नेवाले महापिण्ड परस्पर टकराकर कभी के नष्ट- भ्रष्ट हो 
चुके होते। इन्हें अपने में थामकर उसी ने अपनी महिमा से इनको वर्तमानरूप 

और स्थिति में रकखा हुआ है। | हि 

जब हम उस वरणीय प्रभु की महिमा पर विचार करने लगते हैं तब हमारा 

उनके गुणों के आगे झुक जाता है और वे हमें ' गत्स '' लगने लगते हैं, 
मरी सारी स्तुतियों का पात्र दीखने लगते हैं, फिर उनसे बढ़कर हमें कोई हट 
नहीं वो योग्य नहीं लगता, फिर किसी और की भक्ति करने को न र 

हता। हमारे लिए एकमात्र गृत्स- स्तुति करने योग्य वही रह 


भक्तियों के एकमात्र विषय! हम आपकी महिमा के आगे नत- 
हैं। 


aa 


| = | शुभ्र 


अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद्‌ 

द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌। 
गम्भीरशं सो रज॑सो विमानः 

सुपारक्ष॑त्रः स॒तो अस्य राजा ॥ ६॥ 

अर्थ-(द्यौः) सूर्य की (इब) भाँति तेजस्वी (द्रप्सः) जल-बिन्दु की 
(न) भाँति (श्वेतः) शुभ्रवर्ण (तुविष्मान्‌) बलवान्‌ (मृगः) जानने योग्य 
(वरुणः) उस वरुण भगवान्‌ ने (सिन्धुम्‌) .समुद्र को (अवस्थात्‌) नियमित 
करके रक्खा हुआ है, वह वरुण (गम्भीरशंसः) भारी स्तुति का अधिकारी है 


और गम्भीर उपदेश देनेवाला है (रजसः) चमकते हुए ॥ का | 


(विमानः) बनानेवाला है (सुपारक्षत्रः) उसकी शक्ति दुःख से पार लगानेवाली 
है, वह (अस्य) इस (सतः) विद्यमान जगत्‌ का (राजा) राजा है। 

उस वरणीय प्रभु की विभूति का कोई कहाँ तक वर्णन करे ? जिधर हमारी 
दृष्टि जाती है उधर ही हमें उसकी महिमा अपने निराले रूप में दिखाई देती है। 
भगवान्‌ ने देखो, इस समुद्र की अथाह जलराशि को किस प्रकार नियमित का 
रवखा है। इसमें धरती की असंख्य नदियाँ प्रतिक्षण लाखों टन पानी डाल रही 
हैं, फिर भी तो यह अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आता। इतना पानी प्रतिक्षा 
पड़ने पर भी इसके परिमाण में बालभर वृद्धि नहीं होती। यह सदा उतना ता. 
उतना ही रहता है। एक और प्रकार से भी प्रभु ने इसे नियमित किया हुआ हैं 
समुद्र में समय-समय पर अनेक भीषण तूफान उठा करते हैं। उनसे चचत 
होकर समुद्र का पानी आकाश से बातें करनेवाली लहरों का रूप धारण है 
लिया करता है । उस समय समुद्र का जो विकरालरूप होता है उसका वर्णन नह 
हो अ्कता। उस समय समुद्र उन्मत्त-सा होकर आपे से बाहर हो जाया र 
है। इस उन्मत्तावस्था में, इस पागल-सा होकर नभोभेदी लहरों के रूप है 


उठने की अवस्था में भी समुद्र अपनी बेलाओं में नियमित रहता है, अपने कोई | 


में बेधा रहता है। उस समय भी वह माओ से नाहर होकर धरती 
आत्मसात्‌. नहीं कर पाता। उसे एक परिधि में रहकर ही नाचना पड़ती 
उन्मत्त-हुए समुद्र को भी कौन उसकी वेलाओं में रोके रखता है ? वह, 
भगवान्‌ वरुण। 

उसको महिमाओं का वर्णन करते जाओ, उसका अन्त नहीं होंगी! 


कहाँ तक उसे कह सकता है ? एक शब्द में, वह '' रजसो विमानः ' 
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तेज से चमकते हुए लोक-लोकान्तरो का निर्माता-है। अनन्त विश्व में जो कुछ 
हे सब उसकी रचना है। वह “सतो अस्य राजा''--इस विद्यमान, इस 
सत्तामय, सारे जगत्‌ का राजा है । संसार के प्रत्येक पदार्थ पर उसका राज्य है। 
कोई पदार्थ उसके शासन से बाहर नहीं है । सब पदार्थ उसके निर्धारित नियमों 
में चलते हैं। उसके नियमों में चलाने पर ही उनका जीवन रहता है। जो उसके 
नियमों का भङ्ग करता है वह मारा जाता है। उसके नियम जीवन के नियम हैं। 
उसके नियमों का भङ्ग मृत्यु है। 

| दौ भगवान्‌ में जहाँ विश्व की रचना-सम्बन्धी अद्भुत महिमा है वहाँ उनमें 
ही उनके अपने आन्तरिक गुणों कें कारण भी अद्वितीय महिमा है। उनमें जो गुण 
मित | हँ वे कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकते। वे सूर्य की भाँति तेजस्वी हैं । वस्तुत: सूर्य 
री में भी जो तेज है वह उन्हीं के कारण है । जिन्हें उस प्रभु का भान हो जाता है 
उन्हें वह सूर्य की भाँति तेज से जाज्वल्यमान प्रतीत होते हैं । उन्हें वह सब प्रकार 
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जाली के अन्धकारों से पृथग्भूत दीखते हैं। वे जल-बिन्दु को भाँति श्वेत हैं । उनमें 

किसी प्रकार का मैल, किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार की पापादि को 
मारी | शेलिमा नहीं है। जहाँ उनमें सूर्य की भाँति तेज को प्रखरता है, वहाँ उनमें 


 है। जलबिन्दु की भाँति स्वच्छ शान्तिदायकता भी है। उनमें बल भी अनन्त आ 
कर | उनका-सा बलवान्‌ कोई दूसरा नहीं है । जिसने सारे विश्वब्रह्माण्ड के महापिण्डा 
रही को धारण कर रक्खा है जब उसपर हम विचार करते हैं तब हमें अनुभव होता 
क्षण है कि वे कितने बली हैं। उनका यह बल किसी को सताने के ह हे। 
का- | हे तो सबके मङ्गल के लिए है, क्योंकि वे महाप्रभु तो“ सुपारक्षत्र € हिल 
है। गनि, उनका बल सबको उत्तम रीति से पार लगानेवाला है। वह तो हम ह 
[चल का उद्देश्य प्रास करने में सहायता देनेवाला है। इस संसार सुद की 
परमानन्द धाम तक पहुँचने में हमें सहयोग देनेवाला है। वे भगवान्‌ 


कर गा है 
॥ र न हे भी है, अन्वेषण करने के योग्य भी हैं। वे ऐसे हैं कि हममें से प्रत्येक 
रत | र उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि उन्हें जान लेने पर ही हमें परमानन्द धाम की 
| । वै सकती है । ऐसे अनेक गुणोंवाला होने के कारण वे प्रभु ''गम्भीरशंस 
ठ | हमे ऐसे हे कि हमें उनकी खूब गम्भीर, खूब गहरौ स्तुति करनी चाहिए स 
की. त भक्ति के रस में डूबे रहना चाहिए वे एक और प्रकार रचे 
EN पेर के “हवे बडा गम्भीर, बडा गहरा, शंस अर्थात्‌ उपदेश ऱ्य हा 
i रूप में उन्होंने हमें इतना गहरा उपदेश दिया है कि उसे समझ र 


बलेश कट सकते हैं । जन- 


| अनुसार आचरण कर लेने पर हमारे सारे क्ले ह 

| प वैयक्तिक खों सकता है। सस 
कोई | क्षा और सामाजिक सब दुःखों का अन्त हो त प हतो क 
संब | हमे. बन सकता है। वेद के रूप में तो भगवान्‌ प्रत्येक उ RR 


| गभीर उपदेश देते ही रहते हैं, सृष्टि के बीच में भी वे, जैसाकि ऊपर 


ds) 
Ee 
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वरुण की नौका 


PE रि टि ्रिरि ER 
इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में निर्देश किया गया है, अपने सच्चे भक्तों को बेद- 
वर्णित सचाइयों का प्रकारान्तर से गम्भीर उपदेश देते रहते हैं । भगवान्‌ बार-बार 
हमें अपना यह गम्भीर उपदेश, इसलिए देते हैं कि हम उसका अनुसरण करके 
परमानन्द पद के अधिकारी हो जाएँ। 

मन्त्र में जगत्‌ के लिए “ सत्‌'' विशेषण का प्रयोग हुआ है । जिसको सत्ता 
हो, जो विद्यमान हो, जो योंही झूठ-मूठ प्रतीत न होता हो प्रत्युत जिसकी वस्तुत: 
अवस्थिति हो, उसे “सत्‌'' कहते हैं । जगत्‌ के इस “ सत्‌'' विशेषण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह दृश्यमान्‌ जगत्‌, जैसाकि अनेक विचारक कहा करते 
हैं, मिथ्या नहीं है, प्रत्युत यह सचमुच अपनी सत्ता रखता है । 

हे मेरे आत्मन्‌! जानने योग्य उस '“ मृग '' प्रभु को पहचान ले। तेरे क्लेश 
कट जाएँगे । 


| (| 


बेड 133 अतिरिक्त यों भी वरणीय प्रभु पापियो को, 


वह पापी को भी सुख देता है 


यो मृव्ठयांति चक्रुषें चिदागों 
वयं स्यांम वर्रुणो अनांगा: । 
अनु ब्रतान्यदिते्ऋधन्तों 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ७॥ 
अर्थ (य:) जो (आगः) पाप (चक्रुषे) कर चुके व्यक्ति के लिए 
(चित्‌) भी (मृव्ठयाति) सुख देता है (वरुणे) उस वरुण में (वयम्‌) हम 
(अनागाः) निष्पाप होकर (स्याम) रहें और (अदितेः) अदीन और अखण्डनीय 
वरुण भगवान्‌ के (व्रतानि) नियमों के (अनु) अनुकूल चलते हुए (ऋधन्तः ) 


। हम फूलते-फलते रहें। हे वरुण भगवन्‌! (यूयम्‌) आप (सदा) सदा 


(स्वस्तिभिः) कल्याणों द्वारा (नः) हमारी (पात) रक्षा करो। 
भगवान्‌ की महिमा का कोई ठिकाना नहीं है। यद्यपि, जैसाकि ऊपर 

तीसरे मन्त्र में निर्देश किया गया है, वे प्रत्येक व्यक्ति के शुभाशुभ कर्मों का उचित 
फल देते हैं। जहाँ शुभकर्मी को वे सुख-मङ्गल का उपभोग कराते हैं वहाँ अशुभ 
कर्मी उनके दु:खभोगरूप दण्ड से भी बचकर नहीं रह सकता, क्योंकि उनके 
गुप्रचर चुलोक और पाताल में भी छिप गये व्यक्ति के शुभ और अशुभ, शुक्ल 
और अशुक्ल कर्मो का पता लगा लेते हैं तो भी अशुभकमी को, पापी को भगवान्‌ 
केवल दुः ख-ही-दुःख नहीं मिलता। भगवान्‌ पापी को भी सुख देते रहते हैं । 
ह तहि प्रभु पाप कर्मो के प्रतिफल में पापकर्मी को जो दुःखोपभोगरूप दण्ड 
देते है, एक दृष्टि से तो वह भी पापी पर सुख की वर्षा ही है। भगवान्‌ के दण्ड 
से यह होता है कि हम अपने दुःख के कारण पर विचार करके पापों 

अलग होकर सर्वथा निष्पाप और पवित्र हो जाएँ, जिससे हमारा जीवन र 
ह हो जाए और हम प्रभु के दर्शन प्राप्त करके मोक्षानन्द की प्राप्त १ 
देते, हँ भी हो जाएँ। इस प्रकार प्रभु पापों के फल में हमें जो न क 

होकर उसकी तह में तो उनकी यही भावना होती है कि ये मेरे रे 
मे ल सुख के पात्र बन जाएँ। इस दृष्टि से देखने पर पा. SE 
क्योकि न्‌ से मिलनेवाला दुःख, दुःख न रहकर एक अनुपम सुख १ 


रहते हैं। समय आने पर प्रभु के नियमानुसार 
फल जो दु:ख मिलता है वह तो.मिलता 


। 
| 
| 
| 


वरुण को नौका 
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आगे-पीछे तो भगवान्‌ पापी को भी सुखी ही रखते हैं । देखिए! यदि प्रभु चाहे. | 
तो क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि जहाँ-जहाँ पापी जाया करता वहाँ. । 
वहाँ की वायु परे हट जाया करती और वह दम घुटकर मर जाया करता या | 
जहाँ-जहाँ वह जाता वहाँ-वहाँ की भूमि फट जाया करती और वह उसमें समा 
जाया करता, परन्तु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते । प्रभु की वायु पापी और धर्मात्मा 
सबको समानरूप से जीवन देती है। उसकी भूमि सबको समानरूप से स्थान 
देती है। उसकी भूमि में समानरूप से सबको खाने के लिए भाँति-भाँति के अन्न 
और फल उगते हैं । उसका पानी समानरूप से सबकी प्यास बुझाता है। उसका 
सूर्य अपने प्रकाश और गर्मी से सबको समानरूप से जीवित रखता है और 
उसका चन्द्रमा आह्वादकारिणी चन्द्रिका से समानरूप से सबके को हरता 
रहता है। प्रभु ने विश्व के प्राणियों पर जो अनन्त सुख बरसा रकखे हैं, वे पापी 
और धर्मात्मा सबपर समानरूप से बरसा रखे हैं । जब हम कोई पाप करते हैं 
तब प्रभु हमपर क्रुद्ध होकर हमारे सारे सुख नहीं छीन लेते | हमें केवल थोड़ा- 
सा दु:ख ही देकर रह जाते हैं । हमारे पाप करने पर हमें यह थोड़ा-सा दुःख 
भी वे वरणीय प्रभु इसलिए देते हैं कि हम उसपर विचार करके भविष्य में पाप 
से बचकर पवित्र हो सकें और इस प्रकार शाश्वत सुख के भागी बन सकेँ । प्रभु 
का यह क्रम अनन्त काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता 
रहेगा। जब हमसे कोई पाप होगा तब-तन चेतावनी के रूप में वे हमें थोडा 
सा दुःख दे देगे। चे दयानिधि पाप करने पर भी आपने: अनन्त सुखों को हमसे 
कभी नहीं छीनेंगे, क्योंकि वे तो पापी को भी सुख देनेवाले हैं। मन्त्र में बोल 
रहा भक्त अपने वरणीय प्रभु को इस अद्धुत दयामय महिमा को देखता हुआ 
०11. कर्तव्य का निर्धारण करता है । वह सोचता है कि देखो ! मेरे प्रभु 
ऐसे हैं कि वे पापी पर भी दया बरसाते हैं, उसे भी सुखी रखते हैं और हम 
हैं कि फिर भी पाप करने से नहीं टलते। यह अवस्था ठीक नहीं है । हमें पा 
श बचकर रहना चाहिए। हमें निष्पाप होकर भगवान्‌ में रहना, उन्हें पहचान 
ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और बिना निष्पाप बने भगवान्‌ को पहुँचा 
नहीं जा सकता। आज से मैं तो पाप से सर्वथा पृथक्‌ रहुँगा । कै | 
पाप से बचने का उपाय क्या है? भगवान्‌ ने जड़ और चेतनजगत्‌ १ त 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अनेक व्रत, अनेक नियम बनाये । इन तिय 
का वेद में प्रभु ने प्रतिपादन किया है। निर्मल हृदय में यों भी भगवान 
समय पर इन नियमों का आभास करा देते हैं। इन नियामें के अनुसार इ 
ही पुण्य है और इनके विपरीत चलना ही पाप है | ये नियम उन प्रभु 
हैं, जिनका नाम “अदिति”! है, जिन्हें कोई दबा नहीं सकता और जि, तोड 
धषर्ण नहीं कर सकता, इसलिए उनके इन ब्रतों को, नियमों को भी कोई 


बह पापी को भी सुख देता है र 
। नहीं सकता। उन्हें तोड़कर कोई सुख से नहीं रह सकता। उन्हें तोड़ना--पाप 
। करना दुःख को निमन्त्रण देना है और उनका पालन करना--पुण्य करना आनन्द 
। के मार्ग पर चलना है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तब हम सदा 
फूलते और फलते रहते हैं, हमारी सदा उन्नति होती रहती है और हम सर्वदा 
मा मङ्गल प्राप्त करते रहते हैं। 
थान हे महाप्रभो! हमने निष्पाप बनने का निश्चय कर लिया है। हम सदा 
अन्न आपके ब्रतों का, आपके नियमों का पालन करेंगे । आप हमें इनका पालन करने 
पका की शक्ति दीजिए और इस प्रकार अपने कल्याणों की वर्षा द्वारा सदा हमारी रक्षा 
और | कीजिए। 
हरता 00 
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सप्तमसूक्त 
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उसकी स्तुति कर तू शुद्ध हो जाएगा 


प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां 
मतिं व॑सिष्ठ मीळहुषें भरस्व। 
य ईमर्वाञ्चं करते यज॑त्रं 
सहस्त्रांमघं वृषणं बरहन्त॑म्‌॥ ९॥ 
अर्थ-(बसिष्ठ) यम-नियमादि उत्तम गुणों को अपने | बसानेवाले 
हे उपासक! (मीढुषे) अनेक सुखों की वर्षा करनेवाले (वरुणाय) सबके 
वरणीय और बचानेवाले भगवान्‌ की (शुन्ध्युवम्‌) तुझे शुद्ध करनेवाली (प्रेष्ठम्‌, 
प्यारी (मतिम्‌) मननपूर्वक स्तुति (प्रभरस्व) कर, (यः) जो वरुण भगवान्‌ 
(यजत्रम्‌) सङ्गति करने योग्य और तरह-तरह का दान देनेवाले ( सहस्त्रामधम, 
हजारों प्रकार का ऐश्वर्य देनेवाले (वृषणम्‌) वर्षा करनेवाले (बृहन्तम्‌) महार 
(इम्‌) इसको, अर्थात्‌ सूर्य को अथवा जल को (अर्वाञ्चम्‌) इस पृथिवी की 


लक करके प्रकाशित होनेवाला अथवा बरसने और बहनेवाला (करते) बनात 
| 


हे कल्याण चाहनेवाले! तू भगवान्‌ की स्तुति कर, उसकी उपासना के 
उसकी स्तुति शुद्ध करनेवाली है, वह तुझे भी शुद्ध कर देगी और जो शुद्ध ह 
गया, जिसने अपने आत्मा पर से पाप का मैल उतार दिया, उसके लिए 
का मार्ग खुल जाता है । हमें कल्याण, इसीलिए नहीं मिलता कि हम अशुद्ध ह 
हैं, पाप के मैल से ढके रहते हैं, परन्तु भगवान्‌ की वह स्तुति “मति 
मननपूर्वक, विचारपूर्वक की हुई होनी चाहिए और ' प्रेष्ठा '--प्यारी, प्रेम सै भु 
हुई होनी चाहिए । जब हम प्रेम में भरकर विचारपूर्वक भगवान्‌ की स्तुति नि 
तब वह स्तुति हमें शुद्ध कर देगी- हमारे आत्मा के मैल को धो देगी, अ 
यह नियम है छ हम जिस किसी से भी प्रेम में भरकर, उसके गुणों पर अत वि 
किया करते हैं, उसी के गुण हमारे अन्दर आ जाया करते हैं। हम उस-उँ क 
जाया करते हैं। जब हम भगवान्‌ से प्रेम में भरकर उसके गुणों पर विचार 3 
तब उसके गुण हमारे अन्दर आ जाएँगे, हम अपने छोटे क्षेत्र में , उन्हीं शै 
उन्हीं-जैसे हा । वे शुद्ध हैं, निष्पाप, निर्मल हैं। हम भी शुद्ध 
निर्मल बन जाएँगे | हमें भगवान्‌ की स्तुति करनी चाहिएँ, क्योंकि वै 


2 


वरुण हैं! 


41 Hd दना. oD 2711 2200 ल्ला तग ।! 


ol Ad -11 .२|: /फ | ८७२ वया «> 


1 


(29 =f >>! >> 


उसकी स्तुति कर “तू शुद्ध हो जाएगा जा 


ATTAINS 
~~ 


> ययन ८ हँ ०७ ऐसे हँ 
वरण करने योग्य हैं । उनमें ऐसे गुण हैं, जो हर किसी को वरण करके अपने 
अन्दर धारण करने चाहिएँ। उनसे बढ़कर वरण करने योग्य गुण किसी में नहीं 
हैं, इसलिए उनकी स्तुति से ही हम उनके सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण 
करके स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ बन जाएँगे। इस प्रकार प्रेमभरी, विचारपूर्वक स्तुति से 
आराधित वरणीय भगवान्‌ हमें पाप से निवारण करनेवाले बन जाते हैं। इन 
वरणीय भगवान्‌ के गुणों को अपने अन्दर बसाकर, जो वसिष्ठ बन जाता है 
वस्तुतः उसी की स्तुति और उपासना सार्थक है, उसी की भगवदाराधना शुद्ध 
करनेवाली बनती है । ऐसा वसिष्ठ ही निर्मल और निष्पाप बनता है। जो भक्त इस 
प्रकार का आराधक बन जाता है, उसके लिए भगवान्‌ “मीढूवान्‌'' बन जाते 
हैं-सब मङ्गलों की वर्षा करनेवाले बन जाते हैं | उसे किसी प्रकार का क्लेश 
नहीं रहता, कोई अभाव उसे दु:खी नहीं करता | वह सुख-ही-सुख में रहता है। 
वे भगवान्‌ हमारे लिए एक नहीं अनेक प्रकार से '“मीढ्वान्‌'' हैं। वे 
अनेक प्रकार से हमारे ऊपर मङ्गल बरसाते हैं। उदाहरण के लिए इस "ईम्‌ -- 
सूर्य को देखो! यह कितना ' बृहत्‌' है--कितना महान्‌ है। कितना “वृषा' है-- 
अपने प्रकाश और ताप के द्वारा कितने प्रकार के कल्याणों की हमारे लिए वर्षा 
करता है। यह एक ही सहस्तरों प्रकार के ऐश्वर्य हमें देता है--यह 'सहखामघ' 
है। यह 'यजत्र' है। संसार के यज्ञ सारे व्यवहार-- इसी से चलते हैं। संसार 
के पदार्थों का व्यवहारोपयोगी सङ्गतीकरण इसी की बदौलत होता है। यदि सूर्य 
न हो, न अन्न-फल पक सकें, न जगत्‌ में नीरोगता रह सके, न वनस्पति उग 
सके और न कोई प्राणी जीवित रह सके। इस सहखामघ और वृषा महान्‌ सूर्य 
को पृथिवी 'पर चमकनेवाला उसी ““ मीढ्वान ' वरुण भगवान्‌. ने बनाया है 
' का अर्थ जल भी होता है । जल भी अपने गुणों के कारण बड़ा महान्‌ है। 
तह भी वृषा है, हमारे लिए अनेक सुख बरसाता है। वह भी सहस्रामघ है-- 
शरं प्रकार के ऐश्वर्य हमें देता है। वह भी यजत्र है, संसार के अनेक ठ 
अनेक व्यवहार उससे चलते हैं। यह जल भी तो उसी मङ्गलो के त 


मीढ्वान्‌' ' भगवान्‌ की कृपा से ही हमें सुख देने के लिए धरती माता की 
मर अनवरतरूप से बह रहा है। 
र उस मङ्गलवर्षक '“ मीढ्वान्‌'' भगवान्‌ की 


में जा। 


स्तुति न करके और 


स्तुति करें? कल्याण के अभिलाषी हे मेरे आत्मच तू उसी की शरण ६ 


मैंने अग्नि की सेनाओं का दर्शन कर लिया है 


अधा न्व॑स्य संदूर्श जगन्वान- 

ग्रेरनींकं वर्रुणस्य मंसि। 
स्वर्यदश्म॑न्नधिपा उ अन्धोऽ- 

भि मा वपुर्दृशये निनीयात्‌॥ २॥ 


अर्थ-(अधा) अब (अस्य) इस वरुण भगवान्‌ के (संदूर्शम्‌) दर्शन 
को पाकर (वरूणस्य) वरुण भगवान्‌ का (आग्नेः) जो अग्नि का (अनीकम्‌) 
सैन्य है, उसे (नु) निश्चय से (मंसि) में समझने लग गया हूँ. (अधिपाः) 
सबको रक्षा करनेवाले (अन्धः) सबमें प्राण धारण करनेवाले | वरुण भगवन्‌! 
(अश्मन्‌) फैले हुए इस संसार में (यत्‌) जो (स्वः) सुख पहुँचानेवाला 
(वपुः) स्वरूप है, उसे (मा) मुझे (अभिनिनीयात्‌) दीजिए (दृशये) लोगों 
के देखने के लिए। 

भगवान्‌ वरुण हैं। वे सबके वरणीय हैं । मनुष्य के जीवन का लक्ष्य 
परमलक्ष्य उन्हीं को प्राप्त करना है। मनुष्य के हृदय में-मनुष्य के ही क्यो 
प्राणिमात्र के हृदय में जो एक निरन्तर स्थायी और सततगामी सुख को प्राप्त कले 
को इच्छा है, ऐसे सुख को जिसमें दु:ख का अणुमात्र भी किसी क्षण में न होगा 
उसको वह इच्छा बिना भगवान्‌ का साक्षात्कार किये पूरी नहीं हो सकती! 
मोक्षपद में पहुँचकर भगवान्‌ को प्राप्त करके ही हमारी वह इच्छा पूरी हो क 
है। भगवान्‌ सबको बचानेवाले हैं, इसलिए भी वरुण हैं। भगवान्‌ हमें अनक 
प्रकार से बचाते हे । सृष्टि के प्रारम्भ में हमें धर्म का, कर्तव्य का सही मार्ग बतारे 
के लिए भगवान्‌ ने वेद के सूर्य का प्रकाश किया। वेद का एक-एक मत्र 
सूर्य की एक-एक किरण है। यदि हम वेदसूर्य की एक किरण से भी अपने हृदय 
को आलोकित कर लें तो हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है । हम पाप के, 3 
के गढ़े में गिरने से बच सकते हैं। प्रभु से अपना सम्बन्ध जोड को 


| | | समयान्तर में भी उनको कुमार्ग से बचानेवाली प्रेरणाएँ प्राप्त होती रहती ह्‌ा | 


| भौतिक क्षेत्र में भी भगवान्‌ हमें अपने सूर्य, चन्द्र, वायु आदि की शक्तियों दरी 
॥ सम्पन्न करके दुर्गति से बचाते रहते हैं । हम ही अपनी आँखे बन्द करके 

! | भगवान्‌ की चेतावनियों को न सुनें तो यह हमारा दोष है। जाती 
ड ऐसे वरणीय भगवान्‌ के दर्शन कर लेने से मनुष्य की आँखे खुट' 
हैं। उसे संसार में पग-पग पर उस भगवान्‌ की अग्नि की सेनाएं 
आने लगती हैं। अग्नि का शाब्दिक अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक 


- फैली नर्जर | 
फैली | 
९ और 


be! १ धव री...” > 
ILC 


यों, 


HAA HANNA, न 


f 
| 
|| 


| लन रर आत्मन्‌। क्या तुम भी किसी दिन मन्त्र के 


मैने अग्नि की सेनाओं का दर्शन कर लिया है २०७ 
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प्रकाश देकर आगे ले-जानेवाला । संसार में हमारे जीवन के लिए परमावश्यक 
ऐसे अग्नि-पदार्थो की सेनाओं की सेनाएँ पड़ी हुई हैं। जरा-सा गहरा विचार 
करने की आवश्यकता है। वह विचार कीजिए और ये अग्नि की सेनाएँ हमें स्पष्ट 
अनुभवात्मकरूप में दीखने लगेंगी और हमें स्पष्ट अनुभव होने लगेगा कि इन 
सब अग्नियों के नीचे भगवान्‌ की सत्ता काम कर रही है । उसकी सत्ता के बिना 
गे अग्नि रह ही नहीं सकते थे, जीवन के लिए गरमी और प्रकाश दे सकना तो 
दूर की बात हैं। ऐसे विचारक को भगवान्‌ को इन अग्नि कौ सेनाओं का 
अनुभवात्मक ज्ञान तो होने ही लगता है, उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि 
ये सब अग्नियाँ एक दृष्टि से भगवान्‌ का रूप हैं, क्योंकि इन्हें कार्य करने की 
शक्ति उसी से प्राप्त होती है। वह सारे संसार में एक विशेष आध्यात्मिकता 
अनुभव करने लगता है। 

इस स्थिति में पहुँचने पर उसे सूर्य के प्रकाश की भाँति उज्ज्चलरूप में 
दीने लगता है कि भगवान्‌ ही “ अधिपा''--सबसे बढ़कर सबको रक्षा 
करनेवाले और वे ही “' अन्ध: ''--सबको प्राण देनेवाले हैं। “ अन्ध: '' का अर्थ 
अन्न या भोजन भी होता है, क्योंकि उसके खाने से प्राणों का धारण होता है-- 
हम जीते रह सकते है। भगवान्‌ के साक्षात्कार की अवस्था में पहुँचे हुए साधक 
को भगवान्‌ सचमुच विश्वब्रह्माण्ड का एक “ अन्धः''-एक परम तात्त्विक 
भोजन प्रतीत होने लगते हैं, जिसके खाने से, जिसके सेवन से, जिसके अनुभवात्मक 
दर्शन से ही असल में प्राण, असल में जीवन प्रास हो सकता हैं। जिस जीवन 
१ भगवान्‌ की सत्ता नहीं, वह असल में जीवन ही नहीं हैं। 
जो कार के परमात्मदशी साधक को एक ऐसा सव प्रा हो कु 

स्व:'' होता है-- स्वयं परमसुख से भरा हुआ और अपने 
नैवालों को सुख से, कल्याण से भर देनेवाला। ऐसे ' स्व: ' युक्त स्वरूपवाले 

को संसार के लोग देखते हैं और कहते हैं कि जीवन हो तो ऐसा हे 
हे दूर से लोग उसके दर्शनों की लालसा से आते हैं और उसके इहलोक 
+ संवरण कर लेने पर सोच-सोचकर पछताते हैं कि हाय, हम उस महाय, 


में क्यों तो कर लेते। 
क्यों न हुए, हम उसके दर्शन कक 1, 


दर्शन कर लिया है। 


सकोगे कि मैंने प्रभु के अग्नि-सैन्य का 
ua 


वरुण की नौका | 

आ यद्रुहाव वरुणश्च नावं ह 
प्र यत्‌ स॑मुद्रमीरयांव मध्य॑म्‌। | 
अधि यदपां स्रुभिश्चरांव र 
प्र प्रेंख ई खयावहै शुभे कम्‌॥ ३॥ गरम 


अर्थ (यत्‌) जब (वरुणः) सबका वरणीय और सबको बचानेवाल | लुभ 
भगवान्‌ (च) और [मैं उपासक] (नावम्‌) एक नौका पर (आरुहाव) दोनों | जित 
चढ़ जाते हैं (यत्‌) जब उस नौका को (समुद्रम्‌) समुद्र के (मध्यम्‌) मध्य | हँ] 
में (प्रऋईरयाव) हम छोड़ देते हैं तब (यत्‌) जो (अपाम्‌) समुद्र के जलों कौ | उठा 
(स्नुभिः) तरङ्गों से (अधिचराव) उनपर चढ़कर हम खेलते हैं, -तब (प्रेंखे) | तरह 
मैं खूब झूलता हूँ (शुभे) संसार के भले के निमित्त (कम्‌) उसके सुख के लिए | होर 
(प्रेखयावहै) तब हम दोनों खूब झूलकर प्रयत्न करते हैं। संस 
यह हमारा मनुष्य-जीवन ही एक नौका है । नौका का शब्दिक अर्थ है एक देने 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले-जानेवाली। नदी और समुद्र में चलनेवाली नौका, | को 
इसलिए नौका है कि वह हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले-जाती है | भी 
हमारा जीवन भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले-जाता है, इसलिए ब | १ 
भी एक नौका ही है। नौका के द्वारा हम भी हम अपने आत्मा के लिए अनेक | भय 
प्रकार के सुख-दुःख भोग ढोकर लाते हैं। धर्माधर्म के संस्कार भी हमारे आता | पे 
पर इस जीवन-नौका के द्वारा ही ढोकर लादे जाते हैं । किसी भी दृष्टि से त्य हा 
हमारा मनुष्य-जीवन हमारे लिए नौका है। यह जीवन-नौका हमें वर 
भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त होती है। वरुण भगवान्‌ की कृपा से हमें क 
यह नौका, वस्तुतः उसी की है। वरुण ने यह नौका हमें संसार-समु5 त 
लिए दी है। यदि हम इससे लाभ न उठाएँगै और इसका दुरुपयोग करेंगे तो” 
भगवान्‌ अगले जन्म में हमसे यह अपनी नौका छीन भी लेंगे। हमें म द 
से हटा देंगे। वरुण की दी हुई इस नौका में चिरन्तन यात्री हमारा आला| 
हुआ है। जन भगवान्‌ का साक्षात्कार होकर हमारे हृदय में उनके दर्शन ह 
हैं, तब मानो भगवान्‌ भी हमारी इस नौका पर चढ़ जाते हैं। यह जीव 
हमें इसलिए मिली है कि हम इसकी सहायता से संसार-समुद्र को तर जा. द 
मोक्षसुख के भागी बनें । परमात्मा हमें यों ही मोक्षसुख नहीं चखा देते! हम 
अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी जाने पर ही हमें प्रभु मोक्षसुख देते दै अगी 
. प्रमाणित करने के लिए हमें संसार में भेजा जाता है । यदि हम समुद्र र 


i i | 
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शुभ कर्मों की सहायता से तैरने में समर्थ हो गये तब तो हम मोक्षसुख के 
अधिकारी हो जाएँगे और यदि हम यहाँ आकर अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहे तो 
हमें इसी समुद्र में डूबते रहना होगा। मोक्षसुख अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार-समुद्र 
को तैरकर जीता जाता है । समुद्र का शाब्दिक अर्थ है जिसकी ओर दौड़कर जाते 
हैं। समुद्र की ओर सब नदियों के जल दौड़कर जाते हैं, इसलिए उसे समुद्र 
कहते हैं। समुद्र का एक अर्थ यह भी हैं कि जिससे दौड़कर जाते हैं। सूर्य की 
गरमी से तपकर समुद्र के जल उससे उठकर आकाश में उड़ जाते हैं । यह संसार 
भी इसी प्रकार का एक समुद्र है। अज्ञानी जन इसके विषयों की ओर--इसको 
नेवाला | लुभावनी चमक-दमक की ओर अन्धे होकर दौड़े जाते हैं और ज्ञानी जन इससे 
) देने | जितना चाहिए उतना लाभ लेकर अन्त में इससे हटकर मोक्षधाम में चले जाते 
) मध्य | हैं। समुद्र में जैसे तरङ्गे उठा करती हैं, इसी भाँति इस संसार-समुद्र में भी तरङ्ग 
लों की | उठा करती हैं। इसमें मनुष्य के सम्मुख आनेवाले भाँति-भाँति के विषय और 
प्रेंख) | तरह-तरह की समस्याएँ ही तरङ्गे हैं । जब तक मनुष्य को भगवान्‌ के दर्शन नहीं 
+ लिए | हो जाते और उनकी पवित्र प्रेरणा में वह चलना नहीं सीखता तब तक उसे इस 
संसार-समुद्र की तरङ्गाँ के खूब थपेड़े खाने पड़ते हैं। वह उनकी बेहोश कर 
है एक | देनेवाली मार के नीचे बुरी तरह आता है । उसे नहीं सूझता कि वह अपनी नौका 
नौका | को इस समुद्र के परले पार कैसे ले-जाए, परन्तु जब उसकी नौका पर भगवान्‌ 
ती है। भी आ बैठते हैं--जब उसे भगवान्‌ के दर्शन हो जाते हैं और वह उनकी पवित 
एए वह | प्रेरणा में अपनी किश्ती चलाने लगता है तब वह इस समुद्र की भयङ्कर-से- 
ही [र तरङ्गों से भी नहीं घबराता | वह उनकी मार में नहीं आता। वह तो उनपर 
आला | पढ्कर- उनपर सवार होकर खेलता और झूलता है । जब वह तरङ्गों की लपेट 
। आ सकता। अब तो उसकी नैया पार निकल जाएगी। अन उसे अपनी 
ES भागय और भविष्य के बारे में कोई सन्देह नहीं ह ॥ हे 
ओं में लग जाता हैर 
जौकाओं को भी पार लगाने के काम में लग जा he न 
| बैठे हुए भगवान्‌ उसकी सहायता और मार्ग-प्रदर्शन gs है छि 
| काम को अकेला अनुभव नहीं करता। दूसरों की नौकाओं को पार ले- र 
। भगवान्‌ अपने साथ लगे हुए प्रतीत होते हैं, धातु से यह 
। न्यात उत्क है उसका अर्थ झूलना भी होता र ज को मिलाकर | 
हेम रट प्रयत्न करना भी होता है, इसलिए हम (क जिस व्यक्ति | 

| को कर प्रयल करते हैं" ऐसा अर्थ कर दिया है। भाव ब मे भारी-सेरभ्ारी | 
| र लान्‌ का सहारा मिल जाता है बह परोपकार के कामो 8 उसे कभी 
। क करता हुआ भी उस प्रयत्न के भार से दबता नहीं है ओर य आओ] | 
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आपने प्रयत्नो में कुछ समय के लिए सफलता. न भी मिले तो भी उसे निराश 
या चिन्ता नहीं दाती | उसके मन में सदा ऐसी निश्चिन्ता और प्रसन्नता रहती | 
है- जैसी एक झूला झूलनेवाले के मन में रहा करती है। 

ऊपर व्याख्या में हमने मनुष्य-जीवन की नौका और भगवान्‌ के साक्षात्त | 
को उस नौका में प्रभु का आ बैठना ऐसा कहा है। प्रभु का साक्षात्कार हो जाग 
ही नौका है । यह साक्षात्कार हो जाने पर मानो भक्त और भगवान्‌ एक ही नौका 
पर चढ़ बैठते हैं। भगवान्‌ के दर्शन से भगवद्दर्शनरूप भगवान्‌ की नौका संपा 
से पार होने के लिए भक्त को मिल जाती है । ऐसी व्याख्या भी हो सकती है। 


दोनों व्याख्याओं का अन्तिम अर्थ एक ही है। 
हे मेरे आत्मन्‌! तू अपनी नौका पर भगवान्‌ को बिठानेवाला बन, फिर | 
तेरा कल्याण-ही-कल्याण है। 
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वरुण भगवान्‌ सच्चे भक्त को 
नौका पर चढ़ा देते हैं 
वर्सिष्ठे ह वरुणो नाव्याधा- 
. दृषिं चकार स्वपा महोभिः। 
स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्लां 
यान्नु द्यावस्ततनन्यादुषास॑ः॥ ४॥ 


अर्थ-- (वरुण: ) वरुण भगवान्‌ (वसिष्ठम्‌) भगवान्‌ के यम-नियमादि . 
उत्तम गुणों को अपने में बसानेवाले उपासक को (नावि) नौका पर (आधात्‌) 
चढ़ा देता है (स्वपाः) अपनों की रक्षा करनेवाला वह भगवान्‌ (महोभिः) 
अपने पूजनीय तेज से (ऋषिम्‌) उसे ऋषि (चकार) बना देता है (यात्‌) 
चलते हुए (द्यावः) दिनों और (यात्‌) चलती हुई (उषासः) उषाओं को 
(ततनन्‌) विस्तारित करनेवाला (विप्रः) वह ज्ञानी भगवान्‌ (स्तोतारम्‌) अपने ` 
उपासक को (अह्वाम्‌) दिनों के (सुदिनत्वे) सुदिनत्व में रक्ख देता है, अर्थात्‌ 
उसके दिन सुदिन बना देता है। र 

गत मन्त्र में हम देख आये हैं कि संसार-समुद्र को तैरने के लिए हम यह 
मनुष्य-जीवनरूपी नौका दी गई है। यदि हम इस नौका पर बैठकर शुभ कर्मो 

चप्पू चलाते हुए संसारसमुद्र को पार करके मोक्षधाम के अधिकारी बन गये, 
तभी हमारे मानब-जीवन की सफलता है। अब यह जीवनरूपी नौका मिली तो 
हममे से प्रत्येक को है, परन्तु इसपर असल में चढता कोई-कोई हीर नोक 
हेमारे पास होना एक बात है और उसपर चढ़ना, उससे यथार्थ में लाभ उठाना 
देसरी बात है।.हममें से अधिकांश उस नौका पर चढते नहीं हैं-उससे जैसा 
पर चाहिए लाभ नहीं उठाते हे । प्रत्युत कहना यह चाहिए कि हममें से नि 
य चढ़ी रहती है। नौका हमारे वश में नहीं होती, हम नौका के कश क 
नौका ऐै। भला-जिस समुद्र-यात्री की नौका उसके वश में न हो प्रत्युत वह सव 
लेगा वश में हो उससे कौन आशा कर सकता है कि वह सु ह ट 
च्छ समुद्र को पार करने के लिए नौका को वश में करना होगा, उस अप ह 
के अनुकूल चलाने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी होगी, उसपर असल 


पेढना होगा | 


सा करने से बे हमें इस नौका पर चढ़ा 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारी जीवन 


उपसन देते हैं। उनकी उपासना से हममें 


_नौका हमारे वश में रहती | हि|| 


छि ह 
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है, हम उसके स्वामी होते हैं, वह हमारी स्वामिनी नहीं होती । हम जब आप अपनी 
किसी इन्द्रिय को किसी विषय में लगाना चाहें, तभी वह उधर लग सकेगी 
उसमें यह सामर्थ्य नहीं रह जाएगा कि वह हमारी इच्छा के विरुद्ध केवल रस- 
लालसा के कारण किसी विषय की ओर हमें खेंच कर ले-जाए, परन्तु वही 
उपासक भगवान्‌ की उपासना करके इस नौका पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त करता 
है जो भगवान्‌ के गुणों का उनके गहरे प्रेम में भरकर अपने अन्दर संक्रमण कर 
लेता है--जो वसिष्ठ बन जाता है। जो उपासना करके भी वसिष्ठ नहीं बना, 
'जिसने भगवान्‌ के गुणों का गान करके भी उनके गुणों को अपने अन्दर धारण 
नहीं किया, उसमें अपनी जीवन-नौका को वश में रखने की शक्ति उत्पन्न नहीं 
हो सकती और वह संसार-समुद्र की विषय-लहरों के थपेड़े खाकर इसी की 
भँवरों में भटकता और डूबता-उतरता रहेगा। जो भगवान्‌ की उपासना द्वार 
उसके गुणों को अपने अन्दर धारण कर लेता है और इस प्रकार अपने को एक 
तत्त्वदर्शी--वास्तविकता पहचाननेवाला 'ऋषि' बना लेता है | भगवान्‌ का 
“स्व' हो जाता है--उनका अपना हो जाता है, क्योंकि भगवान्‌ के अपने गुण 
उसमें आ गये और भगवान्‌ ' स्वपा' हैं-अपने की रक्षा करनेवाले हँ इसलिए 
वे इस अपने उपासक की भी रक्षा करते हैं। जैसाकि गत मन्त्र में कहा गया हैं 
अपने उपासक की रक्षा करने के लिए भगवान्‌ उसकी नौका पर आ बैठते [= 
उसे आपने दर्शन दे देते हैं। उनका दर्शन पाकर, उनका अनुभवात्मक साक्षात्कार 


~~ 


करके उपासक के मानसचश्षु पूर्ण रीति से खुल जाते हैं। वह भगवान्‌ की प्रेरण | 


में रहने लगता है। तब उसे संसर-समुद्र की विषय-तरङ्गे कदापि नहीं भटका 
oe । वह कह उपयोग लेता हुआ उनमें से अपनी नौका को पार ले 
में सर्वथा समर्थ हो जाता है। भगवान्‌ हक 30. दि 
हो जाते हैं। [न्‌ को कृपा से ऐसे उपास 

© मजे कहा गया है कि वरणीय भगवान्‌ अपने भक्त को ऋषि बना गप 
हैं । जो साधक “ वसिष्ठ '' बन जाता है-- भगवान्‌ के गुणों को पूर्ण रीति से ह 


में बसा लेता है, उसे प्र हैँ 
भु सचमुच ऋषि बना देते हें । उसपर प्रभु जु को सहाला | 


है और वह एक ऋषि, प्रत्येक बात के रहस्य को समझनेवाला तत्त्व 
बन जाता है। 


मेरे दि 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी उसकी उपासना करके ऋषि बन और अपरे 
सुदिन बना] 
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मैं तो भगवान्‌ के घर में जाउँगा 
क्र१ त्यानि नौ स॒ख्या बभूवुः 
सचांवहे यद॑वृकं पुरा चित्‌। 
बृहन्तं मान! वरूण स्वधावः 
___ सहस्त्रद्वारे जगमा गृहं ते ॥ ५॥ 


अर्थ-- (वरूण) हे वरुण! (त्यानि) वे (नौ) हम दोनों के (सख्या) 
सखि-भाव (क्क) कहाँ (बभूबुः) हो गये? (पुराचित्‌) पहले (यत्‌) जो 
(अवृकम्‌) अटूट सखि-भाव हमारा था (सचावहे) उसे हम फिर प्राप्त कर 
लें, हे (स्वधावः) सामर्थ्य देनेवाले! (ते) तेरा जो (बृहन्तम्‌) बहुत बड़ा 
(मानम्‌) सब भूतों को अपने में समा लेनेवाला (सहस्त्रद्वारम्‌) सहस्रों द्वारोंवाला 
(गृहम्‌) घर है (जगम) उसमें मैं प्राप्त हो जाऊँ। 

जो उपासक सूक्त के पूर्ववर्णित चारों मन्त्रों के अनुसार अपने जीवन को 
ढाल लेते हैं, जो इनमें कहे अनुसार वरणीय भगवान्‌ को अपनी जीवन-नौका 
पर बिठा लेते हैं अथवा भगवान्‌ के दर्शन करके स्वयं मानो भगवान्‌ की नौका 
पर बैठ जाते हैं, उनका भगवान्‌ से सखि-भाव हो जाता है। उनकी भगवान्‌ से 
मित्रता हो जाती है | इस सखि-भाव, इस मित्रता के कारण उनका भगवान के 
घर में प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ वे मोक्षधाम में पहुँच जाते हैं । मित्र का मित्र 
के घर में खुला प्रवेश होना स्वाभाविक ही है। जब हम भगवान्‌ के मित्र हो गये 
तब हमारा उसके घर में निर्बाध प्रवेश होना ही था। भगवान्‌ का न) उनके रहने 
को स्थिति, उनकी निरतिशय आनन्द की अवस्था है, जिसमें वे सनातन काल 
में मोक्षधाम कहते हैं, 


हेम भगवान्‌ के मित्र अबस्था को प्राप्त कर लेते है । 
4. FR चक्र में न जाने कितनी 


बार प्राप्त किया करके हम पुनः संसार 

मै या जब अवस्था को समाप्त के 
ते हैं है, परन्तु जब मोक्ष की दाते 
चुके 


* मित्रता का नाता रह चुका है और हम मोक्षाधाम के डर 

मे न हम वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करके और सा 
तब ५. फिर से भगवान्‌ की मित्रता प्रात करने के मार्ग पर 

प्राप्त हेमारी वह पुरानी स्मृति फिर जाग उठती है 
झ्सो करके उसके घर में, मोक्षधाम में पहुँचने के लिए 


लालायित अवस्था का वर्णन प्रस्तुत मन्त्र में है । 


और हम भगवान्‌ की मित्रता 
लालायित हो उठते हैं। 
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म नानक 
उपासक परम उत्कण्ठा के वश में होकर भगवान्‌ सें बातें करने लगता 


है। वह कहने लगता है--हे भगवन्‌! पहले तो मेरा और आपका बड़ा सखि- 
भाव था, हमारी बड़ी मित्रता थी । वे हमारी सारी मित्रताएँ कहाँ चली गई? भै 
आपसे अलग कैसे हो गया? हे भगवन्‌! इतने दिन तक तो मैं आपसे अलग 
रह लिया सो रह लिया, अब और मैं आपसे अलग नहीं रह सकता । अब ते 
मैं हमारा जो अटूट सखि-भाव है--जो केवल अज्ञान के कारण ओझल हो जाता 
है--उसे प्राप्त करके रहँगा और आपके सहस््रों द्वारवाले घंर में घुसकर रहूँगा। 
मन्त्र में मोक्षावस्था को सहस्र द्वारवाला घर इसलिए कहा है कि सत्य को सहस्रो 
शाखाएँ हैं । उनमें से किसी एक शाखा को भी मनोयोगपूर्वक पकड़ने से, उसके 
अनुसार पूर्णरूप से जीवन व्यतीत करने से-योगदर्शन के शब्दों में उसकी 
प्रतिष्ठा कर लेने से, हमारे लिए मोक्ष का द्वारा खुल जाता है। सत्य, अहिंसा, 
` अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि जो सत्य के अनेक अङ्ग हैं, उनमें से किसी एक को भी 
हमारे अन्दर पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने से हमें मोक्ष प्रा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से 
किसी एक की पूर्ण सिद्धि हो जाने पर दूसरों की सिद्धि स्वयं | हो जाती है। 
अपनी रुचि के अनुसार पहले किसी एक को पकड़कर उसे पूर्ण रीति से सिद्ध 
करने में लग जाइए दूसरों की सिद्धि अपने आप साथ-साथ होने लग पड़ेगी। 
पाठक यह भी देखेंगे कि इस मन्त्र में मोक्ष से पुनरावृत्ति की स्पष्ट सूचना 

है। इसके लिए मन्त्र का. शब्दार्थ एक बार फिर ध्यान से पढिए। 
हे मेरे आत्मन्‌! भगवान्‌ से मित्रता करके उसके घर में जाने योग्य बन। 


00 


हमारा सदा का मित्र 
य आपिर्नित्यों वरुण प्रियः सन्‌ 
त्वामागांसि कृणवत्‌ सखा ते। 
मा त एन॑स्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेम 
यन्धि ष्मा विप्र॑ः स्तुव॒ते वरूथम्‌॥ ६॥ 
अर्थ--(वरुण) हे भगवन्‌ वरुण ! (यः) जो मैं तेरा उपासक (नित्यः) 


मदा का (ते) तेरा (आपिः) बन्धु और (प्रियः) प्यारा (सखा) मित्र (सन्‌) 


होकर भी (त्वाम्‌) तेरे प्रति (आगांसि) पापों को (कृणवत्‌) कर देता हूँ, ऐसे 
(एनस्वन्तः) पापी हम लोग (यक्षिन्‌) हे पूजनीयरूपवाले! ( ते) तेरे भोगों को 


| (मा) न (भुजेम) भोगें, [ अर्थात्‌ निष्पाप होकर ही आपकी कृपाओं का सुख 


हम भोगे] (विप्रः) ज्ञान के भण्डार आप (स्तुवते) मुझ भक्त के लिए 
(वरूथम्‌) वरणीय अपने स्वरूप को (यन्धि स्म) दीज़िए। 
हमारा और भगवान्‌ का अनन्त काल से प्रिय, बन्धु और मित्र का सम्बन्ध 
क आ रहा है, परन्तु जब हम अज्ञान में पड़कर भगवान्‌ की उपासना छोड़ 
देते हे, तब हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, तब हम अनेक प्रकार 
के पाप करने लग जाते हैं । उन पापों के फलस्वरूप हमें भगवान्‌ अनेक प्रकार 
* दुःख देते हैं, परन्तु इस प्रकार दुःखसहित होने पर भी हमें यह नहीं समझ 
जो चाहिए कि भगवान्‌ की हमारे साथ प्रेममयी बन्थुता नहीं रही। भगवान्‌ 
गो हमें हमारे पापों का फल दुःख देते हैं उसमें भी उनकी हमारे प्रति दया ही 
कम कर रही होती है। हम अपने जीवन के दुःखों पर विचार करें और सोचें 


| क यह दु:ख हमारे किसी-न-किसी पाप का फल है, इसलिए दुःख से बचने 


+ लिए हमें सभी पापाचरण छोड़ देने चाहिएँ, न जाने किस पाप का क्या फल 


जाए । इस प्रकार विचार द्वारा सभी पापाचरण छोड़कर हमा आत्मा निर्मल 


हो जाता है प्राप्ति होता . 
है भो । आत्मा के निर्मल होने का फल मोक्ष, अर्थात्‌ ब्रात 
“। इस भाँति हमार दुःख में भी हमपर भगवान्‌ की दया ही हो रही होती है 


छोड़ते तब तक हमें भगवान्‌ के 
हमें पाप का फल दु:ख ही 


आनन्द दः जब तक हम पापाचरण नहीं छोड़ 
शायद भगवान्‌ ने हमारी 


| पर्न छ री उपभोग प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक हैं 

भित्रेता र और हम भूल से यह समझते रहते हैं कि 
| उपभोग ना दी है। पाप से छूटने, दुःख से 
| ररणीय रिने के लिए आवश्यक है कि हम भगवान्‌ की 
| स्वरूप को पहचानें। इसके लिए हमारी स्तुति सही प्रकार 
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-ाहिए। वह प्रकार ऊपर के मन्त्रों में भली-भाँति बताया गया है। 

मन्त्र में एक भाव और दिया गया है। वह यह कि यद्यपि हम भगवान्‌ ' 
के मित्र हैं तो भी--यदि हम पापाचरण करेंगे तो हम पापियों को भगवान्‌ के | 
आनन्दस्वरूप का उपभोग नहीं मिल सकता। हमें पाप का फल दुःख हो 
'मिलेगा। भगवान्‌ किसी भी पूर्वकृत पाप को क्षमा नहीं करते हैं । किये का फत 
तो भोगना ही होगा। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भगवान्‌ का सदा का मित्र है। अपने उस चिरमित्र के 
वरणीय गुणों का चिन्तन करके अपने को निष्पाप कर ले तभी तुझे आनद 
मिलेगा। 


(0 


भगवान्‌ हमारे पाश काट दो 
ध्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो 
व्यशस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत्‌। 
अर्वो वन्वाना अदितेरुपस्थांद्‌ 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 


अर्थ-हे भगवन्‌! (आसु) इन ( ध्रुवासु) स्थिर (क्षितिषु) भूमियों पर 
(क्षियन्तः) निवास करते हुए हम (त्वा) तेरी [उपासना करते हैं] (वरुणः) 
वरणीय भगवान्‌ आप (अस्मात्‌) हमसे (पाशम्‌) बन्घनों को (विमुमोचत्‌) 
परे कर दीजिए। (अदितेः) अखण्डनीय प्रकृति माता के ( उपस्थात्‌) गोंद में 
से (अब: ) रक्षा, कल्याण (वन्वानाः) प्राप्त करनेवाले (यूयम्‌) हे वरुण! आप 
(नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणों द्वारा (सदा) सदा (पात) रक्षा कीजिए। 
_ ये जो लोक-लोकान्तरों की भूमिया प्रभु ने हमारे रहने के लिए बनाई हैं 
वे सब धुवा हैं। इन्हें छुना इसलिए कहा जाता है कि इनमें स्थिरता है। ये सब 
चिरकाल तक प्रभु द्वारा नियत आपने कार्य को करती रहती हैं और जो कार्य इन्हें 
सौंपा गया है उसे भी स्थिरतापूर्वक करती रहती हैं उसमें किसी प्रकार का 
व्याघात नहीं आने देतीं । इन धुवा भूमियों पर हम रहते है । इस क की ध्वनि 
यह है कि हमारे जीवन में भी धुवता है । हम भी अपने कर्तव्यों का स्थिरतापूर्वक 
पालन करते हैं और हमारी आयु भी लम्बी हैं जिनमें हम उन कर्तव्यों Er 
स्थिरतापूर्वक पालन करते हैं । हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। जिसमें 
भगवन्‌! हमारी दृष्टि '' त्वा''-तेरी ओर ही रहती है। हमारे प्रत्येक कर्तव्य 
का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष झुकाव आपकी ओर ही रहता है । हमारे सम्पूर्ण कर्तव्य 
कर्मों का निचोड आप हैं--आपकी उपासना है । यदि कोई कर्म ऐसा होगा, जो 
हमें आपसे परे हराता होगा, तो हमें वह काम अच्छा नहीं लगेगा। हम उसे त्याग 
देंगे। हमारा समग्र जीवन ही आपके प्रति हे आपकी सजी उपासना है। है 


हम आपकी ऐसे मनोयोग से उपासना कर 
हमरे सब प्रकार के पाशों को--बन्धनों को काट दीजिए 


:' प्राप्त हो सके--सच्ची रक्षा, सच्चा कल्याण प्रात हो सके । जिससे प्रकृति- 


माता से बने इस संसार की गोद में रहते हुए कोई भी बन्धन हमें किसी प्रकार 


का दुःख न दे सके | हमें सब कहीं से कल्याणमयी रक्षा ही प्रात हो। 
भगवान्‌ से ऊपर के मन से प्रार्थना 


करने से-उस प्रार्थना से 
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~~ 


जिसका प्रभाव हमारे चरित्र पर कुछ भी न पड़ता हो-हमारा मङ्गल नले रे 
सकता, हमारे पाश नहीं कट सकते। इसके लिए हमारे मन के सभी भावों मे 
“स्वस्ति' होनी चाहिए। कल्याणमयी पवित्र भावना होनी चाहिए जो हमारी 
' अस्ति’ को, सत्ता को, जीवन को “सु' बना सके | जब हमारे मन के सभी भाव 
हमारे जीवन को ' स्वस्तिमय' बनानेवाले हो जाएँगे तब जो प्रार्थना हम भगवान्‌ 
से करेंगे, वह सार्थक होगी । 

हे मेरे आत्मन्‌। तू अपने जीवन को उपासनामय बनाकर स्वस्तिमय, 
उत्कृष्ट कर ले, फिर तेरे बन्धन कट जाएँगे । तुझे मङ्गल मिलेगा। 


mal 


में | 

मारी | अष्टमसूक्त 

भाव । लक 

वान्‌ | | 
मैं मिट्टी के घर में न रहूँ 

मय, | मो षु व॑रुण मृन्मयं 

1० | गृहं राजन्नहं ग॑मम्‌। 


| मृळा सुक्षत्र मृळय॥ १॥ 


अर्थ हे (राजन्‌) हमारे राजा (वरुण) हमें दुर्गति से बचानेवाले और 
वरण करने योग्य परमात्मन्‌! (अहम्‌) में (मृन्मयम्‌) मिट्टी से बने हुए (गृहम्‌) 
षर में (मा-उ) न (सुगमम्‌) जाऊँ (मृळ) सुखी कीजिए (सुक्षत्र) ढं 
उत्तमरीति से विपत्ति से बचानेवाले शक्तिशाली भगवन्‌! (मृळय) मुझे सुखी 
। कोजिए। | 

गत सूक्त के अन्तिम मन्त्र में भक्त ने भगवान्‌ से प्रार्थना की थी कि हे 
प्रभो! मुझे सब प्रकार के बन्धनो से मुक्त कीजिए और भाँति-भाँति के कल्याणों 
द्वारा मेरी रक्षा कीजिए । प्रस्तुत सूक्त में उसी भाव को प्रकारान्तर से और अधिक 
विस्तृतरूप में प्रकट किया गया है और प्रसङ्ग से आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी कई 
नई बातों का उपदेश कर दिया गया है । ऊपर के सूक्तों में साधक प्रभु की महिमा 
का अनुभव कर चुका है और उनके विराट्रूप की झाँकी ले चुका है । नह देख 
i कि प्रभु का पल्ला पकड़ने से मनुष्य का आत्मा कितना ऊँचा उठ सकता 
है और कैसी आनन्द और मङ्गलमय अवस्था में पहुँच जाता है, कि | Wt 
र सूक्त के मन्त्रं में बार-बार ' मुझे सुखी कीजिए, य सुखी be | 
है। SE भगवान्‌ से उसी परमानन्दमयी अवस्था में रखने की प्रार्थना i 


बक... उसको 

भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लेने परं जो आनन्द अज होता है, उस 
ह मे Oi के बने इस संसार से प्राप्त होनेवाले सब सुत हः | 
मैं इसलिए इस प्रथम मन्त्र में भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना क छ मन्त्र में कहा 
गया के घर में न रहूँ। इस प्राकृतिक जगत्‌ को ही मिट्टी का 


अहा जगत ओर इसके विषय मिट्टी के णड क या की 
सुख 


मे आ है तब इससे हि 
के ट्टी का बना हुआ है तब | hh 
८ होंगे-निकृष्ट श्रेणी के ही होंगे। जगत्‌ से मिलनेवाले सुख मिट्टी नि ॥ 
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उ वरुण की नौका 


AAAS 


सुख-निकृष्ट श्रेणी के सुख, इसलिए हैं कि वे चिरस्थयी नहीं होते, क्षणिक होते. 


हैं और उनका परिणाम दुःखदायी होता है। उनसे सच्चा सन्तोष, सच्ची तृ 
सच्ची शान्ति और सच्चा आनन्द जो सदा स्थिर रहें, प्रास नहीं होते । हमे सञ्च 
सन्तोष, सच्ची तृप्ति, सच्ची शान्ति और सच्चा आनन्द भगवान्‌ से ही प्राप्त होते 
हैं । भगवान्‌ के साक्षात्कार से हमें जो आनन्द प्राप्त होता है, वह चिरस्थायी होता 
है और उसका परिणाम दुःखदायी नहीं होता, इसलिए वह आनन्द संसार के 
मिट्टी के सुखों की तुलना में मानों सुवर्ण का सुख है । भक्त आपने प्रभु से सुनहे, 
इसी चिरस्थायी और परम पवित्र ब्रह्मानन्द सुख की प्रार्थना कर रहा है । वह कह 
रहा है हे महाराज! आपने साक्षात्काररूप सुवर्ण के घर का स्वामी बनाइए। 
मन्त्र में “मैं मिट्टी के घर में न जाऊँ'' इस वाक्य से संसार को त्यागे 
की जो भावना सूचित होती है, उससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि 


हमें इस संसार की सर्वथा ही उपेक्षा कर देनी चाहिए और इससे सम्बन्ध | 


रखनेवाले विद्या-बिज्ञानों में कोई उन्नति नहीं करनी चाहिए। वेद के इस और 
ऐसे अन्य उपदेशों का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। यदि हम संसार की 
सर्वथा उपेक्षा कर बैठेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रह सकेगा। हमारी भूख कौ 
निवृत्ति नहीं हो सकेगी। सर्दी, गमी और वर्षा से हमारी रक्षा नहीं हो सकेगी। 
भाति-भाति के रोग हमें दबोच लेंगे । हम राज्य स्थापित न कर सकेंगे। स्थापित 


राज्यों की रक्षा न कर सकेंगे और इसलिए शत्रु लोग हमें | कष्ट देते रहेंगे ओर | 
एसी अवस्था में अध्यात्मशास्त्र का अध्ययन भी हमारे लिए असम्भव ही | 


जाएगा। यदि हम संसार की सर्वथा उपेक्षा कर दें तो हमें ब्रह्म-ज्ञान भी प्राप्त नह 
हो सकता। जब हम भाँति-भाँति की प्राकृतिक विद्याओं का अध्ययन 

और इनके द्वारा प्रकृति के अद्भुत पदार्थो की सूक्ष्म और बुद्धिमत्ता पूर्ण रचना | 
दृष्टिपात करते हैं तभी हमें उनके रचयिता, रक्षक और सञ्चालक परमात्मा है. 
ज्ञान होता है, इसलिए बेद में जहाँ अध्यात्मशास्त्र का उपदेश किया गया € कु 
राजनीतिशास्त्र, कृषिशास्त्र, आयुर्वेदशास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि अनेक कृत 
और सामाजिक विषयों का व्यवहारोपयोगी ज्ञान भी बीजरूप में उपदि गी 
दिया गया है, अत: हमें संसार मे 
से सम्बन्ध रखनेवाले विद्या-विज्ञानों में भी यथेष्ट उन्नति करनी चाहिए ओर 
जो सुख प्राप्त किया जा सके, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए । हमें केवल 


उनमें फस त 
का ध्यान रखना चाहिए कि हम संसार के विषयों में लिप्त होकर उतमें फँस 
जाएँ। ६ 


हा क ब्रह्म 
हमें सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य & | 

साक्षात्कार करता है। संसार के विषय हमारा लक्ष्य नहीं हैं। ये साधन र 

नहीं हैं । साध्य तो अद्य-साक्षात्कार है. 


सा 


जब हम यह स्मरण रखते हुए 


सार की सर्वथा उपेक्षा न करके इसके विन ह । 


इस बात | 


होते | द्यो का सेवन करेंगे तब हम इनमें लिप्त होकर फँसेगे नहीं। इनसे केवल 
एष, | आवश्यक उपयोग और सहायता ले-लेंगे। तब ये हमारा अनिष्ट न करके हमें 
सचा | शक्ति देनेवाले बन जाएँगे । यदि एक मक्खी शहद से भरे कटोरे के किनारे पर 
। हा बैठकर शहद में मुख लगाकर भूख मिटाने और शरीर को पुष्ट करने के लिए 
होता. ज्ञतना आवश्यक है उतना शहद भरके पीले तो यह विषय-सेवन मक्खी का 
एर के द्रई अनिष्ट नहीं करता प्रत्युत उसे लाभ पहुँचाता है, जीवन देता है, परन्तु यदि 
नहे, . वह मवखी लालच और लोभ में भरकर शहद में ही डूबी रहना चाहे और 
ह कह्‌ इसलिए किनारे पर न बैठकर शहद में ही कूद पडे तो यह लथपथ होकर, लिप्त 
| होकर शहद में ही फँस जाएगी। वहाँ से निकल न सकेगी और मर जाएगी। 
यागे | शहदरूप विषय सेवन मक्खी का इष्ट भी कर सकता है और अनिष्ट भी। यदि 
एकि वह तटस्थ वृत्ति से उसका सेवन करेगी तो लाभ उठाएगी और यदि उसी में 
म्बन्ध | कतमय हो जाने की वृत्ति से सेवन करेगी तो उसी में फँसकर मर जाएगी। इसी 
प्रकार यदि हम संसार के विभिन्न विषयों को केवल साधन समझकर तटस्थ वृत्ति 
से उनका सेवन करेंगे तो वे हमारा लाभ करेंगे और यदि हम उन्ही में तन्मय 
र कौ होने की भावना से, उन्हीं को जीवन का लक्ष्य समझकर, उनका सेवन करेंगे 


A 


| 
अ, प्र 


केगी। तो हम उनमें फॅस जाएँगे और कष्ट भोगेंगे। संसार अपने आपमें न अच्छा है, 
॥ ' नबुरा। हम जिस दृष्टि से उसका सेवन करते हैं, वह उसे अच्छा या बुरा- सुवर्ण 
टु हो काया मिट्टी का बना देती है | हममें से प्रत्येक जीवन का अधिक 
नही | साक्षात्कार है। ब्रह्मसाक्षात्कार के मार्ग में चलते हा हल 
सेर. ह केवल साधन के रूप में ही निसा इत Se कि के 
कि वह अच्छा हो जाता है--सुवर्ण का ही जाता इस दृष्टि से संसार को 


या कां i का रसपान ही हमारे जीबन का अन्तिम ला 
वहाँ जाए तो बह कष्ट देनेवाला बन जाता है, बुरा ही जाता 
ह वही | जाता , है 
तक जाता है। मन्त्र में मिट्टी के संसार को त्यागने का उपदेश हे, सुवा 
ए कर | हे कि कार के मार्ग में साधन बन रहे संसार को त्यागने हर कि शां 
क्षेत्र | ne दृष्टि से भोगा हुआ संसार तो बन्धन का कारणे १ होकर - 
| । 

बात हमारा संसार हमारे लिए मिट्टी का न होकर सुवर्ण हमें नी 
सग | र jo किससे प्रार्थना कर सकते हैं ? वरणीय प्र म अ अ | 

। बनाने में हमारी कर सकते हैं। इस 1 

| कि" हमारी सहायता क स्वामिन्‌! 
रवी | मुझे दाह प्रभो! मुझे मिट्टी के घर से बचाइए और इस प्रकार है 
साध्य । जाप क आदर्शरूप में सुखी वो च) किर यल ह. 
ति | भी होता है नू ““सुक्षत्र'' हैं। क्षत्र का अर्थ घाव स, Bo | 
तथा शक्ति और बल भी होता है। भगवान 7 gr 


OS गि: “RNP 


२२२ वरुण को नौका 


~~~ 


~~ 


घावों से, सब प्रकार की विपत्तियों से हमारी बहुत अच्छी तरह रक्षा कसे? 
इसलिए वे सुक्षत्र हैं और क्योंकि उनमें बहुत उत्तम शक्ति है, वे बड़े बल्ल 
हैं, इसलिए भी वे “' सुक्षत्र'' हैं । ' सुक्षत्र'' भगवान्‌ से ही--विपत्तियो से त्रात | 
और शक्ति के पुञ्ज भगवान्‌ से ही तो हम मिट्टी के संसार से बचाने और पूर् 
सुख प्रदान करने की प्रार्थना कर सकते हैं। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भी उस सुक्षत्र प्रभु को शरण में जा और उससे शक्ति 
पाकर अपने-आपको मिट्टी के घर से बाहर निकलने योग्य बना। 
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मैं अहङ्कार के कारण धौंकनी-सा 
फूला हुआ हूँ 
यदेमि प्रस्फुरन्निव 
दृतिर्न ध्मातो अंद्रिवः। 
मूळा सुक्षत्र मूळय ॥ २॥ 

अर्थ- हे (अद्रिवः) कभी खण्डित न होनेवाली शक्तिवाले भगवन्‌! 
(ध्मातः) हवा से भरी हुई (दूतिः) चमड़े की धौंकनी की (न) भाँति (यत्‌) 
जो (प्रस्फुरन्‌) फूला हुआ, चंचल-(इव) सा (एमि) में फिरता हूँ, [सो आप 
ऐसी अवस्था से बचाकर] मुझे (मूळ) सुखी कीजिए (सुक्षत्र) हे विपत्ति से 
बचानेवाले और शक्तिशाली भगवन्‌! (मृव्ठय) मुझे सुखी कीजिए। 


हमें जो भाँति-भाँति के दुःख, भाँति-भाँति के कष्ट और अनिष्ट प्राप्त होते | 


ह्‌ उनके अनेक कारणों में से एक बड़ा कारण हमारा अहङ्कार है । हवा भर जाने 
से जैसे धौंकनी फूल जाती है और चंचल हो उठती है, वैसे ही हमारा अहङ्कार 
हमें भी फुला देता है और चंचल कर देता है। हम अहङ्कार से फूले हुए अपने 
आगे किसी को कुछ नहीं गिनते, फिर अहङ्कारजनित मन कौ यह अलहा हमें 
चंचल और उद्दण्ड बना देती है। यह उद्दण्डता की अवस्था हमारे सत्य और 
असत्य, भले और बुरे के ज्ञान को विलुप्त कर देती है। हमें अर्थ और अनर्थ का 


कुछ विवेक नहीं रह जाता। हम अहङ्कार से उन्मत्त और उदण्ड होकर अनेक 
हमारे अनर्थाचार का, पापाचार का, 


भगवान्‌ कष्टों में फँसना पड़ता हैं। 
बानू की न्याय-व्यवस्था में पाप करके कोई भी उसके परिणाम दुःख से बच 
हैं तो हमें उसके कारण पाप से 
कार्य नहीं हट सकता और पाप का 
अहङ्कार से छुड़ाने की 


हि ....... | 


सकता। ऐसी अद्वि-सामर्थ्य सें युक्त होने के कारण प्रभु को “' अद्रिवान्‌'' कहा 
जाता है । हमारे अहङ्कार को '' अद्रिवान्‌'' प्रभु ही चूर कर सकते हैं। जब हमें 
अहङ्कार सताने लगे तब हमें प्रभु के “ अद्रितत्त्व'' गुण पर विचार आरम्भ कर 
देना चाहिए। उनके इस गुण पर विचार करने से हमारा अहङ्कार चूर्ण हो जाएगा। 
हम कितने ही महान्‌, कितने ही गुणशाली और शक्तिशाली क्यों न हो जाएँ, हम 
अपने आस-पास के साथियों की तुलना में अपने-आपको कितना ही बड़ा क्यों 
न समझने लग जाएँ, परन्तु जब हम अपनी इस महत्ता, अपने इन गुणों और 
शक्ति का, अपने इस बड़प्पन का प्रभु की महिमा, प्रभु के गुणों, शक्ति और 
बड़प्पन से मेल करके देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम कितने तुच्छ हैं, कितने 
छोटे हैं । मेरु के सामने सरसों, पहाड़ के सामने राई की जो लघुता होती है, हमारी 
तो प्रभु की महिमा के सामने उससे भी अनन्त गुणा छोटी स्थिति है । हम प्रभु 
की महिमा के सामने क्या चीज़ हैं ? कुछ भी नहीं। प्रभु की अनन्त शक्ति हं 
और उनमें अनन्त गुण हैं और उनका एक-एक गुण, उनकी एक-एक शक्ति 
“अद्रि'' है। उनके किसी गुण और किसी शक्ति को खण्डित नहीं किया जा 
सकता, दबाया नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती! उनकी 
महिमा की समता, उनकी महिमा की बराबरी, विश्वब्रह्माण्ड का कोई जड़-चेतन 
पदार्थ नहीं कर सकता | हममें से कोई उनकी महिमा को पूर्णरूप से तो समझ 
भी नहीं सकता, उसकी बराबरी की तो कथा ही क्या है। जब हम अनन्त 
आकाश में फैले अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना, स्थिति और संहार पर वैज्ञानिक रीति 
से विचार करने लगते हैं तब हमें इनके रचयिता की शक्ति और ज्ञान का कुछ. 
कुछ आभास होने लगता है और वह आभास ही इतना विराट्‌ होता है कि उत 
देखकर हमारी बुद्धि स्तब्ध हो जाती है, तब हमें अनुभव होने लगता है कि च्य 
अहङ्कारी जीव अपनी किस बात पर फूले फिरते हैं ? हमारे पास है क्या जिसकी 
हम इतना घमण्ड है ? यदि विश्व के रचयिता प्रभु को रक्षा का हाथ हमारे नहीं 
पर न हो, तो हम तो इस विराट्‌ विश्व में एक क्षण के लिए भी जीवित तह गड 
सकते । हममें जो कुछ अल्प-सी शक्ति है, वह सब उसी अनन्त शक्ति के भण्डा, 
महाप्रभु को कृपा का फल है। उसको दी हुई अपनी इस तुच्छ-सी शक्तिकै 
अहङ्कार में भरकर हमें उससे अनर्थ के कर्म नहीं करने चाहिएँ। 

- इस प्रकार प्रभु के गुणों की “ अद्रिता'' पर विचार करने से हमारा 
चूर होने लगता है और जब हम अपने अहङ्कार को दूर करने की भावना लौ 
प्रभु को महिमा पर इस प्रकार विचार करना आरम्भ कर देते हैं तब प्र जल 
हमपर कृपा होती है और वे हमारी भावना को देखकर हमें अहङ्कार 
में सहायता देते हैं। अहङ्कार पर विजय हो जाने पर पाप का एक बहुत लोप 
कारण नष्ट हो जाता है और इस प्रकार पाप नष्ट हो जाने से हमारे दुःखं क | 


मैं अहङ्कार के.कारण धौंकनी-सा फूला हुआ हूँ न 


> 


है श्त 
हो जाता है तथा हम शाश्वत सुख के अधिकारी बन जाते हैं। 
स्थिर सुख के अभिलाषी हे मेरे आत्मन्‌! तू अपने अहङ्कार पर विजय 
प्राप्त कर । 


on 


मुझे मेरी अशक्ति उलटा ले-जाती है 
क्रत्व॑ः समह दीनतां 
. प्रतीपं ज॑गमा शुचे। 
मूळा सुक्षत्र मृत्ठय ३॥ 


अर्थ-(समह) हे ऐश्वर्यशाली और पूजनीय! (शुचे) हे पवित्र वरण 
भगवन्‌! (दीनता) अशक्ति के कारण, मैं (क्रत्वः) कर्तव्य-कर्म से (प्रतीपम्‌! 


उलटा (जगम) चल पड़ा हूँ [सो आप शक्ति देकर मुझे सुमार्ग पर चलाइए | 


और] (मूळ) सुखी कीजिए (सुक्षत्र) हे विपत्ति से बचानेवाले और शक्तिशाली 
भगवन्‌! (मृळय) मुझे सुखी कीजिए। 

हमें दु:ख क्यों हाता है? जब हम अपने क्रतुओं से उलटा चलने लग 
पड़ते हैं तब हमें दु:ख भोगना पड़ता है। जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य- 
कर्म हैं, उन्हें क्रलु कहते हैं। भगवान्‌ ने जड़ और चेतनजगत्‌ के अनेक a 
बनाये हैं | इन नियमों के अनुसार हमारे क्रतु होने चाहिएँ, अनुसार हमार 
जीवन चलना चाहिए इनके अनुसार हमारे कर्तव्य-कर्म होने चाहिएँ। जीव 
में इन क्रलुओं की- इन कर्तव्य-कर्मो की अनेक शाखा- प्रशाखाएँ हो जाती € 


आरबी 
हम अपने कर्तव्य-कर्मौ से विचलित क्यों हो जाते हैं, अपने क्र 2 
भङ्ग क्यों कर बैठते हैं ? इसका हेतु हमारी अशक्ति है | हमारे शरीर जाते ह 


कक दुर्बलता के कारण ही हम अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, गिर | 
अनेक बार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें कई प्रकार के शारीरिक किसी: | 


को सहन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, किन्तु अपने शरीर 
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हेम बढ़कर हमें कौन पवित्र बना सकता है ? हें नाथ 
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RE 2 
न-किसी प्रकार को कोई दुर्बलता मार्ग में आकर खड़ी हो जाती है और हम 
उन कष्टों के सहने से घबरा जाते हैं। फल यह होता है कि हमें अपने कर्तव्य 
के पालन से विचलित होना पड़ता है । अनेक बार अपने कर्तव्यों का पालन करते 
हुए हमारे सामने काम और लोभ के प्रलोभन आ जाते हैं। हमारे मन में इन 
फुसलानेवाले प्रलोभनों का साम्मुख्य करने की शक्ति न होने के कारण हम अपने 
कर्तव्य-पालन से गिर जाते हैं । अनेक बार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते 
हुए क्रोध, भय, शोक, मोह आदि विकारों का सामना करना पड़ जाता है । हमारे 
मन में इन विकारों पर विजय पाने की शक्ति न होने के कारण हमें इनसे दब 
जाना पड़ता है और इस प्रकार हम आपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाते हैं। 
किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न होना भी हमारे मन की एक दुर्बलता है। अनेक 
बार हमें वस्तु-स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान की दुर्बलता का परिणाम 
यह होता है कि हम आपने कर्तव्य का भङ्ग कर बैठते हैं। सारांश में, हमारे 
कर्तव्य-भङ्गों का कारण हमारी कोई-न-कोई अशक्ति, कोई-न-कोई दुर्बलता 
होती है मन्त्र में अशक्ति के लिए '“दीनता'' शब्द का प्रयोग हुआ है। जो क्षीण 
हो, जो तोड़ा जा सके, जो दबाया जा सके, उसे “ दीन'' कहते हैं | दीन के भाव 
को दीनता कहेंगे । हम अपनी आशक्ति के कारण क्षीण हो जाते हैं, तोड़ दिये जाते 
हं, दबा दिये जाते हैं, इसलिए मन्त्र में उसे “ दीनता'' कहा गया है। 
जब हम अपनी दीनता का अनुभव करके; जब हम अपनी दुर्बलताओं 
पहचानकर उन्हें त्यागने के अभिप्राय से भगवान्‌ की शरण में आते हैं और 
उनसे शक्ति की प्रार्थना करते हैं तब प्रभु शक्ति-सम्पन्न बनने में हमारी सहायता 
करके हमें अदीन बना देते हैं। दीनता के दूर होने पर उससे होनेवाला कर्तव्यों 
का भङ्ग भी जाता रहता है। हम अपने विभिन्न कर्तव्यों का ठीक-ठीक पालन 
करने लगते हैं। इसका फल यह होता है कि हमें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता और 
समारे जीवन सुखी बन जाते हैं। 
हे प्रभो! हम आपकी शरण में आते हैं। आप हमारी संब बरका ल 
ES और मानसिक दीनता दूर करके हमें शक्तिशाली बनाइ । आप“ समह 


आपका बड़ा ऐश्वर्य, आपकी बडी महिमा है। इस महिमा के कारक 


2. पूजनीय हैं। आप ““सुक्षत्र'' हैं-- आप विपत्ति से बचानेवाली शक्ति ति ० 
"जार शुचि'' हैं--परम पवित्र हैं । शक्ति के भण्डार महामहिम, आप 


त कर हमारी सकता है? पवित्रता के आगार, 
दुर्बलता को और कौन दूर कर सक लि रात 


बचकर पवित्र बन सकें। 
तेजस्वी मेरे आत्मन्‌! क्या तू अपनी दीनता से ऊपर 


उठकर अदीन, ओजस्वी, | 
शक्तिशाली और महान्‌ बन सकेगा। ER: 


जल-विच मीन प्यासी 


अपां मध्ये तस्थिवांसं 
तृष्णाविदज्जरितारम्‌। 
मूळा सुक्षत्र मृव्ठय ॥ ४॥ 


अर्थ--( अपाम्‌) जलों के (मध्ये) बीच में (तस्थिवांसम्‌) खड़े हुए 
(जरितारम्‌) तेरे भक्त को (तृष्णा) प्यास (अविदत्‌) लगी हुई है (मृळ) 
सुखी कीजिए (सुक्षत्र) हे विपत्ति से बचानेवाले शक्तिशाली प्रभो! (मृळय) 
मुझे सुखी कीजिए। | 

हे भगवान्‌! जलों को अनन्त राशि पड़ी हुई है, परन्तु मैं प्यासा ही मरता 

हूँ। हे प्रभो! मेरी प्यास कब दूर होगी ? 

अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए सच्ची तड़प से व्याकुल भक्त के हृदय से 
इसी प्रकार के उद्गार निकला करते हैं । यह सारा जगत्‌ उसके लिए खुला पड़ा 
होता है। अपने रस और महक से साधारण जनों को मस्त कर देनेवाले, धरती 
| | माता को छाती पर लगे हुए विस्तीर्ण फलोद्यानों के उत्तमोत्तम फल उसके लिए 
उपस्थित होते हैं, परन्तु उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती। गङ्गा-यमुना-सी जल की 
शीतल और स्वादिष्ठ धाराएँ सहस्रों की संख्या में बह रही होती हैं, परन्तु उनसे 
उसका सन्तोष नहीं होता। धरती पर उगनेवाले भाँति-भाँति के अन्न, 
खानों से निकलनेवाले अद्भुत और बहुमूल्य रल उसके किसी काम नहीं आते! 
चन्द्र को शान्तिदायिनी चन्द्रिकाएँ उसे शान्ति नहीं देती | विश्व के असंख्य पदाथा 
से मिल सकनेवाले विभिन्न सुख-भोग उसके लिए कोई रस नहीं रखते। | 
विश्व के सुख-समुद्र के बीच में खड़ा हुआ भी वह अपने को प्यासा ही पर 
है। उसे तो एक बात की लगन लगी है--वह है अपने प्रभु से मिलने की च द 
जब तक उसे उसका प्रभु नहीं मिल जाता तब तक उसे संसार का प्रत्येक 
फौका प्रतीत होता है। नहीं, बह अपने में फँसाकर उसके ध्यान को प्र 
अलग खींचना चाहता है, उसके उद्देश्य में रुकावट डालना चाहता है, इसलिए 


वह सांसारिक भोग उसके लिए विष हँ वह उनसे परे भागता है। इस है 
उ 0 


यह संसार का सुख-समुद्र उसे किसी प्रकार सन्तोष न देकर उलटा 
विकलता को, उसकी प्यास को बढ़ाने का कारण बनता है । उसे भा) 
के दर्शन नहीं हुए, इसलिए वह व्याकुल है, तड़प रहा है । यह संसार उस नट 
की हालत में उसे और दुःखदायी प्रतीत होता है। 
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.इस संकट से वह कैसे पार होगा, भगवान्‌ ही भक्त को इस विकट विपत्ति 
| सेउबार सकते हैं। वे “ सुक्षत्र'' हैं-विपत्तिग्रस्त को विपत्ति से बचा सकते हैं। 
| अपने भक्त की गहरी भक्ति और उसके पवित्र आचरणों से प्रसन्न होकर जब 
। भगवान्‌ उसे अपना दर्शन दे देते हैं तभी भक्त की यह विपत्ति, उसकी यह 
। विकलता की अवस्था दूर होती है, तब वह कृतकृत्य हो जाता है, पूर्णकाम हो 
| जाता है उसके लिए फिर और कुछ अपने भगवान्‌ से बढ़कर प्यारा प्राप्तव्य नहीं 
। रह जाता। अब उसे अपने भगवान्‌ के आनन्दभरे दर्शन प्राप्त हहो चुके हैं। अब 

हुए | ससे सर्वत्र भगवान्‌-ही-भगवान्‌ दीखते हैं । संसार का प्रत्येक पदार्थ और उसका 
क) । प्रत्येक भोग अब उसे भगवान्‌ के रङ्ग में रङ्गा नजर आता है-- उसे उसमें 
य) भगवान्‌ की विभूति झलक रही प्रतीत होती है । वह अब उसे भगवान्‌ के रस 
से रसीला प्रतीत होने लगता है, इसीलिए वह उसके प्रेम और रुचि का पात्र बन 
परता जाता है। अब उसे उसमें एक ऊँचे प्रकार का आनन्द आने लगता है। अब वह 
उसको विकलता नहीं बढ़ाता प्रत्युत उसकी शान्ति और सन्तोष का कारण बनता 
यसे | है। अब संसार का छोटे-से-छोटा पदार्थ भी उसकी प्यास बुझा देता है, क्योंकि 
पड़ा | अब उसे उसमें प्रभु बैठे हुए दीखते हैं। प्रभु के मधुर प्रभाव से अब सारा विश्व 
रतौ । मीठा बन गया है। अब उसके सब दुःख और कलेश भी कट गये हैं। 

लिए हे प्रभो! मुझमें भी क्या आपके लिए प्यास पैदा हो सकेगी ? में भी क्या 
कौ | आपके दर्शनों के बिना संसार को फीका समझने लगूँगा ? और फिर मुझे भी क्या 
उनसे आपको प्राप्ति हो जाने पर यह सारा विश्व आपके रस से रसीला दीखने लगेगा 
पकौ | और इस प्रकार मेरे कलेश कट जाएँगे? 


दार्थ a0 


दैव्यजनो को सङ्गति 
यत्किं चेदं व॑रुण दैव्ये जनेंऽ- 
भिद्रोहं म॑नुष्यां३ श्वरांमसि । 
अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम 
मा नस्तस्मादेन॑सो देव रीरिषः॥ ५॥ 
अर्थ- (वरुण) हे पाप से बचानेवाले प्रभो! (मनुष्याः) हम साधारण 
कोरि के मनुष्य (दैव्ये) प्रकाशयुक्त ज्ञानी (जने) जनों के प्रति (यत्‌) जो 
- (किंच) कुछ भी (इदम्‌) यह (द्रोहम्‌) द्रोह (चरामसि) करते हैं और 
इसलिए (अचित्ती) अज्ञान से (यत्‌) जो (तव) तेरे (धर्मा) नियमों को 
(युयोपिम) तोड़ देते हैं (देव) हे दिव्यशक्तियोंवाले प्रभो! (तस्मात्‌) उस 
(एनसः) पाप से (नः) हमें (मा) मत (रीरिषः) मारिए। 
जब हमसे कोई पाप हो जाता है तब भगवान्‌ हमें मारते हैं, दण्ड देते है 
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प्रभु वरुण हैं, हमें पाप से बचानेवाले हैं, इसलिए वे पाप से बचाने के लिए ही... 


हमें पाप करने पर दण्ड देते हैं। जिस पाप के करने | हमें प्रभु की प्यार 
भरी मार सहनी पड़ती है, वह पाप हमसे क्‍यों हो जाता है? हम क्यों कोई पाप 
कर बैठते हैं ? और उस पाप का स्वरूप क्या है ? हमारा कौन-सा कर्म पाप हौ 
जाता है और कौन-सा कर्म पुण्य रहता है ? 
ड मन्त्र में प्रभु के धर्मो को तोड़ना ही पाप बताया गया है। मन्त्र में का 
गया है कि “हे देव हम जो तेरे धर्मो को तोड देते हैं, उस पाप से क म 
मारिए ।'' अतः स्पष्टरूप में प्रभु के धमों को तोडना ही पाप है । प्रभु ने 
के प्रत्येक क्षेत्र के लिए और प्रत्येक पदार्थ के लिए कुछ धर्म बनाये हँ । 
का शब्दार्थ है जो धारण करे, बाँधकर रक्खे, जिसके कारण किसी पदार्थच 
अपना स्वरूप बना रहे, इसलिए किसी पदार्थ के जो ऐसे गुण हैं जिनके ह 
से वह पदार्थ, वह पदार्थ रहता है, यदि वे गुण उसमें न हों तो वह पदार्थच 


पदार्थ न कहा जा कर कोई और पदार्थ कहा जाता, उन गुणों को उस पदा 
धर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि के प्रकाश, उष्णता और ज्य 
| गुणों को उसका धर्म कहा जाता है | पदार्थ के इन धर्मो को कई बार र्थी 
नियम आदि शब्दों से भी कहा जाता है। जब हम परमात्मा के बनाये हा 
इन धर्मो को, इन नियमों को तोड़ देते हैं, इनका उल्लंघन कर देते हैं, तर्न 
पाप हो जाता है प्रभु के बनाये धर्मों, नियमों का उल्लघन करके हम आर्च 
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करते हैं, उस हमारे आचरण को पाप कहा जाता है। साधारण बोल-चाल में 
मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में एक-दूसरे के साथ बर्ताव करने के जो धर्म, 
नियम या कर्तव्य हैं, उन्हीं का भङ्ग करने पर हम किसी व्यक्ति को पापी कहते 
हैं, परन्तु व्यापक दृष्टि से तो किसी भी पदार्थ के धर्मो का उल्लंघन करके किया 
हुआ हमारा आचरण पाप कहलाएगा । हमें पता है कि आग का एक धर्म जलाना 
। भी है।यदि हम आग के इस धर्म का ध्यान न रखकर आग में हाथ डालेंगे तो 
| हमारा हाथ जल जाएगा। हमें हाथ जल जाने का कष्ट इसलिए उठाना पड़ा कि 
। हमने आग के एक धर्म का ध्यान न रखते हुए उसके साथ जैसा चाहिए था वैसा 
। आचरण नहीं किया। हमने आग के साथ बर्ताव करने में अपनी ओर से एक 
` । पापकिया। पाप का फल तो कष्ट होगा ही। हमारे आचरण से आग को तो कोई 


जा | नहीं क्योंकि १ 

ओज. नहीं होता, क्योंकि वह जड़ है, परन्तु हमारा आचरण मिथ्याचरण था, अग्नि 
को | के धर्मों के प्रतिकूल था, इसलिए वह पाप ही है। जब हम किसी भी पदार्थ 
उस । के साथ किसी विशेष सम्बन्ध में आते हैं तब उस सम्बन्ध के अनुसार हमारे 


। और उस पदार्थ के परस्पर बर्ताव करने के जो धर्म हैं, उनका ध्यान न रखकर, 
। उनके प्रतिकूल जो हम आचरण कर बैठते हैं उसी का नाम पाप है। चेतन 
ही गणि के साथ हमारे इस प्रतिकूल आचरण से उनको कष्ट भी पहुँचता है। जड़ 
` | पदार्थों के साथ प्रतिकूल आचरण से उनको कष्ट नहीं पहुँचता। प्रभु न पह 


कै व्यवस्था रक्खी है कि जड़ पदार्थों के साथ प्रतिकूल आचरण करने से तो हमें 
हो | "काल उसके प्रतिफल में दुःख मिल जाता है और चेतन प्राणियों दक 

प्रतिकूल आचरण करने से हमें उसके प्रतिफल में कई बार तत्काल और क 
कहा बार कालान्तर में दु:ख प्रास होता है। पाप का फल दुःख अवश्य मिलता है; चाह 
दा रह तत्काल मिले चाहे कालान्तर में । क्यों कर देते हैं और इस 
सा क ह के जामे धर्मो का, नियमों का भे यो क यदि हमें 
धर्म गिर पाप क्यों कर बैठते हैं ? इसका कारण होता है हमारा अजान 2. | 
| का "क पदार्थ का और प्रत्येक अवस्था का पूरा ज्ञान हो तो हम प्र हमारे सब 
होगे | जतरा ^ ञि त करें और इस प्रकार कभी पाप के भागी न बनें। हम 
वह थो की, सब रोगों की, सब' कष्टों की जड़ हमारा अज्ञान है। इसके लिए 
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8. र्म जिन दूर होकर हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सह ह 8... वैसे ही | 
लत दैव्यजनो'' की सङ्गति करनी चाहिए। हम जैसी सञ्च 

हेम बन ङ्ग में रहने से हम मूर्ख हो जाते हैं 
ब्र | ओर जाया करते हैं। मूर्खजनो की सङ्गति में रहने सह जाते हैं। 
i | "दिव्‌ का दैव्यजनो'' की सङ्गति में रहने से हम भी में हे रहें ऐसे लोगों." 
ही. को ०५» अर्थ होता है प्रकाश। जो सदा “ दिव्‌ जाती वे '“देव्यजन'' हैं। 


| संसार '' कहते हैं। जो लोग प्रकाशयुक्त हैं, स क | 
शर र भिन्न-भिन्न 0 पि पदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या और शास्त्रो 


२२२ वरुण को नौका | 
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BR नमम मि यामिटिमितितितितिितितिहिलिलिडिटिटिितितिलि 
के ज्ञाता पण्डितों को--ब्रह्माणों को ''दैव्यजन'' कहते हैं, क्योंकि उनके पास 


ज्ञान का, सब रहस्यों को दिखा देनेवाला महान्‌ प्रकाश है । जहाँ विभिन्न विद्याओं । 


के पण्डित लोग ''दैव्यजन'” कहलाते हैं, वहाँ वरुण प्रभु, वरुणीय भगवान्‌ 


दैव्यजनों के महा दैव्यजन हैं | उन-सा ज्ञान, उन-सा प्रकाश तो किसी के पास | 


i 


नहीं है । हमें पाप के मूल अज्ञान का नाश करने के लिए 
में बैठना चाहिए | विभिन्न पण्डितों की सङ्गति में बैठकर विश्व के विभिन्न पदार्थों 


देव्यजनों'' की सङ्गति | 


का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए--उनके धर्म जानने चाहिएँ | इसके साथ ही हमें महा । 
(“दैव्यजन'' प्रभु की सङ्गति भी करनी चाहिए। प्रभु ने सृष्टि के आरम्भ में हमारे । 


कल्याण के लिए वेद का उपदेश दिया है। उसका अध्ययन करने से हमें अनेक 
आवश्यक बातों के रहस्य पता लगेंगे। प्रभु के वेद को पढ़ना प्रभु को सङ्गात 
में बैठना है । इसके अतिरिक्त हमें प्रात-सायं प्रभु की उपासना में, उनकी भक्ति 
में बैठकर भी उनकी सङ्गति प्राप्त करती चाहिए । सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना 
में बैठनेवाले व्यक्ति को अनेक बार प्रभु की प्रेरणा प्राप्त होती है जो कितने ही 
रहस्यों को खोलकर हमें प्रकाश दे जाती है और यों भी हमें उपासना के समय 
प्रभु के गुणों पर तन्मय होकर विचार करने से अनेक शिक्षाएँ प्राप्त होती है 
जिनका अनुसरण करने से हमारे अनेक प्रकार के अन्धकार कट सकते हैं। इस 
प्रकार विद्वान्‌ ब्रह्माणों और परमात्मा इन दो ““दैव्यजनों'' की सङ्गति में बैठी 
से हमें आवश्यक ज्ञान प्रास होगा, जिसका फल यह होगा कि हम पाप से बच 
जाएंगे और सदा सुख में रहेंगे। हम प्राय: दैव्यजनों से द्रोह करते हैं 

अप्रीति करते हैं। इस द्रोह, इस अप्रीति का फल यह होता है कि हम उनकी 


प्रकाश देनेवाली सङ्गति से दूर रहते हैं। हमें प्रकाश न मिलने म ज्ञान प्र 


हो सकने से हम पापाचरण मैं प्रवृत्त हो जाते हैं और इस न लि न 
कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं । पापजन्य कष्ट से बचने का एकमात्र उपाय यही है 
हम “ दैव्यजनो'” की सङ्गति में बैठकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करें और इस प्र 
स्वयं भी साधारण मनुष्य न रहकर ““दैव्यजन''--प्रकाशवाले व्यक्ति बन जा 
इसके लिए हमें “'दैव्यजनों'” से प्रीति जोड़कर उनकी सङ्गति में द 
अभ्यास डालना चाहिए । 
हे प्रभो! हमें हमारे पापजन्य दण्ड की मार से मत मारिए । हमें अपनी ज 

अन्य दैव्यजनों की सङ्गति में बैठने को बुद्धि और शक्ति दीजिए, जिससे ६. 
पाप के मूल अज्ञान से दूर रह सकें। हे देव | हमपर यह कृपा करके हाँ 5 
सागर से उबारकर आनन्दोदधि में निमग्न कीजिए । 
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नवमसूक्त 
(ऋक्‌० ८1४१) 


वह ज्ञानियों को प्रभूति देता है 
अस्मा ऊ षु प्रभूतये 
वरुणाय मरुद्ध्योर्चा' विदुष्टरेभ्यः। 
यो धीता मानुंघाणां पश्चो 
गाईव रक्ष॑ति नभ॑न्तामन्य॒के संमे॥ १॥ 


| अर्थ- (विदुष्टरेभ्यः) उत्कृष्टतर ज्ञानी (मरुद्भ्यः) मनुष्यों के लिए 
वी हैं, | पप्रभूतये) प्रकृष्ट ऐश्वर्य देनेवाले (अस्मै) इस (वरुणाय) सबके वरणीय और 
। सबको बचानेवाले भगवान्‌ की (ऊ) निश्चय से (सु) अच्छी प्रकार ( अर्च) 
बळे पजा कर (यः) जो भगवान्‌ (धीता) अपने ज्ञान और कर्म से (मानुषाणाम) 
मे बच | मनुष्यों के (पश्च:) बच्चों की (गां:) गौओं को (इव) है (रक्षति) रक्षा 
उनमें | केरता है (समे) उसके समान (अन्यके) दूसरे लोग (न) नहीं ( भन्ताम्‌) हो 
इनकी | केत 
भगवान्‌ प्रभूति हैं, क्योंकि उनकी कृपा से मनुष्यों को प्रकृष्ट भूति प्रात 
होती है- बहुत ऊँचे प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है । प्रभूति भगवान्‌ की कृपा से 
प्र-भूति, प्रकृष्ट ऐश्वर्य किस प्रकार के लोगों को प्राप्त होता है ? इसे स्पष्ट करने 
लिए मन्त्र में मनुष्यों का “ विदुष्टरेभ्यः '' यह विशेषण दिया है। विदुष्टर उस 
भक्ति को कहेंगे जो अपने साथियों की अपेक्षा अधिक विद्वान्‌ हो, किसी विषय 
विदुष्टर ज्ञानी होंगे उन्हें प्र- 
का अर्थ होता है 


जन 
न 
31 


ते हैं, बिदुष्टर हैं, उन्हे से प्रभूति प्राप्त होती है, प्रकृष्ट 
’ हो जाते हैं, उन्हें प्रभु के कृपा से श्र री 
I औरो से अधिक अच्छा ऐश्वर्य प्रास होता है। जन हन किसी be - ॥॥ 
और बन जाएँगे तब हमें भगवान्‌ अपनी कृपा से उस म दी न 
नुक हम उस क्षेत्र में और भी अधिक विद्वान्‌ हो जा ल्ल र 
"स्पा से हमें उस क्षेत्र में प्र-भूति प्राप्त होगी। प्र-भूति देनेवाला ह 


२३४ वरुण की नौका | वह 
- ------- । 

कारण ही प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ को प्रभूति विशेषण दिया गया है | यहाँ मनष्य . औ 

IT के लिए '“मरुत्‌'' शब्द का प्रयोग किया गया है । वेद में इस शब्द का प्रधान | रह 
| प्रयोग मरने-मारनेवाले सैनिक के अर्थ में होता है । यहाँ इसका गौणी वृत्ति से | कः 
मनुष्य-सामान्य के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि सैनिक अर्थ यहाँ आध्यात्मिक | भी 
अर्थ में सुसङ्गत नहीं होता, परन्तु मनुष्य-सामान्य के लिए प्रयुक्त होता हुआ भी कि 
यह शब्द यहाँ एक बडी सुन्दर ध्वनि दे रहा है । भगवान्‌ की कृपा से ऐश्वर्य किन हो 
लोगों को प्राप्त होगा ? उन्हें जो मरुत्‌ होंगे। जैसे सैनिक अपने उद्देश्य की पूर्ति | में 
के लिए मरने-मारने को उद्यत रहता है, अपनी जान पर खेलने के लिए सन्नद्ध मा 
रहता है, वैसे ही जो पुरुष अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जान भी 
तक पर खेलने के लिए उद्यत रहेंगे, उन्हीं को भगवान्‌ की कृपा से ऐश्वर्य प्रा | ह 
होता है। | 
इस वर्णन से एक बात पर और प्रकाश पड़ता है | भगवान्‌ की कृपा किन | को 

लोगों पर होती है? किन को उनकी कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है? इसके लिए । रा 
कहा कि जो व्यक्ति मरुत्‌ और विदुष्टर होंगे, उन्हीं को वरुण की कृपा से प्र- का 
भूति प्राप्त होगी | जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में ऐश्वर्य अथवा प्रकृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त करना | 
हो 

वि 


काल 


चाहता है उसे उस क्षेत्र-सम्बन्धी सब बातों का विद्वान्‌ और विदुष्टर विद्वान्‌ बनना 
चाहिए और इसके साथ ही उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जान पर खेलने 
को, मर-मिटने को भी तैयार रहना चाहिए । जो व्यक्ति ऐसी पूर्ण तैयारी और पूर्ण 


तत्परता के साथ किसी काम में जुट पड़ेगा और फिर उसमें सफलता पाते ड 
लिए प्रभु से कृपा-दृष्टि की प्रार्थना करेगा उसी पर उनकी कृपा बरसेगी। | ५ 
व्यक्ति को भगवान्‌ की कृपा से अपेक्षाकृत बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी । जोल 
प्रयत्न तो करने नहीं, हाथ-पर-हाथ धरके बैठ रहेंगे और सा स ५ 
के लिए कृपावृष्टि की प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसे निरुद्यम लोगों पर भगवान्‌ क 
कृपा नहीं बरसती। 
ER अपनी कृपादृष्टि से हमें भाँति-भाँति के ऐश्वर्य ही प्रदान नही पे 
करते, वे हमारी और हमसे सम्बन्ध रखनेवालों की रक्षा भी करते हँ। रु ही. 
| अभिप्राय से मन्त्र में कहा है--वरुण गौओं की भाँति रक्षा करते हैं । यहाँ “ गौ. कध 
| की भोति'' इस उपमा का भाव यह है कि भगवान्‌ जिस प्रकार मनुष्यों ग 
आदि को रक्षा करते हैं, उसी प्रकार उनके बच्चों की रक्षा करते हैं । दूसरे शब “प्र 


में हमारे बच्चे और पशुओं सबकी रक्षा भगवान्‌ ही अपने ज्ञान और कर्म 

रहे हैं। सचमुच हमारी और हमारे पशुओं की हनन के ही ज्ञान और त 
से हो रही है। जब हम अपने जीवित रहने की प्रक्रिया पर गम्भीरता से वि 
करने बैठते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे जीवित रहने में प्रभु का क जात 
ज्ञान और कर्म लग रहा है। हमारे कृतकर्मानुसार जब तक भगवान्‌ अपने र 


हि 
र 
गि प्रकृष्ट ऐश्वर्य प्रास कर ले। 


वह ज्ञानियो को प्रभूति देता है ल 


व््य्ल्््ल्ज्ज टे र” > 
और कर्म की सहायता से हमें जीवित रखना चाहते हें तभी तक हम जीवित 
रह सकते हैं, तभी तक हमारी रक्षा हो सकती है। जब भगवान्‌ हमें हमारे 
कर्मानुसार जीवित रखना नहीं चाहते, हमारी रक्षा नहीं चाहते, तब हम एक क्षण 
भी नहीं जी सकते | हमारे जीवित रहने में, हमारे रक्षित होने में, भगवान्‌ का 
कितना ज्ञान और कर्म लग रहा है, यह हमारे जीवन का अध्ययन करने से स्पष्ट 
हो जाता है । हमारा शरीर हमारे माता-पिता के रज-वीर्य के हमारी माता के गर्भ 
में एकत्र होने पर बनता है । माता-पिता के शरीर में रज-वीर्य बनने के लिए, 
माता के पेट में हमारी सृष्टि होने के लिए तथा माता के पेट से बाहर आने पर 
भी हमारी वृद्धि होने के लिए रक्त की आवश्यकता है। यह रक्त बनने के लिए 
हमें भाँति-भाँति के अन्न, फल, दूध आदि की आवश्यकता पड़ती है। ये अन्न- 
फलादि बनने के लिए जल, पृथिवी, वायु, आकाश, सूर्य की उष्णता और प्रकाश 
की जरूरत होती है। यह रज-वीर्य, रक्त, अन्न, फल, वायु, जल, पृथिवी, सूर्य 
आदि भाँति- भाँति के पदार्थ किन सूक्ष्म वैज्ञानिक नियमों के अनुसार बनते और 
कार्य करते हैं यह इनसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानों का अध्ययन करने से पता 
लगता है, फिर हमारे शरीर में ही और भी कितनी ही वैज्ञानिक क्रियाएँ हो रही 
हैं, जिन्हें समझने के लिए एक-एक पृथक्‌ विज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता 
होती है। हमारे शरीर के निर्माण, धारण और जीवन में काम आनेवाला यह समग्र 
विज्ञान अन्ततोगत्वा हमें मानना पड़ता है कि प्रभु का ही बनाया हुआ ह। इस 
सबके निर्माण और सञ्चालन में प्रभु का कितना ज्ञान और कर्म लग रहा है, इसे 
शस विषय के पूर्ण विद्वान्‌ ही कुछ-कुछ समझ सकते हैं प्रभु के इस महान्‌ जान 
र कर्म की सहायता के बिना हम स्वतन्त्ररूप से एक क्षण के लिए भी जीवित 
आर रक्षित नहीं रह सकते थे। 
ऐसे ऐश्वर्य-प्रदाता और रक्षाकर्त्ता वरुण प्रभु की हमें पूजा करनी चाहिए। 
प्रति श्रद्धा और सत्कार के भावों से भक्ति-नम्र होना ज 
में कि भगवान्‌ की शरण में आकर उनके पूजक बर जा 
करते ध के अनुसार ज्ञान और क्रियाशीलता का तत्परतामय उनके तम 
क” उनसे ऐश्वर्य की कृपावृष्टि की प्रार्थना करते हैं, उन हि सा 
॥ उन्नति और अभ्युदय की समानता दूसरे अनुपासक लोग नहीं क हे 
मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रभु की शरण में जाकर उनकी आराधना 


aa 


| चा 
i | रर 
नदियों के उद्गम स्थानों में बैठकर उसे रिझा जे 
तमू षु समना गिरा पितृणां च मन्म॑ंभि- ल 
नाभाकस्य प्रश॑स्तिभिर्यः। र 
सिन्धूनामुपोदये स॒प्तस्व॑सा स मध्यमो | बो 
नभन्तामन्यके संमे॥ २॥ र 
| 


अर्थ--( पितृणाम्‌) वृद्ध लोगों के (मन्मभिः) ज्ञानो (च) और | वि 
(नाभाकस्य) प्रकाशमान्‌ योगिजनों के (प्रशस्तिभिः) भगवान्‌ के कीर्तनों की | अ 
सहायता से (समना) एकरस बहनेवाली (गिरा) अपनी भक्तिवाणी दाग | में 
(तम्‌) उस वरुण भगवान्‌ की (ऊ) निश्चय से, मैं (सु-अर्चामि) अच्छे प्रकार | 
पूजा करता हूँ। (यः) जो व्यक्ति (सिन्धूनाम्‌) नदियों के (उपोदये) उद्गम | गर 
स्थानों में बैठकर (सप्तस्वसा) [सात छन्दों में बद्ध वेद की त्रह्चाओंरूपी] सात | 
बहिनोंवाला हो जाता है [अर्थात्‌ वेद की सात प्रकार की ऋचाओं द्वारा भगवान्‌ 
के गुण गानेवाला हो जाता है], (सः) वही (मध्यमः) भगवान्‌ में बसनेवाला | 
हो सकता है। (अन्यके) दूसरे (समे) उसके बराबर (न) नहीं (भन्ताम्‌) 
हो सकते। 
गत मन्त्र में भगवान्‌ की पूजा करने का, उसकी उपासना करने का आदेश 
किया गया था । प्रस्तुत मन्त्र में यह बताया गया है कि हमें भगवान्‌ की आगर 
किस प्रकार करनी चाहिए। कहा है कि जो मध्यम होना | है, भगवान्‌ | 
ल प रहना चाहता है, प्रभु में रमा रहना चाहता है, उसे नदियों के उद 
स्थानों में बैठकर सप्तस्वसा बनना चाहिए। स्चसा का स्थूल अर्थ बहिन 
है। इस प्रकरण में बहिन अर्थ सङ्गत नहीं हो सकता | यहाँ वेदवाणी को हती 
र स्व॒सा कह दिया गया है। जिस प्रकार बहिन भाई का मङ्गल शब | 
हे उसी प्रकार वेदवाणी भी उपासक का मङ्गल करनेवाली होती है । स्वसा ॥ 
| का यौगिक अर्थ भी लिया जा सकता है। “स्वयं सरतीति स्वसा''--जौ स्व 
i गति करे वह स्वसा है। वेदवाणी की मनुष्योपयोगी सब विद्याओं में गति ॥ 
{||| इसलिए वह स्वसा है। वेदवाणी की रचना गायत्री आदि सात छन्दं 


| 
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| | इसलिए उस स्वसा के सात भेद हो जाएँगे, फिर जो उपासक सात स्वसा ४ | 

0 | . होगा, सात स्वसाओं का स्वाध्याय करेगा उसे ““ सप्तस्वसा'' कहेंगे। भा. 
haere ||| है कि जो प्रभु में ड स्थलों के ह 
| i क में रमना चाहता है, उसे नदियों के उद्गम स्थलों कै ' ला 
स्थानों में बैठकर सात छन्दो में रची गई वेद की वाणी का गान और म 


| दिया के उद्गम स्थानों में बैठकर उसे रिझा_ _ २३७ 
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मतको NN cE 
। चाहिए और पितर, अर्थात्‌ अपने से छोटों की पालना और कल्याण की वृत्ति 
। एखनेवाले ज्ञान-वृद्ध लोगों ने तथा नाभाक, अर्थात्‌ प्रकाश का पवित्र जीवन 
व्यतीत करनेवाले योगिजनों ने वेद के ही आशय को स्पष्ट और पुष्ट करनेवाली 
| जो ज्ञान-चर्चाएँ की हैं और जो प्रशस्तियाँ, अर्थात्‌ कविताएँ रची हैं, उनका भी 
स्वाध्याय और गान करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति और श्रुति के आशय के 
अनुकूल रची हुई दूसरी रचनाओं द्वारा इन रमणीक स्थानों में जो प्रभु-भक्ति की 
' वाणी बोली जाए वह समना होनी चाहिए। एक-दो क्षण तक ही जल्दी से 
। बोलकर उसे बस नहीं कर देना चाहिए प्रत्युत उसे समना बनाना चाहिए 
पर्याप्त देर तक समानरूप से उस वाणी को बोलते रहना चाहिए । रमणीक स्थानों 
| में बैठकर देर तक एक-रस वाणी से गाई हुई प्रभु-भक्ति का हमारे हृदय पर 


और | विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। उससे हमारे हृदय के तार बज उठते हैं, सोई हुई 

॥ की । आध्यात्मिक वृत्तियाँ हमारे अन्दर जाग उठती हैं और इस प्रकार हमारे जीवन 
हक । में एक मङ्गलकारी परिवर्तन आ जाता है। 

दूगम | मन्त्र में उपासना करने का आदर्श स्थान नदियों का उद्गम स्थान बतलाया 

| सात । गया है, क्योंकि हमारे प्रभु-गान के साथ मिलकर वहाँ के झरनों का सङ्गीत हमारे 
गवा हदयों को अद्भुत रीति से तरङ्गित कर देता है जिससे हम अध्यात्म की ओर 
वाला “शास रीति से बहने लगते हें । यदि किसी को नदियों का Me प्राप्त - 
ताम्‌) | न हो सके तो उसे दूसरी कोटि पर मैदान में बहती हुई नदियों का किनारा प्राप्त 


करना चाहिए, क्योंकि मैदान में बहती हुई नदियों में भी एक सङ्गीत रहता है, 
नदेश | (षि उतना नहीं जितना कि उनके उद्गम स्थल के झरनों में होता है। यदि 
। किसी को नदी का तीर भी न मिल सके तो उसे कम-से कम किसी सरोवर 


घु में 
त्‌के ' शी तट ही उपासना के निमित्त प्राप्त करना चाहिए । सरोवर में भी उठती हुई i | 
दात | लिए में कुछ-न-कुछ सङ्गीत रहता है, इसलिए प्रत्येक नगर में उ [i | 
होती जो जलाशय बनाये जाने चाहिएँ प्रभु की उपासना सा | 
लू का प्रयतन करना चाहिए । जलाशयों के वायुमण्डल में शान्ति और पवित्रता 
होती | पति जगाने की अद्भुत शक्ति होती है और प्रभु- भक्ति के समय हृदय म॑ ३ 


शब्द | का रहना नितान्त आवश्यक है। 
सा जो लोग इस प्रकार प्रभु की उपासना करते हैं, दूसरे अनुपासक लोग 

हु समानता नहीं कर सकते। 

म ल में ' अर्चामि '' पद नहीं है | मन्त्र का अर्थ करते हुए प्रकरणवश इस 

वार्त अध्याहार किया गया है । ु ी र शट | 
माल आत्मन्‌! तू भी नदियों के उद्गमस्थान मैं बैठकर प्रभु के भक्ति | 


| गान गाने 


उषाओं को बढ़ानेवाला 


स क्षपः परि षस्वजे 
न्युशस्त्रो मायया दधे 
स विश्व परिं दर्शतः। 
तस्य वेनीरनु व्रतमु- 
षस्तिस्त्रो अवर्धयन्‌ 


नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे॥ ३॥ 
अर्थ- (सः) उस वरुण भगवान्‌ ने ही (क्षपः) रात्रियों को (परिषस्वजे) 
आलिङ्गन कर रव्खा है, अर्थात्‌ बना रक्खा है। (सः) उसी ने (मायया) 
अपनी बुद्धि और कर्म-कौशल से (उस्त्रः) सूर्य को (दधे) अपने स्थान पर 
रिका रक्खा है, चह (दर्शतः) दर्शन करने योग्य प्रभु (विश्वम्‌) इस विश्व के 
(परि) चारों ओर व्याप्त है। (तिस्त्रः) तीनों लोकों में रहनेवाली (वेनीः के | 
कामनाओं से युक्त (उषः) गरमीवाली प्रजाएँ (तस्य) उसके (व्रतम्‌) निम 
के (अनु) अनुसार चलकर ही ( अवर्धयन्‌) वृद्धि को प्राप्त करती हैं, ( अन्यके) 
दूसरे लोग (समे) उनके समान (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। 
सबके दर्शनीय, सबके साक्षात्कार करने योग्य उस भगवान्‌ की मर्हिग 
का कुछ पारावार नहीं है। उसने अपनी माया से, अपने ज्ञान और कर्म से ६, 
उस्न, अर्थात्‌ सबके ऊपर चलते हुए दिखाई देनेवाले | को बनाकर अर 
स्थान पर धारण कर रक्खा है। इस प्रकार बनाकर धारण किये हुए सूर्य » 
उष्णता और प्रकाश के कारण ही इस धरती के सब प्राणियों का जीवन 
उनक नाना व्यवहार चलते हें । इस विशाल सूर्य के निर्माण और धारण में वरु 
प्रभु का कितना ज्ञान और कर्म लगा होगा? सूर्य का प्रकाश देकर केवल 
ही प्रभु ने नहीं बनाया है, दिनभर की थकावट और चिन्ताओं के पश्चात्‌ ता 
मीठी गोद में सुलाकर अगले दिन फिर से कार्य कर सकने में समर्थ 
देनेवाली ये रात्रियाँ भी तो प्रभु ने ही बनाई हैं। इनकी सत्ता के साथ भी 
का हाथ चिपटा हुआ है। भगवान्‌ ने पृथिवी को सूर्य के चारों ओर हु. 
| 5 कर रखी है, फिर यह पृथिवी सूर्य के चारों ओर निरन्तर gl ५ 
अपने केन्द्र के चारों ओर भी चौबीस घण्टे में एक बार घूम जाती है । इस ३ 
अपने चारों ओर घूमते हुए पृथिवी का जो-जो भाग सूर्य के सम्मुख 10 
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3 रीत 
| है, उस-उसपर दिन होता जाता और दूसरे भागों पर रात्रि होती जाती है। पृथिवी 
को इस प्रकार नियमित गति से सूर्य के चारों ओर और अपने चारों ओर घुमाने 
में, जिससे कि ऋतुओं और दिन-रात को सृष्टि होती रह सके, प्रभु का कितनां 
ज्ञान और कर्म.लगा होगा। पुनः यह अकेला सूर्य और यह अकेली धरती ही 
प्रभु न नहीं बना रक्खी है। यह विश्व को, जिसमें असंख्य सूर्य और असंख्य 
धरतियाँ हैं, प्रभु ने अपनी माया से रचकर धारण कर रखा है। प्रभु की माया, 
उनका ज्ञान और कर्म-कौशल कितना असीम है, फिर प्रभु की महिमा देखो, वे 
इस विश्व को बनाकर तो चला ही रहे हैं, इस प्रकार इस विश्व के अन्दर तो हैं 
ही, वे इसके चारों ओर भी व्यापक हैं-इस अनन्त बिश्व के परे भी वे अनन्त 
प्रभु व्याप्त हो रहे हैं। 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक-इन तीनों लोकों में रहनेवाली भाँति- 
भाँति की कामनाओंवाली प्रजाएँ--भाँति-भाँति की कामनाओंवाले भाँति-भ॑ति 


| नियमों 
बजे) | के प्राणी जो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं वे सब वरुण प्रभु के नियमों 
यया) | के अनुसार चलकर ही कर रहे हैं । भगवान्‌ ने जड़जगत्‌ और चेतनजगत्‌ के लिए 
न पर । अनेक प्रकार के नियम बना रक्खे हैं। जब तक प्राणी इन नियमों के अनुसार 


श्रके | चलते हैं तब तक उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है और उन्हें सुख प्रात होता 
नीः) र, परन्तु जब वे किसी अंश में भी इन नियमों को तोडते हैं तब उन्हें कष्ट प्राप्त 
नयम | होता है। नाना प्राणी जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करके सुख पा रहे हैं और 
यके) अपनी वृद्धि कर रहे छल, वह सब वृद्धि भगवान्‌ के बनाये नियमों के अनुसार 
| चलने से ही हो रही है। जहाँ हमने प्रभु के नियमों का भङ्ग किया, वहीं हमारी 
उन्नति रुकी । 

9 यहाँ हमारी वृद्धि का एक रहस्य बताया गया है। प्रजाओं का विशेषण 
उष:' दिया गाया है। ' उषः ' का अर्थ होता है गरमीवाली | जो प्रजाएँ, जो लोग, 


य की गरमीवाले होंगे, जिनमें जीवन को आग जल रही होगी, वे ही अपनी वृद्धि कर 
¡और | ेकेंगे। जिनमें गरमी नहीं है, जिनके शरीर, मन और आत्मा ठण्डे पड़ गये हैं, 
वहग | "लोग अपनी वृद्धि नहीं कर सकते, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति करने 
त दि | गे एक नियम यह है कि लोग अपने जीवन के प्रत्येक अङ्ग को उष्ण खखें | 
| जयोति _डिषाः शब्द सूर्योदय से पूर्व पूर्व दिशा में छा जानेवाली लालिमा युक्त 
[बत | ज्योति को भी कहता हे “बेनी: ”' का अर्थ कान्तियुक्त, शोभायुक्त भी होता 

क | उषाएँ के इन शब्दों का यह अर्थ भी हो सकेगा कि मनोहारिणी, शोभायुक्त 

नि हुई. उषा उसी प्रभु के व्रतानुसार--उसी के नियमानुसार बनती और वृद्धि हक 

पता ` | (को भूलोक, अन्तरिक्ष और चुलोक से सम्बन्ध होने के कारण Es 

जती । सामी दिया गया है | उषा की ओर निर्देश करके प्रभु की महिमा? | 


चमत्कार की ओर हमारा ध्यान खेंचा गया है। हम जरा 
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RES वरुण को नौका | 
यह जो उषा प्रतिदिन. प्रातःकाल आकर पूर्वदिशा के आकाश में रङ्ग के किण | 
अखूट भण्डार में से खिग लालिमा की कूचियाँ भर-भरके त्रिभुवन-विमोहक | 

| चित्र बनाती रहती है, वह किसकी महिमा है ? उसी वरुण की तो। 

जो लोग इस प्रकार प्रभु के नियमों में चलते हुए, उष्णता का जीवन धारण 
करके उन्नति की ओर बढ़ते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं उनकी 
समानता दूसरे अनुपासक लोग नहीं कर सकते । 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी उस वरुण के बाँधे व्रतों पर चलकर अपनी वृद्धि 
कर ले। | 
00 
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| निर्माण करनेवाला है। (वरुणस्य) वरुण भगवान्‌ का (तत्‌) वह मोक्षपद 


पौ र्य है केवल इतने पर ही उनकी कृपावर्षा 
भरमोत्कृष्ट सुख देने के लिए अपने 


गोपाल स्वामी 

यः ककुभो निधारयः 
पृथिव्यामधि दर्शतः । 

स मातां पूर्व्य प॒दं 
तद्ठरुणस्य सप्त्यं 

स हि गोपाइवेर्यो 

नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे॥ ४॥ 
अर्थ--(य:) जिस (दर्शतः) दर्शन करने योग्य ने (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 


। पर (ककुभः) दिशाओं को (निधारयः) बनाकर रक्खा है, (सः) वही 


(पूर्व्यम्‌) पूर्णतायुक्त (पदम्‌) मोक्षावस्था के आनन्दमय पद का (माता) 


(सप्त्यम्‌) सबके प्राप्त करने योग्य छे (सः) वह (इर्य ) स्वामी (हि) निश्चय 
से (गोपा) ग्वाले की (इव) भाँति [हम पशुओं का रक्षक है।] (समे) उसके 
बराबर (अन्यके) अन्य कोई (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकता। 
उस दर्शनीय प्रभु की रचना-कुशलता देखो! उसने किस प्रकार इस धरती 
पर दिशाओं का निर्माण कर रक्खा है । उसने पहले तो धरती का निर्माण विद्या 
धरती पर के प्रदेश और आकाश को दिशाओं में बाँट दिया, जिससे हमें 
धरती पर रहते हुए भाँति-भाँति के अपने व्यवहार करने में सुगमता होती रहे। 
न प्रभु दिशाओं का विभाग और उनका ज्ञान हमें न कराते तो हमें आगे-पीछे, 
गए बाएँ, ऊपर-नीचे, इधर-उधर आदि का भान न हो सकता और इस भान 
तारा सांसारिक व्यवहार सर्वथा ही न चल सकता | प 
' धुवतारा तथा पृथिवी पर के वृक्ष-पर्वतादि की रचना ड्स 
पृथिवी दिशाओं का विभाग और उनकी प्रतीति हमें सुगमता से हो २ स 
शान >सूर्यादि की रचना यदि वैसी न होती जैसीकि वह है तो हमें यह दिशा 
और रा न हो सकता। इस प्रकार प्रभु ने पृथिवी पर पह 
ति कर रबखी है उससे उनका भारी रचना- 


हमारे सां दिशा आदि की जो रचना... 
अभु ने सांसारिक व्यवहार की सिद्धि के वि पा हो जाती। भगवान्‌, | 


पूर्ण पद की रचना भी कर र 


२४२ वरुण को नौका । 


था 


र छाए: | 
. है। यह पूर्ण पद मोक्ष को अवस्था का दूसरा नाम है । पुरुष जब अपने आत्पा | 
को पवित्र बनाता-बनाता पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे यह | 
पद प्राप्त होता है, इस लिए मन्त्र में इसे पूर्व्य, अर्थात्‌ पूर्णता से युक्त पद कहा 


है। प्रभु ने अपने वेद-ज्ञान के द्वारा वे नियम प्रकट कर दिये हैं जिनके अनुसार 
चलने से हमें यह परम आनन्ददायक मोक्षनामक पूर्ण पद प्राप्त हो सकता है 
मोक्षपद की प्राप्ति का उपदेश देकर प्रभु ने हमारे लिए इस पूर्ण पद का निर्माण 
कर दिया है। वरुण भगवान्‌ का--वरण करने योग्य, पहचानने योग्य उस 
दर्शनीय प्रभु का--यह मोक्षपद हम सबके लिए सप्त्य है, प्राप्त करने योग्य है 
वरणीय प्रभु का साक्षात्कार करके मोक्ष पद में पहुँचने से ही, क्योंकि हमें सबसे 
उत्कृष्ट और पूर्ण आनन्द प्राप्त हो सकता है, इसलिए यह पद सचमुच ही हम 
सबके प्राप्त करने योग्य है। 
भगवान्‌ इस प्रकार भाँति-भाँति से हमारे सुख मङ्गल का संविधान करके 
हमारी रक्षा कर रहे हैं | वे स्वामी हमारी इस प्रकार रक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार 


कोई गोपाल अपने पशुओं की रक्षा करता है । गोपाल जैसे अपने पशुओं की रक्षा | 


के लिए उनके दाने-पानी आदि सबका प्रबन्ध करता है, उसी तरह प्रभु ने भी 
हमारे लिए आवश्यक दाने-पानी आदि सबका पूर्ण प्रबन्ध कर रक्खा है। गोपाल 
के पशु यदि उससे परे नहीं भाग जाएँगे, उसी की आज्ञा में रहेंगे, तो उन्‍हें कोह 
कष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम भी प्रभु से परे नहीं भाग जाएंगे आर 
उसी की आज्ञा में रहकर चलेंगे तो -हमें भी कोई अभाव, कोई कष्ट, दुःख नहीं 
दे सकेगा और इस प्रकार के प्रभु-भक्त उपासको की तुलना कोई अनुपासक 
कर सकेगा। > 

है मेरे आत्मन्‌! तू भी उस परम रक्षक की शरण में जाकर अपने-आप 
अतुलनीय मङ्गल का अधिकारी बना ले। 
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नौका | 
भाला | 
नु | छिपे नामों को भी जाननेवाला 
का । यो धर्ता भुवनानां 
उस । य उस्त्राणामपीच्याई 
यही. वेद नामानि गुह्मां। 
सबस 
हर स कविः काव्यां पुरु- 
। सखूपंद्यौरिंव पुष्यति 
हक | नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे॥ ५॥ 
रक्षा | हः अर्थ-(यः) जो (भुवनानाम्‌) लोकों का (धर्ता) धारण करनेवाला 
ने भी». (यः) जो [उन लोकों में] (उस्त्राणाम्‌) प्रकाश को धारण करनेवाला है, 


पाल | ' अपीच्या) जो छिपे हुए और (गुह्या) बुद्धिस्थ (नामानि) नामों, अर्थात्‌ बातों 
कोई | को भी (वेद) जानता है (सः) उस (कविः) कवि ने ही (काव्या) ये काव्य, 
अर्थात्‌ वेद बनाये हैं अथवा काव्य, अर्थात्‌ गहरे ज्ञान के कार्य किये pe 
[ नहीं (यौः) सूर्य की (इब) भाँति (पुरुरूपम्‌) बड़े-बड़े रूपवाले पिण्डों को 
नहँ (पुष्यति) पुष्टि देता हे [ ऐसे प्रभु की अर्चना करनेवाले व्यक्ति के] (समे) 
“मान (अन्यके) दूसरे लोग (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। न 
[पको भगवान्‌ सब लोक-लोकान्तरों के धर्ता हैं। इन सब लोक- का 
| निर्माण करके इनका धारण भी उन्हीं ने कर रक्खा है। उनका धारण करनेवाला 
हा यदि इनकी सत्ता की तह में न होता तो ये लोक-लोकान्तर और इनके 
भोतिके जड़ और चेतन पदार्थ कभी अपनी सत्ता नहीं रख सकते थे। 
धारण करके इनके लिए आवश्यक प्रकाश की रचना और उसके व 
ज भी उसी धर्त्ता प्रभु ने किया है। यदि भगवान्‌ प्रकाश की हु 
\इ ~ न का प्रबन्ध न करते तो ये लोक-लोकान्तर निरे प्रकृति के ढेरमा 
ध्य इनमें प्राणियों और वनस्पतियों का निवास हे दि । भगवान्‌ 
प्रबन्ध करके इन्हें निवास के योग्य बना दिया 
| गाधी में जहाँ इस प्रकार लोक-लोकान्तर और प्रकाश 138» | 
| गपो रचने का कौशल है, वहाँ उनका ज्ञान भी अड है। 
| परण प्र भी जानते हैं। जो नाम, जो पदार्थ, जो बातें ड er 
| है, क्र उन सबको भी जानते हैं । जो बातें किसी पुरुष की उ उसे | 
अभी नहीं आई हैं, उनको भी वे वरुण भगवान्‌ जान 0 


रछ वरुण को नौका 


००० 


NS महत आत 
कुछ भी तो छिपा नहीं रह सकता। उनके अन्दर अपना स्वाभाविक ज्ञान भी 
असीम है। वे कवि हैं, उन्होंने अपने कविपन से, अपने क्रान्तदर्शित्व गुण से 
प्रत्येक वस्तु का गहरा मार्मिक ज्ञान रखने की अपनी शक्ति से काव्यों की रचना 
की है। वेद-ज्ञानरूप काव्य-ग्रन्थ की रचना की है और इस काव्य को रचना 


के साथ-साथ प्राकृतिक जगत्‌ में भी उन्होंने काव्यों, अर्थात्‌ गहरे ज्ञान के 


०१. ७ 


परिणाम भाँति-भाँति के पदार्थों की रचना की है । अपने इस गहरे ज्ञान के कारण 
ही वे प्रभु सूर्य-जैसे विशाल रूपवाले पिण्डों की रचना कर पाते हैं और रचना 
के अनन्तर उन्हें पुष्टि देते रहते हैं। सूर्य की विशालता का इससे अनुमान हो 
जाएगा कि हमारी पृथिवी एक ऐसा गोला है, जो ८ सहर मील मोटा और २४ 
सहस्र मील घेरेवाला है | सूर्य इस भूमि से भी १३ लाख गुणा बडा है। इस भूमि | 
का बोझ १६ सहस्त्र शंख मन है। सूर्य का बोझ इससे भी ३ लाख ३० सहस्व | 
गुणा है। विश्व मे ऐसे-ऐसे और इससे भी बहुत बड़े असंख्य सूर्य हैं। इन स्‌यो 
की रचना और धारण कवि भगवान्‌ ही कर सकते थे । इनको रचकर इनकी पु | 
भी वे ही कवि प्रभु कर रहे हैं । इस सूर्य में से प्रतिक्षण असीम परिमाण में प्रकाश | 
और उष्णता निकलकर क्षीण हो रहे हैं और अरबों वर्षों से यह क्षीणता क | 
प्रक्रिया चल रही है, फिर भी यह सूर्य ठण्डा नहीं होने पाता। इसकी उष्णता में 
लाखों वर्षा में कुछ न्यूनता आती हो तो आती हो। जिस वेग से इसका प्रकाश 
और उष्णता व्यय हो रहे हैं, उस वेग से तो यह शीतल कदापि नहीं हो र! 
इसका कारण यही है कि कवि प्रभु अपने रचना-कौशल से इसे पुष्टि देते ज 
हैं और इसलिए यह बहुत शीघ्र शीतल और क्षीण नहीं हो रहा हैं। ठ. 
ऐसे कवि प्रभु के उपासक की तुलना दूसरे अनुपासक लोग नहीँ क| 
| - | 
ह मेरे आत्मन्‌! तू भी उस प्रभु की शरण में जा, जो | मन कें गि 
रहस्यों को भी जानता रहता है। 


र घा लक्षा २२. “शा. १४०४ olf गल 


उसमें सब काव्य चक्र में नाभि की भाँति 
आश्रित हैं 


यस्मिन्‌ विश्वानि काव्यां 
चक्रे नाभिरिव श्रिता 
त्रितं जूती स॑पर्यत। 
व्रजे गावो न संयुजें 
युजे अश्वाँ अयुक्षत 
नभ॑न्तामन्यके स॑मे॥ ६॥ 


अर्थ (यस्मिन्‌) जिस वरुण भगवान्‌ में (विश्वानि) सब (काव्या) 
वेद अथवा गहरे ज्ञान के सृष्टि-रचनादि कर्म ( चक्रे) पहिए में (नाभिः ) नाभि 
की (इब) भाँति (श्रिता) ठहरे हुए हैं (त्रितम्‌) तीनों लोकों में फैले ह. 
अथवा विज्ञानादि में सबसे बढ़े-चढ़े उस भगवान्‌ की ( जूती ) प्रीतिपूर्वक और 
शीप्र ही (सपर्यत) पूजा करो ( ्रजे) बाड़े में (न) जस ( गावः ) गौए 
(संयुजे) मिलकर रहने के लिए (युजे) इकट्टी रहती हैं [ वैसे ही हे मनुष्यो! 
तुम भी मिलकर रहो] और (अश्वान्‌) घोड़ों को (अयुक्षत) जोड लो! जिससे 
तुम्हारी व्यवहार-सिद्धि होती रहे] (समे) तुम्हारे समान ( अन्यके) दूसरे लोग _ 
(न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। : 

पहिए के बीच में-जैसे उसकी नाभि ठहरी होती है, उसी तरह हा 
वान्‌ में सब काव्य ठहरै हुए हैं। काव्य का अर्थ वेद-ज्ञान होता है। सारा प 
हक भगवान्‌ में आश्रित है । उसी भगवान्‌ में से मनुष्यों के कल्याण के 2 Bs 
फा प्रादुर्भाव होता है। काव्य का अर्थ कवि के कर्म, अर्थात्‌ गहरे ज्ञान से बना 


के पदार्थ भी होता हे । ये सब काव्य भी मा ही के द. 
ञ्ह भगवान्‌ की महिमा से ही इनका प्रादुर्भाव भी होता है। GE [व हल 


इसलिए कहते हैं कि वे तीनों लोकों में फैले हु छ जलात्‌ 

ह बडा होने के कारण भी उन्हें त्रित कहा जाता है, ही. तो 

छ उ तीनों लोकों में फैले हुए हैं और अ में हि जोर स हल 
हा काव्य आश्रित हैं, इसलिए तो उनमें वेदों का र झ्ञानजन्य 

ले भाँति-भाँति के प्राकृतिक पदार्थों का ठिका ह 

- ठत उपासना के 

ऐसे काव्यधारी त्रित भगवान्‌ की हमें पूजा करनी चाहि - 


२४६ वरुण को नौका 


~~~ 


समय श्रद्धा और सत्कार के भावों से उनके आगे झुकना चाहिए और भगवान्‌ 
की यह पूजा-उपासना हमें प्रीतिपूर्वक और शीघ्रता से करनी चाहिए। यहाँ प्रीति 
और शीघ्रता का वाचक जूती शब्द प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द ''जुषी'' धातु से 
भी बन सकता है, जिसका अर्थ प्रीति करना होता है और “जु'' धातु से भी 
बन सकता है, जिसका अर्थ गति होता है। भगवान्‌ की उपासनाप्रीतिपूर्वक ते 
करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रीतिपूर्वक की हुई उपासना ही सफल होती है। प्रीति 
का यह स्वभाव हे कि हम जिससे प्रीति करते हैं, उसके गुण अपने अन्दर धारण 
करने की और सदा उसके समीप रहने की हमारी प्रबल इच्छा रहा करती है। 
जब हम प्रीति में भरकर भगवान्‌ की पूजा करेंगे तब उनके गुण अपने में धारण 
करके सदा उनके समीप रहने का यल करेंगे और भगवान्‌ के सत्य, न्याय, दया, 
संयम, नियमानुकूल जीवन, बल, ज्ञान आदि गुण जब हममें आ जाएँगे तब हमारे 
पाप आप ही कट जाएँगे और जब हमारे पाप कट जाएँगे तब पाप से जन्य दुःख 
तो स्वयं ही कट जाएँगे। जब पाप ही न रहा तो दु:ख कहाँ से आएँगे, इसलिए 
भगवान्‌ को उपासना प्रीतिपूर्वक तो करनी ही चाहिए, परन्तु वह उपासना शौप्र 
भी करनी चाहिए । यहाँ शीघ्र का यह भाव नहीं है कि प्रभु की उपासना के मन 
और श्लोक जल्दी से पढ़कर समाप्त कर दो । इससे पूर्व दूसरे मन्त्र में हम देख 
चुके हैं कि हमें प्रभु की उपासना एकरस वाणी से देर तक करनी चाहिए। यहा 
शीघ्र का अभीप्राय यह है कि प्रतिदिन हमें और सब कामों से पहले प्रभु की 
उपासना करनी चाहिए और कोई काम रह जाए तो रह जाए, परन्तु प्रभु की 
उपासना नहीं रहनी चाहिए। सब कामों से जल्दी हमें प्रभु की उपासना 
चाहिए। प्रभु की उपासना में हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनकी उपासना 
हमें फिर-फिर पर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रात: और सायं के सांसारिक 
ER से पहले हमें भगवान्‌ को उपासना करनी चाहिए। चिरकाल तक निर 
प्रेमपूर्वक, तत्परता से की हुई प्रभु-भक्ति ही हमारा | कर सकती हँ। 
कभी-कभी की ईश्वरोपासना से हमारा विशेष कल्याण नहीं हो सकता। 
प्रभु को उपासना करने के अनन्तर हमें अपने दैनिक व्यवहारों १ ला 
जाना चाहिए और इन व्यवहारो की सिद्धि के लिए हमें आपस में इस प्रकार 
मिलकर रहना चाहिए-जैसे बाड़े में खड़ी हुई गौएँ मिलकर रहती हैं | बाडे 
बन हुई गौएँ तो दूसरों के द्वारा बन्धन में लाकर एकत्र की जाती हैं, पर 
मनुष्यों को हमें मिलाकर रखनेवाले नियमों का बन्धनरूप बाड़ा स्वयं बना 
चाहिए। यदि जा यह बन्धन हम न बाँध सकें तो कोई अधिष्ठाता 
लेना चाहिए जो हमें मिलाकर एकत्र रख सके | सब व्यवहारों की सिद्धि 
मनुष्यों का परस्पर मिलकर एकत्र काम कर सकना नितान्त-आवश्यक 


इस प्रकार एकता और सहयोग सम्पादन करके हमें घोड़ों 


श्यक र: 
को जोडी | 


| 


उसमें सब काव्य चक्र में नाभि की भाँति आश्रित हैं २५७ 


> 
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। चाहिए। घोड़ों को जोड़ना उपलक्षणमात्र है । किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए 


आवश्यक साधनों का संग्रह करना मानो उद्देश्य की पूर्ति के लिए घोड़ों का 


| जोड़ना है । घोड़े जोड़कर जब हम किसी स्थानान्तर में जाने लगते हैं तब जैसी 
' तैयारी, तत्परता और उत्साह की अवस्था हमारी होती है वैसी ही तैयारी, तत्परता 


और उत्साह की अवस्था प्रत्येक कार्य करने के समय रहनी चाहिए | घोड़े जोड़ने 


| के समय की यह तैयारी, तत्परता और उत्साह की अवस्था कार्यसिद्धि का एक 
¦ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार है। 


Se 


जो लोग इस प्रकार के उपासक बन जाते हैं, उनको तुलना दूसरे 
अनुपासक लोग नहीं कर सकते। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रभु की शरण में जाकर प्रतिदिन अन्य सब कामों 
से पहले प्रीतिपूर्वक उनकी उपासना करके अपने-आपको साधन-सम्पन्न बना 


` ले, फिर तुझे अनुपम कल्याण प्राप्त होगा। 


शिक 5... 


सब नाम-धाम उसके जाने हैं . 


य आस्वर्त्क आशये | 
विश्वां जातान्येषाम्‌ | 

परि धामानि मर्मृ श॒द्‌ | 
वरुणस्य पुरो गये 

विश्वे देवा अनुं व्रतं | 
नभ॑न्तामन्यके संमे॥ ७॥ | 


अर्थ--(य:) जो प्रभु (आसु) इन सृष्टियो में (अत्कः ) व्याप्त (आशये) | 
हो रहा है, जो (एषाम्‌) इन दिखाई देनेवाले सब पदार्थों के (विश्वा) समू! | 
(जातानि) जन्मों को (धामानि) नाम और स्थानों को (परिमर्मृशत्‌) अच्छी 
तरह जानता है, (गये) इस संसार में (विश्वे) सब (देवाः) देव (वरुणस्य) 
उसी वरुण भगवान्‌ के ही (पुरः) समक्ष (व्रतम्‌) अपने कर्मों पर (अनु) चत 
रहे हैं, [ऐसे वरुण भगवान्‌ के उपासकों के] (समे) समान (अन्यके) दूस 
लोग (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। 

प्रभु इन सब सृष्टियो में अत्क:-व्याप्त हो रहे हैं। अत्कः शब्द ' अ 
सातत्यगमने ` धातु से बनता है, इसलिए जो निरन्तर गति करे उसे अर्ल | 
कहेंगे। न ज्ञान, गमन और प्राप्ति--ये तीन अर्थ होते हैं । अवात मे | 
ज्ञान रहता है। उनके ज्ञान में कभी न्यूनता नहीं आती, इसलिए वे 1 छ. 
ळे भी निरन्तर है । ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ किसी क्षण में भा 
न पहुँचे हुए हों। वे प्रतिक्षण विश्वब्रह्माण्ड के पिण्डों को गति दे रहे हैं इ | 
भी उनका एक प्रकार से गति से निरन्तर सम्बन्ध हि, इसलिए वे अ | 
भगवान्‌ की सब पदार्थों में निरन्तर प्राप्ति है, व्याति हे, इसलिए भी वे अक. 
हैं। ये अत्कः, सर्वज्ञ, सर्वगत और सर्वव्यापक प्रभु संसार के सब ४ व 
जन्मों, नामों और स्थानों को जानते हैं | विश्व में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जाती | 
नाम को, स्थान को और जन्म को, अर्थात्‌ उत्पत्ति के कारण को प्र दार्थ 
हों। उनके लिए संसार का प्रत्येक छोरे-से-छोटा और बडे-से-बडी | 
| निमा है । उनके दिव्यज्ञान से कुछ भी अगोचर नहीं है | इतना 2 
विश्व में जितने भी जड़ और चेतन देव हैं, वे सब वरुण प्रभु के व 
दृष्ट्रत्व में अपने-अपने कर्मों को कर रहे हैं। उसकी इन सबके कर्मी 
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चौकस आँख है, जिस प्रकार किसी अधिष्ठाता की अपने छात्रों पर या 
किसी सेनापति की अपने अधीनस्थ सैनिकों पर होती हैं। उसने इन सब देवों 
के लिए अपने नियम और कर्म बना रक्खे हैं और फिर वह इन्हें चौकन्री आँख 
से देख रहा है कि उन नियमों और कर्मों का ये भली-भाँति पालन कर रहे हैं 
या नहीं। जो इनका भङ्ग करेगा बही वरुण प्रभु के पाशों में बँध जाएगा। उस 
का या तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा या उसे भारी कष्ट उठाने पड़ेंगे। हमारा 
कल्याण इसी में है कि हम वरुण की आँख को सर्वदा उपस्थित जानकर उसके 
नियमों की अनुकूलता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। जो ऐसा जीवन 
व्यतीत करेंगे, उन उपासकों की तुलना अन्य अनुपासक लोग नहीं कर सकते। 

हे मेरे आत्मन्‌! जो सबमें व्याप्त हो रहा है, जो सबको देख रहा है, उस 
प्रभु के ब्रतों में चलकर तू भी अपने को अनुपम बना ले। 
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कुटिलताओं का संहर्त्ता 
स समुद्रो अपीच्य॑स्‌ 
तुरो द्यामिंव रोहति 
_ नि यदासु यजुर्दधे। 
स माया अर्चिना पदा- 
स्तृंणान्नकमारुहन्‌ 
नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-(सः) वह वरणीय और बचानेवाला वरुण भगवान्‌ (अपीच्यः) 
सबके अन्दर छिपा हुआ (समुद्रः) एक समुद्र है, [वह जब किसी को प्रत्यक्ष 
होता है तब] (तुरः) झट (द्याम्‌) सूर्य की (इब) भाँति (रोहति) चढ़ जाता 
हे (यत्‌) जो वरुण भगवान्‌ (आसु) इन प्रजाओं में (यजुः) भाँति-भाँति के 
“दान (निदधे) धारण करता है-देता है (सः) वह (अञ्चना) चमकेवाले 
(पदा) परा करने योग्य अपने स्वरूप से (माया: ) कुटिलताओं को (अस्तृणात्‌) 
मार देता है, वह (नाकम्‌) आनन्दमय अवस्था में ( आरुहत्‌) पहुँचा हुआ है 
[ऐसे वरुण भगवान्‌ के उपासकों के] (समे) समान (अन्यके) अन्य लोग 
(न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। 

. वरुण भगवान्‌ इस जगत्‌ के सूत्रधार, सबके वरणीय और सबको भाँति 
भाति से बचानेवाले भगवान्‌-हम सबके ही अन्दर छिपे हुए हैं, परन्तु हमें इन 
स्थूल आखो से उनके दर्शन नहीं होते, परन्तु ज्यों ही हम अपने अन्दर i 
विचार के चक्षु खोलकर देखते हैं तो हमें अनुभव होता है | हार 0) 
र रही, विश्व के कण-कण में विराज रही, यह महाशक्ति समुद्र वकिल 
म्भीर, असीम और अपरिमेय है। इसमें से आनेवाले भाँति-भाँति के हमें 
| के बादल समय-समय पर--नहीं क्षण क्षण में आकर सुखों की वृष्टि द्वारा कु 
| क कच रहते हैं। जब हमारी यह आन्तरिक विचार की धारा और 

हमारा भगवानू-विषयक अनुभव अनुमान की भूमि से छ 
साक्षात्कार के क्षेत्र में पहुँचने लगता है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मा) 
अज्ञान के सारे आवरण कट गये हैं और हमारे मानसिक आकाश में एक स्‌ 
चढ़ आया है। अब हमें भगवान्‌ का स्वरूप सूर्य की तरह स्पष्ट, सूर्य त 
प्रकाशमान्‌ और सूर्य की तरह जीवनदायी और मार्ग-प्रदर्शन करनेवाला 1. | 

होने लगता है । जैसे कोई सूर्य की सत्ता और कल्याणकारी सत्ता के सब 
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आँखोंबाले के विश्वास को ढीला नहीं कर सकता वैसे ही भगवान्‌ के 
प्रत्यक्ष दर्शन की इस अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति को कोई उसकी सत्ता के 
सम्बन्ध में अन्यथा नहीं समझा सकता। उसके लिए तो भगवान्‌ सूर्य-सा स्पष्ट 
है। वह तो देख रहा है कि भगवान्‌ हैं और संसार के धर्मात्मा और पापी सबको 
गमानरूप से भाँति-भाँति के दान दे रहे हैं । वह तो भगवान्‌ के प्राप्त करने योग्य 
प्रकाशमय. स्वरूप में अपने-आपको बैठा हुआ अनुभव कर रहा है और अनुभव 
कर रहा है कि उस भगवान्‌ के अनुभव से शरीर, मन और आत्मा को सारी 
कुटिलताएँ-उनके सारे दोष दूर हो रहे हैं। वह आनन्दमय भगवान्‌ की गोद में 
बैठकर अद्भुत, अलौकिक आनन्द की अवस्था में अपने-आपको देख रहा है। 
उसे स्पष्ट दीख रहा है कि उस शक्तिशाली भगवान्‌-जैसी विश्व में और कोई 
शक्ति नहीं है। भला, उसका विश्वास कोई केसे ढीला कर सकता है? उसे तो 

भगवान्‌ चढ़े हुए सूर्य-सा स्पष्ट दीख रहे हैं। 
छ मन्त्र में भगवान्‌ के दान को यजुः कहा है । यह शब्द जिस धातु से बनता 
| है उसके देवपूजा, सङ्गतीकरण और दान ये अर्थ होते हैं, इसलिए यजुः मय 


है | तीनों भाव समाविष्ट हैं। सबसे प्रथम भगवान्‌ ने हमें यजुः, अर्थात्‌ देवपूजा 
वाले | सिखाई। सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकाशित किये गये अपने वेद-ज्ञान के दान द्वारा 
त्‌) | भगवान्‌ ने हमें देव, अर्थात्‌ परमात्मा की पूजा की सच्ची विधि सिखाई। परमात्मा 
आहे. | से भिन्न विद्वान्‌ पुरुष आदि देवों की पूजा, अर्थात्‌ सत्कार किस प्रकार करना 
लोग | चाहिए, यह भी उन्होंने वेद-ज्ञान देकर हमें सिखाया। क. अतिरिक्त भाँति- 


भाति के और भी दान प्रभु हमें दे रहे हैं। भगवान्‌ की सङ्गतीकरण की, मिलो | 


ति को शक्ति द्वारा जो असंख्य पदार्थ विश्व में बने हैं उनका प्रभु हमेसा 


Ei 1 ह हैं और प्रभु का यह दान पापी और धर्मात्मा सबके लिए समान 
| हा है। यह ठीक है कि प्रभु पापी को कर्मानुसार अपनी च्या पर ही 
अनुसार यथासमग्न दण्ड भी देते हैं, परन्तु वह दण्ड तो कमी प क्षण 
हो रही. किन्तु उनकी दया-दान की वृष्टि तो पापी और पुण्याला हर. है। जो 
रही है। उनका वेद-ज्ञान पापी और धर्मात्मा सबके लिए खुला पडा हे “ये 


0 


जन कोई जी सकता हे और न कोई काम ही कर ला 
शिकारी कर सन जीते हैं, जल जिसे पीकर सब आफ सब अपना भोजन 
करते हैं सब चलते-फिरते और रहते हैं तथा जिसमें से सब अ... 
दा चन्द्र जिसकी मधुर चन्द्रिका में सब आनन्द 
| भावान्‌ भी असंख्य पदार्थ प्रभु ने पापी और 

प्‌ चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि जहाँ-जहाँ 
का फेटकर वह उसमें समा जाता, वहाँ-वहाँ से वायु 


धर्मात्मा 
ग पापी जाता वहीत 
यु परै हट जाती और 
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घुटकर मर जाता, वहाँ-वहाँ सूर्य का प्रकाश और गरमी ही न पड़ा करते, या 


पापी के खेत में बीज ही न उगा करते, परन्तु प्रभु ऐसा नहीं करते | उन दयानिधि 
की दया सबपर समानरूप से बरस रही है | भले ही वह समय पर पाप का फल 
देकर हमें दण्डित भी कर दें और विचार से पता लगेगा कि उनके दण्ड में भी 
दया का दान है । भगवान्‌ के दण्ड की तह में भी तो यही भाव है कि पापी अपने 
दुःखों पर विचार करके पाप को दुःख का कारण जानकर सभी पापों से बचकर, 
पवित्र होकर मोक्षसुख का अधिकारी बने। प्रभु के दया-दान का भी कोई अन्त 
है! 


“ भगवान्‌ प्रकाशमय और प्राप्त करने योग्य अपने पद से कुटिलताओं को 
मार देते हैं'', मन्त्र के इस वाक्य का भाव भी स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। 
भगवान्‌ का पद, स्वरूप प्राप्त करने योग्य तो इसलिए है कि मन्त्र में आगे हौ 
कहा है कि वे आनन्दमय अवस्था में पहुँचे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करके, पहचान 
करके हम भी आनन्द को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे प्राप्त करने योग्य हैं। 
इसी भाव को उनके नाम वरुण के वरणीय इस अर्थ में प्रकट किया जाता ह। 
प्रभु का पद, अर्थात्‌ स्वरूप प्रकाशमय भी है, चमकीला भी है। भगवान्‌ 
ज्ञानस्वरूप हैं। तीनों कालों में ज्ञान उनसे भिन्न नहीं हो सकता । ज्ञान से बढकर 
और कोई प्रकाश नहीं हो सकता। जिन पदार्थों को और कोई प्रकाश प्रकाशित 
नहीं कर सकता उन्हें ज्ञान प्रकाशित कर देता है। भगवान्‌ तो ज्ञान के पुञ € 
इसलिए उनसे बढ़कर प्रकाशमय और कौन होगा? भगवान्‌ का यह प्रकाश! 
स्वरूप हमारी कुटिलताओं को मार देता है । यह इस प्रकार होता है कि जब है 
प्रभु की ओर चित्तवृत्ति लगाकर उनकी भक्ति करने बैठते हैं और प्रेम में भ 
उनके सत्य, न्याय, दया, ज्ञान, बल, नेतृत्व आदि गुणों पर विचार करते हँ (7 
हमें इनके विरोधी अपने हृदय के असत्य, अन्याय, क्रूरता, अज्ञान, सु 
अनियमितता आदि दुर्गुणों से घृणा हो जाती है, क्योंकि जिसकी सत्य 
निधि प्रभु में प्रेमपूर्ण चित्तवृत्ति लगी है वह अपने में इनके विरोधी असत्य 
दुर्गुणों को सह ही नहीं सकता। हम इस प्रकार सब अवगुणों को त्याग ५. ; 
अवगुण कटने पर हमारी सब कुटिलताएँ--सब तिरछी चालें कट जाती ९ 
क्योंकि अवगुणी व्यक्ति ही तिरछी चाल चला करते हैं । र भाँति ध्यात 
हुआ प्रभु का पद हमारी कुटिलताओं को मार देता है और हमें पवित्र 
अपना आनन्द लूटने का अधिकारी बना देता है। ते! 

ऐसे प्रभु के उपासक की तुलना अन्य अनुपासक लोग नहीं कर संत 


हे मेरे आत्मन्‌! तुम भी उन प्रभु की शरण में जाकर अपने ओ! : 
जत जा. हु 


कुटिलताओं का संहार करा लो, फिर तुम अनुपम सुख के पात्र 4 
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तेतीस देवों का विस्तारक 


यस्य॑ श्वेता विचक्षणा तिस्त्रो भूमीरधिक्षितः। 

त्रिरुत्त॑राणि पप्रतुर वरुणस्य ध्रुवं सदः 

स संप्तानामिरज्यति नभ॑न्तामन्यके संमे॥ ९॥ 

अर्थ--(यस्य) जिसकी महिमा से (श्वेताः) शुभ्र ( विचक्षणाः) 
प्रकाशमान्‌ (अधिक्षितः) सबको अपने में बसाने-वाली (त्रिरुत्तराणि तिस्त्रः) 
तेतीस (भूमीः) भूमियाँ- तेतीस देव (पप्रतुः ) विस्तार को प्राप्त होती हैं और 
सबका पालन करती हैं (वरूणस्य) उस वरुण भगवान्‌ का (सदः ) रहने का 
स्थान यह जगत्‌ ( ध्रुवम्‌) नित्य है (यः) जो वरुण भगवान्‌ ( सप्तानाम्‌) सातौं 
प्रकार की वेदवाणियों और सप्त, अर्थात्‌ गतिशील तथा सदा प्रभु से मिलकर 
रहनेवाले लोगों का (इरज्यति) स्वामी है [ऐसे वरुण भगवान्‌ के उपासको के] 
(समे) समान (अन्यके) अन्य लोग (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। 

वेद में अन्यत्र स्थान-स्थान पर तेतीस देवों का वर्णन आता है। उसी की 
ओर प्रस्तुत मन्त्र में भी संकेत है। यहाँ तेतीस की संख्या को “'त्रिरुत्तराणि 
तिस्रः” अर्थात्‌ तीन हैं पीछे जिनके ऐसे तीन'' ऐसा कहकर प्रकट किया गया 
है। यह तेतीस राशि के लिखने की ओर इशारा है। तेतीस को यदि अड्डों में 
लिखना हो तो तीन के पीछे तीन ही (३३) लिखना पड़ता है। 00 चया 
एक कवितामय प्रकार है । मन्त्र में इन तेतीस देवों के लिए भूमि शब्द का प्रयोग 
हुआ है। इसका अर्थ यहाँ सर्वथा यौगिक लेना होगा, क्योंकि इन म अपनी 
ड i इन्हीं के द्वारा शेष सबकी 5 ’ 

[ गया है। भूमि शब्द भू धातु से बनता हैं, 

ही इन देवों के श्रेत और ही विशेषण भी दिये हैं। श्वेत का अर्थ होता है 
शुभ्र जिसमें कालिमा न हो, सारे ही देव ऐसे है । उनके सभी व 
से कालिमारहित हैं और इसीलिए मानो श्वेत हैं। विचक्षण का अर्थ सायण ॥ 
|§ प्रकाश से युक्त किया है। सभी देवों में अपेन ढर्ज का विचित्र प 
भ्रकाश है | विचक्षण का अर्थ ज्ञानी, प्रवक्ता ऐसा 


अधिक्षित्‌ भी कहा है। वह इसलिए कि सने में नाना | 
कारण प्राप्त होता है। इन देवों का जो विस्तार हो रहा है, ये जो जगत्‌ में नाना हु 
में नाना कर्मो को करते हुए दृष्टिगोचर हात 


२५४ वरुण की नौका. 


यक 000 
महिमा से ही है । अपने से भिन्न शेष सब देवों को भाँति-भाँति का विस्तार 
प्रभु ही दे रहे हैं। उनसे शक्ति और जीवन प्राप्त किये बिना ये देव कुछ भी नहीं 
बना और कर सकते थे। उसी की महिमा से ये देव सबका पालन-पोषण कर 
रहे हैं। 

यह सारा संसार, जिसमें भगवान्‌ व्याप्त हो रहे हैं, उन वरुण भगवान्‌ ने 
ही अपनी महिमा से इन देवों द्वारा बनाया है। यहाँ संसार के लिए सद: शबद 
का प्रयोग हुआ है। सद: रहने-बैठने के स्थान को--घर को कहते हैं। प्रभु 
क्योंकि इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए एक दृष्टि से मानो यह संसार उनका 


घर है, उनके बैठने का सभाभवन है। इस सद: पदवाच्य जगत्‌ को ध्रुव कहा | 


हे--नित्य कहा है । जब प्रभु नित्य हैं तब उनका निवास-स्थान भी तो नित्य ही 
होना चाहिए। जगत्‌ को ध्रुव, अर्थात्‌ नित्य कहने से यह सूचना मिलती है कि 


जगत्‌ का कारण प्रकृति सदा से है, उसे कभी बनाया नहीं गया और न ही | 
भविष्य में कभी उसका नाश हो सकेगा । जो कुछ हमें बनता-बिगड़ता दीखता | 
है, वह तो प्रकृति की विकृति अवस्था में ही दीखता है । जगत्‌ प्रवाह से अनादि | 


और अनन्त है, परन्तु एक-एक सृष्टि की दृष्टि से वह बनता और बिगड़ता भी 
रहता है । ऐसा कोई समय नहीं था, जब जगत्‌ का कारण प्रकृति न थी और ऐसा 
भी समय कोई नहीं आएगा, जबकि वह नहीं रहेगी । प्रकृति तो प्रभु की तरह 
ही ध्रुव है, नित्य है। ८ 
शेष मन्त्र में जिन्हें तेतीस देवों और सद: के नाम से कहा है उन्हीं को 
मन्त्र के पञ्चम चरणों मे सप्त नाम से कहा है। सप्त का अर्थ होता है गतिशील! 
प्रकृति, उससे बने जड़ देव और आत्मा तथा इन जड़देवों और आत्माओं द 
भगवान्‌ की महिमा से बनाया गया यह सारा संसार, सभी गतिशील हैं इसि 
सभी सप हैं । सप्त का अर्थ मिलकर रहनेवाला भी होता है | ये सभी प्रभु के सा 
मिलकर रहते हैं और परस्पर भी मिलकर रहते हैं, इसलिए भी ये सभी सत र 
प्रभु इन सब समों के स्वामी हैं । इन सबपर प्रभु का नियम चलता है। 
बाहर नहीं हो सकता। यहाँ सप्त का अर्थ गायत्री आदि सात छन्दं में 
की वाणियाँ भी हो सकता है। प्रभु वेदवाणी के भी स्वामी हैं । हमारे का 
के लिए प्रभु ने हमें उस वाणी का दान दिया है। | विभूति a क्र 


काड ऐसे प्रभु के उपासक लोगों की तुलना अन्य अनुपासक लोग 
, 


जाकर तू भी उसके गुण-चिन्तन से अपने को निष्कलङ्क बना लें, 12 
FE की तुलना नहीं हो सकेगी । यु 


02 


बँधी वेद | 


हे मेरे आत्मन्‌! जो विश्च के सब देवों का निर्माता है, उसकी श हि 


ही काले-गोरे का निर्माता 


यः श्वेताँ अधिनिर्णिज- 
ने श्रक्रे कृष्णाँ अनु व्रता। 
र स धाम्‌ पूर्व्य म॑मे 
का यः स्कम्भेन वि रोद॑सी, 
हा | अजो न द्यामधारयन्‌, 
च “नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे॥ १० ॥ 
ही | अर्थ--(य:) जिसने (श्वेतान्‌) श्वेत और (कृष्णान्‌) कृष्ण—दोनों 


ता | प्रकार के (निर्णिजः) रूपधारिंयों को (आनुत्रता) अपने नियमों में चलनेवाला 
दि | (चक्रे) बनाया है (यः) जिसने (पूर्व्यम्‌) सबसे मुख्य (धाम) तेज, अर्थात्‌ 
भी । सूर्य का (ममे) निर्माण किया है (यः) जिस (अजः) अजन्मा ने (न) अब 
| भी (द्याम्‌) सूर्य को (रोदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक को (स्कम्भेन) 
रह | अपनी धारण-शक्ति से (व्यधारयत्‌) धारण कर रवखा है [उसके उपसक के] 
(समे) समान (अन्यके) अन्य लोग (न) नहीं (भन्ताम्‌) हो सकते। 
संसार के जितने भी श्वेत और कृष्णरूपवाले पदार्थ हैं, उन सबको भगवान्‌ 
त । ` अपने नियमों पर चला रहे हैं। जिनमें अपना प्रकाश है वे चन्द्र-सूर्यादि पिण्ड 
त | | और जिनमें अपना प्रकाश नहीं है, वे धरती आदि पिण्ड कृष्ण हैं। पुनः 
शि चाँदी आदि धातुओं-जैसे चमकीले पदार्थ श्वेत हैं और मिट्टी पत्थर-जैसे 
हैं क पदार्थ कृष्ण हैं। मनुष्यों में गुणी व्यक्ति श्वेत हैं और दुर्गुणी व्यक्ति 
| सभी हैं। इसके साथ ही गोरी जातियाँ श्वेत हैं और काली जातियाँ कुष्ण हैं। इन 
बीच तरह के श्वेत और कृष्णरूपवाले पदार्थों को प्रभु ने अपने नियमों के अनुसार 
या है और सबको अपने नियमों में चला रहा है। जो भी उसके नियमों का 
ह करेगा उसी को कष्ट भोगना पड़ेगा। जीवात्मा कर्म करने .में स्वतन्त्र 
नाववाला | इसलिए वह बहुत बार प्रभु के नियमों को भङ्ग कर बैठता है 
इसलिए उसे वरुण भगवान्‌ के पाशों में बँधकर दुःख भोगना पड़ता है। 
| हमे 5 के नियम भङ्ग किये किसी को दुःख नहीं मिल सकता, इसलिए जब 
*ख मिले तो समझ लो कि हमसे कहीं कोई प्रभु का नियम टूटा है। 
छोटे-मोटे श्वेत और कृष्ण पदार्थो के निर्माण तक और उन्हीं को आपने 


| नियमों न 
10 मो के वश में चलाने तक प्रभु की महिमा समाप्त नहीं हो जाती । सूर्य-जैसे 


॥ 


हुँ FR 
प्रमुख तेजस्वी तथा द्युलोक में -चमकनेवाले असंख्य तेजस्वी पिण्डों-जैसे श्वेत 
पदार्था को तथा पृथिवी जैसे प्रकाशहीन कृष्ण पदार्थो को भी, जिनकी रचना और 


' गति के नियमों को समझकर बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है, प्रभु ने ही बनाया 


है, वही अपनी स्कम्भ-शक्ति से, स्तम्भ-शक्ति से, धारणशक्ति से इन्हें धारण कर 
रहा है । जैसे किसी घर के स्तम्भ पर उसकी छत की कड़ियाँ टिकी होती हैं, वैसे 
ही सूर्यादि असंख्य ब्रह्माण्ड प्रभु को शक्ति के सिर पर ही खड़े हैं। उसी शक्ति 
से प्रेरित और धारित होकर वे सब अपना- अपना आश्चर्यमय कर्म कर रहे हैं। 
यहाँ प्रभु को अज' कहा है। वे कभी उत्पन्न नहीं हुए। वे सदा से चले 
आ रहे हैं । जब भगवान्‌ अज हैं, सदा से हैं तब उनकी स्कम्भ-शक्ति, धारणशक्ति 
भी उनमें सदा से रहेगी और जब उनकी धारणशक्ति सदा से है तब यह जगत्‌ 
भी सदा से मानना पड़ेगा, जिसे वह शक्ति धारण करती है । दूसरे शब्दों में जगत्‌ 
भी एक दृष्टि से प्रभु की भाँति ही अज है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात्‌ 
प्रकृतिरूप में जगत्‌ सदा से चला आ रहा है । इस प्रकृति की विकृति, परिणाम, 
सूर्य-सन्द्रादिरूप में प्रभु द्वारा बनाये जाते और धारण किये जाते रहते हैं। यदि 
एक समय से पूर्व प्रकृति न होती तो उससे पूर्व सूर्यादि भी न बन और धारित 
हो पाते और इसलिए उससे पहले भी प्रभु में धारणशक्ति थी, ऐसा न कह ञ्‌ 
सकता। यहाँ प्रभु को ' अज' कहने की स्पष्ट ध्वनि है कि वह अजन्मा अनादि 
काल से सूर्य-पृथिव्यादि श्वेत और कृष्ण पदार्थों को बनाकर धारण करता आ 
रहा है और इस कथन की दूसरी ध्वनि यह भी हो जाती है कि भगवान्‌ की भ 
ही सूर्यादि विकृतियों का कारण प्रकृति भी अज है, अजन्मा है, अनादि द 
ऐसे महिमाशाली अजन्मा प्रभु के उपासक लोगों की तुलना अन्त अनुपार्सक 
लोग नहीं कर सकते। 


. इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र में “नभन्तामन्यके समे'' यह चरण आही । 


इसका शब्दार्थ है--.' ' दूसरे बराबर नहीं हो सकते ।'' हमने मन्त्र का 
हुए इस चरण की सङ्गति इस प्रकार लगाई है कि ऐसे महिमाशाली प्र 
उपासक को तुलना दूसरे अनुपासक लोग नहीं कर सकते | इस चर को नहीं 
इस प्रकार भी हो सकती है कि ऐसे महिमाशाली प्रभु की तुलना |. 


दोनों सङ्गतियाँ | 
कर सकते । दोनों ही सङ्गतियाँ हो सकती हैं । यह चरण प्रभु की भीवि छ 
कह सकता है , जह उसके भक्तो की भी। | 
आळ हे मेरे आत्मन्‌! उस सबके स्रष्टा प्रभु की शरण में जाकर 2010 प्र 
का अनुभव करके, उसके आगे नतमस्तक हो जा, फिर तुझे अनुपम ५ 


02 


होंगे । 


दशमसूक्त 
(अथर्व० १। १०) 
देवों का असुर 
अयं देवानामसुंरो वि रांजति 
वशा हि स॒त्या वरुणस्य राज्ञः। 
त॒तस्परि ब्रह्म॑णा शाश॑दान 
उग्रस्य मन्योरुदिमं न॑यामि॥ १॥ 


अर्थ-(अयम्‌) यह (देवानाम्‌) देवों का (असुरः) प्राणदाता, बुद्धिदाता 
और गतिदाता वरुण भगवान्‌ (विराजति) अपनी महिमा से संसार में खूब 


। चमक रहा है, (हि) क्योंकि (सत्या) संसार में सत्ता रखनेवाले सब सत्य पदार्थ 
। अथवा सत्य ज्ञान, सत्यभाषण और सत्यकर्म (राज्ञः) राजा (वरुणस्य) वरुण 


के (वशा) वश में हैं अथवा (राज्ञः) राजा (वरूणस्य) वरुण की (वशा) 


। वेदरूप वाणी (सत्या) सत्य है, सत्य ज्ञान से युक्त है, (ततः) इसलिए. 


(ब्रह्मणा) उसके चेदज्ञान से (परिशाशदानः) तीक्ष्ण, अर्थात्‌ निर्मल बुद्धि 
होता हुआ मैं (इमम्‌) अपने इस आत्मा को (उग्रस्य) पापियों के लिए उग्र 


` स्वभाववाले वरुण के (मन्योः) क्रोध से (उन्नयाभि) सुक्त कला हूँ 


न सबके वरणीय और सबको बचानेवाले वरुण भगवान्‌ देवों के असुर 
कर चमक रहे हैं । जल, पृथिवी, वायु, अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌ आदि जड्देव और 
हे विद्वत्पुरुषरूप चेतनदेव, जितने भी संसार में देव हैं, वरुण भगवान्‌ उन सबके 
1 हैं। असुर का अर्थ है प्राणदाता, बुद्धिदाता और गतिदाता। संसर के भाँति- 
ह्‌ के देवों में जो प्राण है, जो जीवन है, वह सब उनको प्रभु से ही प्राप्त होता 
। उनका जीवन और उनकी सत्ता जितने समय तक भी बने रहते हैं वे प्रभु 


| की महिमा और इच्छा के कारण ही बने रहते हँ । जिस क्षण भगवान्‌ उन्हें नष्ट 


चाहते हे. उस क्षण से आगे संसार के किसी भी तो देव में आपने प्राण, 
| सत्ता रख सकने की शक्ति नहीं है। न केवल इन देवों का प्राण-इनके 
रि का जीवन और सत्ता ही बरुण की महिमा और इच्छा पर निर्भर है, प्रत्युत 
गति, इनकी नाना भाँति की चेष्टाएँ भी उसी वरुण के आधार पर हैं। 


आकाश में 
£ दरात में परिभ्रमण करनेवाले पृथिवी, चन्द्र, सूर्यादि -महापिण्डों की ज्योतिश्शास्त्र . 
[नी जानेवाली प्रचण्ड गतियों से लेकर एक तूण के हिलने तक की सभी | 


EEE OS 
Ds , 


२५८ वरुण को नौका 


MR os 
गतियाँ जो संसार के जड़ और चेतन देवों में पाई जाती हैं, उन सबका अन्ति 
आधार वरुण भगवान्‌ ही हैं । 

ये सब देव बरुणदेव के निर्धारित नियमों में रहकर ही अपनी-अपनी 
भाँति-भाँति की गतियाँ कर रहे हैं । जिस क्षण भगवान्‌ इनकी गतियों को छीनना 
चाहेंगे, उससे अगले क्षण में इनमें कुछ भी गति करने का सामर्थ्य नहीं रह 
जाएगा। उस समय ये सब गति-शून्य हो जाएँगे और जिस समय वरुणदेव 
विश्वब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण पदार्थो की ही गति को बन्द करना चाहेंगे, उस समय 
संसार संसार नहीं रहेगा। उस समय प्रलय हो जाएगी, फिर वरुण भगवान्‌ का 
असुरत्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता। चेतन देवों के लिए तो वे बुद्धिप्रदाता होने 
के कारण भी असुर हैं। यह ठीक है कि हमारे आत्मा स्वभाव से ज्ञानस्वरूप हूँ 


परन्तु संसारावस्था में आत्मा का यह स्वाभाविक गुण जिस मन या मस्तिष्क को | 


सहायता से प्रकाशित होता है वह मस्तिष्क हमें अपने कर्मानुसार वरुणदेव की 

कृपा से ही प्राप्त होता है यदि हमारे कर्म उत्कृष्ट हैं तो हमें उत्कृष्ट मस्तिष्क प्रा 
होता है और यदि हमारे कर्म मध्यम या निकृष्ट हैं तो हमें मध्यम या निकृष्ट श्रेण 

का मस्तिष्क प्राप्त होता है संसारावस्था में हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता और स्थूलता 

का कारण यही हमारा मस्तिष्क होता है। भगवान्‌ ज्ञानशक्ति को भी एक-दस! 

को अपेक्षा से कम या अधिक कर देते हैं। इस प्रकार प्रभु का यह असुर 

उनकी महिमा का सूचक है और अपनी इस असुरत्व की महिमा के कार! 

भगवान्‌ संसार में सर्वोपरि विराजमान होकर चमक रहे हैं | जिनकी आँखे हैं, ग 

संसार के पदार्थो पर गम्भीरता से सोचते और विचारते हैं, उन्हें सचमुच वर 

भगवान्‌ असुर होकर चमकते हुए दिखाई देते हैं। 

भगवान्‌ में यह असुर होने की, सबके प्राणदाता, गतिदाता और बुद्धिदा 

होने की शक्ति किस कारण है ? इसके लिए कहा, क्योंकि सब ' सत्य 
के वश' में हैं, इसलिए वे सबके असुर होकर चमक रहे हैं । सब सत्य ब 
के वश' में हैं, इस कथन का एक अभिप्राय तो यह है कि संसार के संधी ही 
अर्थात्‌ सत्ताधारी पदार्थ वरुण भगवान्‌ के वश में हैं | जो जिसके वश ह 4 
है, उसको प्राण, गति और बुद्धि तो अपने उस वशकर्त्ता से ही प्रात में हँ 
क्योंकि जगत्‌ के सब जड़ और पके सत्यदेव वरुण भगवान्‌ "के १ सु 
इसलिए इन देवों को प्राण, गति और बुद्धि वरुण से ही प्राप्त हो सकते ९५ उत 
ये सब सत्य, अर्थात्‌ सत्ताधारी देव वरुण के वश में ही क्यों हैं ? ला 
इसी वाक्य में आ गया कि सब सत्य वरुण के वश में हैं। संब त 


सत्यभाषण और सत्यकर्म वरुण भगवान्‌ के वश में हैं। कोई ऐसा शब्दे प 
सत्यभाषण और सत्यकर्म नहीं है जो वरुण भगवान्‌ में न ही। वन संसार 
वरुण भगवान्‌ पूर्ण सत्यज्ञानी, पूर्ण सत्यभाषी और पूर्ण द्‌ 


देवों का असुर २५९ 
नि न मन 
सब पदार्थों का भगवान्‌ को पूर्ण सत्य ज्ञान है। वेद के रूप में भगवान्‌ ने अपने 
सत्यज्ञान का पूर्ण सत्यभाषण किया है--उनकी इस वेदवाणी में एक भी पद 


र का द्योतक नहीं है और भगवान्‌ सृष्टिचक्र को चलाने के लिए जो कर्म 
असत्य 


कर रहे हैं, वे भी पूर्ण सत्य पर आश्रित और इसलिए पूर्ण सत्यकर्म हैं। जिसमें 
जितना ही अधिक सत्यज्ञान, सत्यभाषण और सत्यकर्म होगा, दूसरे व्यक्ति उतना 
ही अधिक उसके वश में रहेंगे और इसलिए वह उतने ही अधिक अंश में उनके 
लिए असुर होगा--प्राणदाता, गतिदाता और बुद्धिदाता होगा। भगवान्‌ में सबसे 
बढ़कर सत्य है । उनके सत्यज्ञान, सत्यभाषण और सत्यकर्म की कोई भी तुलना 
नहीं कर सकता । उनमें सत्य की पूर्णता है, सत्य की पराकाष्टा है, इसलिए वे 
विश्व के सब जड़ और चेतन के असुर हैं--प्राणदाता, गतिदाता और बुद्धिदाता 
हैं। 
संसार के सब पदार्थों को सत्य नाम से कहने की एक यह भी ध्वनि है 
कि ये सब पदार्थ वस्तुतः सत्ता रखते हैं । ये मिथ्या नहीं हैं । इनकी जो सत्ता प्रतीत 
हो रही है वह सत्य है, कल्पित नहीं है। साथ ही, जब सब पदार्थों को वरुणं 
भगवान्‌ के वश में कहा तो इसकी यह भी ध्वनि है कि जब सभी कुछ वरुण 
के वश में है तो पापी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वह भी उनके वश में 
है। वह उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। उसे पाप का फल भोगना पड़ेगा। 
उससे बचने का एक ही उपाय है कि वह मन्त्र के उत्तरारद्ध में कहे अनुसार वेद 
के स्वाध्याय से अपने को निर्मल बना ले। 
मन्त्र के “वशा'' और ““सत्या'' पद यदि बहुवचनान्त माने जाएँ तब 

तो इनका वह भाव होगा जो अभी ऊपर दिखाया गया है, परन्तु ये दोनों पद 
एकवचनान्त भी हो सकते हैं । उस अवस्था में '*सत्या'' को स्त्रीलिंग  बशा ' ' 
ह का विशेषण मानना होगा | वशा वैदिक साहित्य में वाणी को कहते हैं और 
फिर वाणी शब्द वेदविद्या का वाचक होता है। वरुण की “ वशा सत्या'' है, मन्त्र 

इस कथन का अर्थ यह होगा कि भगवान्‌ वरुण की वेदवाणी के रूप में दी 
हे 1 सत्य है, उसमें जो कुछ कहा गया है वह सर्वथा सत्य हैं। इस कथन 
इसलिए त्पर्य यह होगा कि क्योंकि भगवान्‌ सत्यज्ञानमयी वेदविद्या के उपदेष्टा हैं, 
पूण लए वे भी सत्यज्ञानी और सत्यकर्मी बन जाते हैं, क्योंकि पूर्ण सत्यविद्या 
न क और सत्यकर्मी से ही निकल सकती है और इस प्रकार क्योंकि 

न्‌ पूर्ण सत्यज्ञानी और सत्यकर्मी हैं, इसलिए वे सबके असुर हैं- 


आणदाता, गातिदाता और बुद्धिदाता हैं। 
उत्ताड मे के पूर्वार्द्ध में इस प्रकार भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करके उसके 


उपासक कहता है कि मैं उस पूर्ण सत्यमय प्रभु से मिलनेवाले 
ज्ञानमय ब्रह्म, अर्थात्‌ वेद का स्वाध्याय करके अपने-आपको तीक्ष्ण बना 


या 1. 


२६० वरुण को नौका 


अननल डन eee 
लेता हँ--निर्मल बना लेता हूँ और इस प्रकार मेरे पापाचारी होने की अवस्था 
में उग्र वरुण का-प्रचण्ड शक्तिशाली प्रभु का जो क्रोध मुझपर पड़ता, उससे 
अपने-आपको बचा लेता हूँ। तात्पर्य यह है कि सत्यमय भगवान्‌ के सत्यमय 
वेद का स्वाध्याय और मनन करने से उपासक भी सत्यज्ञानी बन जाता है और 
' उसके सत्यज्ञानी बन जाने से उसके आत्मा पर के पापाचरणजन्य मैल दग्ध हो 
जाते हैं, वह स्वच्छ, निर्मल, निष्पाप निकल आता है । हमसे जो पापचरण होते 
हैं उसका मूलकारण हमारा अज्ञान होता है। यदि हम पूर्ण ज्ञानी हों तो हमसे कोई 
भी पापाचरण न हो सके। बेद का गहरा स्वाध्याय और मनन करने से हमारा 
अज्ञान कट जाता है और इसलिए फिर हमसे कोई पापाचरण नहीं हो सकता। 
जब हमसे कोई पापाचरण ही नहीं होता तो भगवान्‌ वरुण का क्रोध भी हमपर | सब 
नहीं गिर सकता। उनके क्रोध के पात्र तो पापाचारी व्यक्ति ही होते हैं। | निश्च 
मन्त्र में भगवान्‌ के क्रोध को मन्यु कहा है । मन्यु और क्रोध में भेद समझ , (वर 
लेना चाहिए। मन्यु शब्द '“मन्‌?' धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है- क्रोध 
विचार करना, इसलिए मन्यु का अर्थ हुआ वह क्रोध जो विचारपूर्वक किया साथ 
जाए। जो क्रोध विचारपूर्वक नहीं होता, केबल क्षणिक आवेश में आकर किया | कर 


जाता है, वह एक तो क्रोध करनेवाले व्यक्ति को पागल-सा बना देता है- उसकै । उपा 
होशहवास गुम कर देता है और दूसरे वह क्रोध दूध के उबाल की तरह थोडी 

देर तक ही रह कर ठण्डा पड़ जाता है--उसमें स्थिरता नहीं होती, परन्तु जो । और 
क्रोध विचारपूर्वक किया जाता है, उसमें आवेश का स्थान नहीं होता और | पर्‌ 


इसलिए वह क्रोध करनेवाले को पागल नहीं बनाता-उसके होशहवास की एँ वेदर 
नहीं करता । दूसरे यह क्रोध क्षणिक नहीं होता, इसमें स्थिरता होती है । जन ७. ता 
वह बात नहीं मिट जाती, जिसके लिए क्रोध किया जाना आवश्यक समझी गया 
था, तब तक वह क्रोध शान्त नहीं होता। क्रोध में अन्धा उबाल और > 
होती है और मन्यु में विचारमयी शान्तमुद्रा और स्थिरता होती है । भगवान्‌ क॑ | आह 
क्रोध मन्यु है, इसलिए वे सदा शान्तमुद्रा में रहते हैं, परन्तु अपने इस मन रभु 
तब तक हमपर से नहीं हटाते जब तक हम पापाचरण से परे हटकर निमा 
नहीं बन जाते। । शान 

हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु के EE} का गम्भीर स्वाध्याय करके अप ह 
आपको निर्मल बना ले, फिर तू उस प्रभु के मन्यु से मुक्त हो जाएगी! | 


00 


| a 


स्वयं उसके भक्त जनो और अन्यों को बनाओ 
' नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे 
विश्वं ह्यु [ग्र निचिकेषि द्रुग्धम्‌। 
सहस्त्रमन्यान्‌ प्र सुंबामि साकं. 
शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌॥ २॥ 


` अर्थ-(उग्र) पापियों के लिए उग्र स्वभाववाले हे भगवन्‌! आप (विश्वम्‌) 
सब प्रकार के (द्रुग्धम्‌) हमारे धर्माचरण के द्रोहों को-अपराधों को (हि) 


। निश्चय से. (निच्चिकेषि) भली-भाँति जानते हो। (राजन्‌) हे सब के राजा 
झ (वरुण) वरण करने योग्य और बचानेवाले भगवन्‌! (मन्यवे) पापियों के लिए 


क्रोधमूर्ति (ते) आपको (नमः) मेरा नमस्कार (अस्तु) हो, (साकम्‌) अपने 


। साथ ही, में (सहस्त्रम्‌) सहस्त्रों (अन्यान्‌) औरों को भी (प्रसुवामि) प्रेरणा 


करता हूँ [जिससे वे भी आपको नमस्कार करें] । (अयम्‌) यह (तब) तेरा 
उपासक (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्ष तक (जीवाति) जीवित रह सके। 
हर गत मन्त्र में बताया गया था कि उपासक प्रभु के वेदज्ञान को सीखकर 
और उसके अनुसार अपने आचरण ढालकर भगवान्‌ के क्रोध से बच सकता है, 
परतु हमारा यह वेदज्ञान सूखा वेद-ज्ञान नहीं रहना चाहिए। यदि हम इस 
वैदज्ञान को अपने लिए सचमुच मङ्गलकारी बनाना चाहते हैं तो इसमें प्रभु- भक्ति 
का पुट लगा रहना चाहिए वेदज्ञान के साथ-साथ हमारी मनोवृत्ति प्रेम में भरकर 
ग के प्रति नमस्कार और झुकने की भावनाओं से भरी होनी चाहिए। हमारे 


| र ज्ञान और भक्ति का पूरा सामञ्जस्य रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन 


| 
| 


o बन सकेगा । खाली ज्ञान का.जीवन हमें निष्पाप भले ही बना दे, परन्तु 
se के बिना उसमें रस उत्पन्न नहीं हो सकता, मिठास नहीं आ सकती । 
शान के झुकने की प्रेममयी वृत्ति ही हमारे जीवन में मिठास भर सकती है। 
स्‌खा बिना अकेली भक्ति अन्धी होती है और भक्ति के बिना अकेला ज्ञान 
है। इसी व्हता है। ज्ञान और भक्ति के समुच्चय से जीवन असल में जीवन बनता 
अभिप्राय से प्रस्तुत मन्त्र में कहा गया है कि हे राजा वरुण! मैं उपासक 
करता हूँ---आपके प्रेम में भरकर झुकता हूँ। 

न डि हम अपने-आपको हमारे पापकर्मों के अनुसार मिलनेवाले दुःख से 
परह ( हैं तो हमें राजा वरुण का हमपर गिरनेवाला मन्यु, क्रोध किसी 
चाहिए। भगवान्‌ के मन्यु को रोकने का एक ही उपाय है और वह 


| 
1 
| 
| 
| 
न 


२६२ वरुण की नौका | | 


०० 


उपाय गत मन्त्र और प्रस्तुत मन्त्र में इस प्रकार बताया गया है कि वेदना) 
सीखकर तथा वरुण भगवान्‌ की भक्ति करके हमें अपने- आपको निष्पाप बना 
लेना चाहिए। वेदज्ञान तो हमें सीधे रूप में ही यह बताएगा कि हमारा क्या 
कर्तव्य है और क्या नहीं। भगवान्‌ की भक्ति भी हमें प्रकारान्तर से कर्तव्य का 
ही उपदेश करेगी। हम भक्ति के समय प्रेम में भरकर जब भगवान्‌ के 
गुणों का कीर्तन करेंगे और उनके आगे अपना मस्तक झुकाएँगे तब हमे स्प 

* ही यह प्रतीति होगी कि भगवान्‌ के उत्कृष्ट गुण तो ग्रहण करने योग्य हैं और 
इनके विरोधी हमारे अवगुण छोड़ने के योग्य हैं। इस प्रकार वेदज्ञान और प्रभु- 
भक्ति हमें एक ही जगह ले-जाते हैं। इन दोनों का उद्देश्य वस्तुत: एक ही है। 
आदर्श प्रभुभक्त का चरित्र वैसा ही होगा जैसाकि एक आदर्श वेदज्ञ का होना 
चाहिए और आदर्श वेदज्ञ का चरित्र वैसा ही होगा जैसाकि आदर्श प्रभु-भक्तका 
होना चाहिए । इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए गत मन्त्र में वेद के लिए 
शब्द ' ब्रह्म'' का प्रयोग किया गया था जो कि परमात्मा का भी वाचक है। वेद- 
ब्रह्म और पर-ब्रह्म दोनों का ही चिन्तन और मनन हमें निष्पापता की ओर ले- 
जाता है। इनमें से किसी एक का चिन्तन दूसरे के चिन्तन का सहायक है 
विरोधी नहीं, इसलिए हमें वेद और वेदोपलक्षित अन्य सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय 
a दोनों का ही सहारा लेकर अपने- आपको निष्पाप बनाने 
ना i । वेद और वेदोपलक्षित शास्त्रों का स्वाध्याय 
A [ए तहा वेद के प्रदाता प्रभु की भक्ति हमें प्रकार 
की भावना नाव क क 7 साथ हमारे गा 
नि व ह जीवन को रसीला बनाने का काम भी करेगी। र 

अहि रिक्त पाप से और प्रभु के मन्यु से बचने का दूस 


"ऱ्युनामक क्रोध है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति से पहले त 
त क यु के अन्यु का उद्देश्य हमें पवित्र बनाना है, जब तक है 
ही. || य सचमुच पवित्र नही बन जाएँगे, तब तक भगवान्‌ की प्रस्तत 
हमपर गिरना बन्द नहीं हो सकता ।इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए ८. 

मन्त्र में रूपकालङ्कार से भगवान्‌ को 

बना दिया है। जिसकी व्यञ्जना यह है Ee 

हे है कि मन्युवाले व्यक्ति को तो 

क्षमा याचना आदि करके किसी समय तय सकते हैं कि वह ह 
हीर 


अपने मन्यु न गिराए, परन्तु जो हैं ही मन्युरूप, जो मन्यु से भिन्न है 


SoA 2 En रर (नी NN pS TN 
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स्वयं उसके भक्त बनो और अन्यों को बनाओ ३६३; 


। नहीं, उससे भला मन्यु शान्त करने के लिए क्या क्षमा-प्रार्थना की जाए? 
मन्युबाला तो अपने मन्यु को शान्त भी कर ले, परन्तु मन्यु स्वयं अपने-आपको 
शान्त कैसे कर सकेगा ? भगवान्‌ के इस आलङ्कारिक वर्णन का तात्पर्य केवल 
इतना ही है कि हमारे निष्पाप बनने से पहले भगवान्‌ का मन्यु हमपर गिरना बन्द 
नहीं हो सकता। 
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि वरुण का मन्यु हमें निष्पाप किस प्रकार 
बनाएगा। इसका समाधान यह है कि हमारे विभिन्न पापों के कारण वरुण का 
मन्यु हमपर गिरता हे । इसके फलस्वरूप हमें भाँति-भाँति के दु:ख भोगने पड़ते 
हैं। जब हम अपने और अपने आस-पास के प्राणियों को मिल रहे भाँति- भाँति 
के कष्टों पर विचार करेंगे तब हमारे मन में विचार उठेगा कि भगवान्‌ तो 
न्यायकारी हैं, इसलिए वे किसी को भी यों ही, अकारण कोई दुःख नहीं दे 
सकते। हम सबको जो दु:ख मिल रहे हैं, उनका कोई कारण अवश्य होगा। वह 
कारण हमारे दुष्कर्म ही हो सकते हैं, इसलिए हमें जो दु:ख मिल रहे हैं, वे हमारे 
दुष्कर्मो के कारण ही हमें मिल रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि हमारे कौन- 
में दुष्कर्म का फल हमारा कौन-सा दुःख है, इसलिए अच्छा यही है कि हम 
अपने सभी दुष्कर्म त्याग दें। जब हममें कोई भी दुष्कर्म न रह जाएगा तब हमें 
कोई भी दु:ख नहीं मिल सकेगा। इस विचार के फलस्वरूप हम पापाचरण को 
छ छोड़कर निष्पाप बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ का मन्यु हमें निष्पाप बनाने 
म सहायक होता है। 
जब तक हम पापाचरण से सर्वथा मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भगवान्‌ 
का मन्यु हमपर गिरना बन्द नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कोई भी पापाचरण 
ET से छिपा नहीं रहता। बह हमारे सब प्रकार के द्रुध, अर्थात्‌ हमारे द्वारा 
होनेवाले धर्माचरण के द्रोहों को-अधर्माचरणों को भली- भाँति जानते रहते हैं। 
किसी पापचारी के मन में यह भूल नहीं रहनी चाहिए कि उसका कोई ऐसा भी 
पापाचरण हो सकता है, जिसे राजा वरुण न जान पाते हों। नहीं, वे हमारे एक- 
एके पाप को देखते रहते हैं, इसलिए मन्त्र में कहा है कि हे उग्र! तुम हमारे सब 
| के द्रुग्धो को जानते हो। 
मन्त्र के प्रथम चरण में उपासक ने कहा था कि हे महाराज! मैं आपको 
स्च गमस्कार करता हूँ, आपके आगे झुकता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, परन्तु एक 
प्रभुका 0 को केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए कि किस 
के लोगों को है--स्वयं अपना जीवन धार्मिक रखता है। उसे अपने चारों ओर 
अभिप्राय भी प्रधु-भक्त, धार्मिक बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी 
बे फु से मन्त्र में कहा है कि “मैं सहस्रों औरों को भी प्रेरणा करता हूँ कि 
जमस्कार करें, आपकी भक्ति करें ।'' इस प्रकार मन्त्र के इस वाक्य 


वन-पर्नत की किसी एकान्त गुफा में बैठे रहनेवाले क्रियाहीन तापस का नहीं 
होना चाहिए | प्रत्युत उसका जीवन संसार में रहकर अपनी भक्ति और धार्मिक 
पवित्रता का सौरभ मनुष्यों तक पहुँचानेवाले क्रियाशील प्रचारक का होना 
चाहिए। 

जो लोग इस प्रकार का ज्ञान और भक्तिमय पवित्र जीवन व्यतीत करते 
हैं और दूसरों को भी ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत करने में सहायता पहुँचाते हैं। 
उन्हें जहाँ आध्यात्मिक लाभ होते हैं वहाँ अनेक सांसारिक लाभ भी प्राप्त होते 
हैं। इसे सूचित करने के लिए मन्त्र में कहा है कि “यह आपका उपासक सौ 
वर्ष तक जीता रह सके।'' ऐसे उपासक की सौ वर्ष की लम्बी आयु होती हैं 
ऐसी स्पष्ट सूचना इस वाक्य से निकलती है, फिर यह दीर्घ आयु की प्राप्ति अन्य 
सांसारिक लाभों का उपलक्षणमात्र है। दीर्घ आयु के सहायक दुग्ध-फल आदि 


पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वस्त्र, स्वास्थ्यप्रद गृह आदि अनेक सांसारिक सुखों का ' 


ग्रहण भी इस दीर्घ आयु की प्राप्ति के वर्णन में समझना चाहिए । इस प्रकार इस 
वर्णन से यह भी स्पष्ट सूचना मिलती है कि वैदिक भक्तिमार्ग में सांसारिक सुखों 
को सर्वथा त्याज्य नहीं समझा जाता है। उन्हें भी उपादेय बताया गया है। हाँ 
इतनी नात अवश्य है कि ये सांसारिक सुख ब्रह्ममय पवित्र जीवन के सहकारी 
और उससे ही निकलनेवाले होने चाहिएँ, उस जीवन के विरोधी नहीं होने 
चाहिएँ। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू अपना जीवन प्रभु-नमस्कार का, प्रभु के आगे झुका 
का, प्रभु को भक्ति का बना और अपने चारों ओर रहनेवाले सहस्रं नर-नारियौं 


के जीवन को भी प्रभु-भक्ति को दीक्षा में दीक्षित कर। इस राह पर 
तुझपर प्रभु को कृपा बरसेगी। 


सत्यधर्मा राजा 


यदुबक्थानृंतं जिह्वयां वृजिनं बहु। 

राज्ञ॑स्त्वा स॒त्यध॑र्मणो मुञ्चामि वरुणादहम्‌॥ ३॥ 

अर्थ- हे मेरे आत्मन्‌! (यत्‌) जो, तूने (जिह्वया) अपनी जिह्वा से 
(अनृतम्‌) असत्य (उवक्थ) बोला है और जो तूने (बहु) बहुत-सा (वृजिनम्‌) 
पाप किया है [उसके कारण वरुण भगवान्‌ तुझपर क्रुद्ध हो जाते हैं।] (अहम्‌) 
मैं (सत्यधर्मणः) सत्य धर्मवाले (राज्ञः) सबके राजा (वरुणात्‌) वरुण 
भगवान्‌ से (त्वा) तुझे (मुञ्चामि) छुड़ाता हूँ। 

सबके राजा वरुण भगवान्‌ सत्यधर्मा हैं। उन्हें सत्य से अगाध प्रेम है। वे 
स्वयं भी सत्य नियमों पर चलते हैं और विश्व-ब्रह्माण्ड को भी सत्य नियमों पर 


| चलते हैं। इस प्रकार सत्य नियमों पर चलने-चलाने के कारण और सत्य का 


धारण करनेवाला होने से उन्हें सत्यधर्मा कहा जाता है । वे सत्य के प्रेमी सत्यधर्मा 
भगवान्‌ हम मनुष्यों में भी, जोकि भगवान्‌ के अमृत पुत्र हैं, सत्य के विरोधी 
जीवन को सहन नहीं कर सकते । हमारे जीवन के असत्य पर, झूठ पर, पाप 
पर उन्हें भरी मन्यु आता है। यह असत्य चाहे भाषण का हो और चाहे कर्म का! 
गह पाप चाहे जिह्वा द्वारा मिथ्या बोलकर किया जाए और चाहे किसी अन्य 
द्वारा मिथ्या कर्म द्वारा किया जाए बरुण भगवान्‌ के मन्यु का, क्रोध का 

विषय बनता है और इसलिए असत्यवादी और असत्यचारी पापी पर भगवान्‌ का 
4 गिरता है। उसके फलस्वरूप उस असत्यकर्मी को अनेक दुःख भोगने 
'इतेहैं। जो वरुण भगवान्‌ के मन्युजन्य दुःखों से बचना चाहें उन्हें असत्याचरण 
प्रभु / पाप को त्यागकर पूर्ववर्णित वेद-विहित सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और 
प्रकार को भक्ति करनी 'चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और इस 
रे करुण के पाशों से, वरुण की पकड़ से छूट जाता है । जो व्यक्ति इस मन्त्र में 
रीति से अपने आत्मा को सम्बोधन करता रहता है और सत्यधर्मा भगवान्‌ 
| सित्यद्वेषिता को स्मरण करके सदा अपने-आपको सत्य के पवित्र मार्ग पर 

ण रहता है, उसे कभी भी वरुण के पाश-बन्धन का भय नहीं रहता। 

सकते पे आत्मन्‌ ! प्रभु सत्यधर्मा हैं । वे तेरे भीतर असत्य को सहन नहीं कर 
। तेरे असत्य पर उन्हें मन्यु आ जाता है। बे तुझे अपने पाशों मे बाँध लेते 
तू उनकी पकड़ से बचना चाहता है तो अपने-आपको सत्यधर्मा बना 


FR ` 
UN 
९१ 


वैश्वानर समुद्र 


मुञ्चार्मि त्वा वैश्वानरा- 
__ दर्णवान्महतस्परिं। 
सजातानुग्रेहा वंद 

ब्रह्म चाप॑ चिकीहि न: ॥ ४॥ 


अर्थ हे मेरे आत्मन्‌! (त्वा) तुझको ( वैश्वानरात्‌) सब लोगों के 
हितकारी (महतः) महान्‌ ( अर्णवात्‌) इस संसार-समुद्र से ( परिमुञ्चामि) मैं 
छड़ाता हूँ (उग्र) हे उग्र शक्तिवाले मेरे आत्मन्‌। (इह) इस संसार में ( सजातान्‌) 
समानस्वरूप से उत्पन्न होनेवाले (नः) हम मनुष्यों को (ब्रह्म) वेद का (आवद) 
उपदेश करते रहो (च) और (चिकीहि) हमें ज्ञानवान्‌ बनाते रहो, जिससे हम 
(अप) सब दोषों से अपगत, अर्थात्‌ दूर हो जाएँ। 
यह संसार एक समुद्र है और वैश्वानर समुद्र है--सब लोगों का हितकारी 
समुद्र है। यदि हम इसमें रहते हुए बुद्धिमत्ता से जीवन व्यतीत करें तो यह हमारे 
लिए बड़ा हितकारी हो जाता है। इसके द्वारा हमें अनेक प्रकार के सुख-मङ्गल 
आस होते हैं। यहाँ तक कि इसके पदार्थों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करते हुए हम 
एक दिन पर-ब्रह्म का स्वरूप पहचानने में भी समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार 
जा अभ्यासी के लिए यह जगत्‌ सांसारिक सुखों का कारण तो बनता ही 
त साथ ही उसके लिए ब्रह्मज्ञान का सहायक होकर मोक्षानन्द की प्राप्ति का भी 
साधन बन जाता है। ऐसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस संसार-समुद्र की विभिन्न विषयरूप 
लहरे पर आनन्द के साथ तैरते हुए बिना किसी भय के, बिना.किसी आपद 
विपद्‌ के इसके परले किनारे जा लगते हैं_-ब्रह्म-प्रा्तिूप आपने ठिकानै पर 
-जा पहुचते हैं, परन्तु जो इसमें रहते हुए बुद्धि से काम नहीं लेते उनके लिए गर 
संसारसमुद्र बड़ा भयानक बन जाता है। उनके लिए सर्वत्र दुःख ही 
रहता है। a इसी में डूबते-उतराते रहते हैं । उन £ की इसमें 
अवस्था होती है जैसी तैरना न जाननेवाले अथवा “पग्र-नौ यात्री की किसी सु 
में पड़ जाने पर होती है। उन्हें अपने उद्धार का कल्याण का कोई मार्ग नही 


सूझता । जो मनुष्य सूक्त के पूर्वमन्त्रो में वर्णित रीति से अपना जीवन 

करते हैं, उन्हें इस संसार-समुद्र में फैंस जाने का कोई भय नहीं रहता। वे प | 

अपने आत्मा को उत्साह भरे शब्दों में सम्बोधन करते रहते हैं कि हे मेरे आर || 
मैं तुझे इस संसार-समुद्र से छुड़ा लूँगा-इसके भयों में नहीं पड़ने दूँगा। अ. | 


नको? दी. १२. )) त. 
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पक, नः > A न 
और अत्याचारी पर भगवान्‌ का जो मन्यु गिरता है, उसीके कारण यह संसार- 


<<< 


। समुद्र भयजनक बन जाता है, भगवान्‌ के उस मन्यु-पाश में मैं तुझे नहीं बँधने 


दूँगा। तू तो इस समुद्र की लहरों पर निरापद्‌ होकर आनन्द से तैरता चला जा। 
इस प्रकार के तत्त्वदर्शी व्यक्ति केवल अपना ही कल्याण करके सन्तुष्ट 
नहीं रहते। वे अपने आत्मा को सदा औरों का कल्याण करने के लिए भी प्रेरित 
करते रहते हैं । वे अपने आत्मा से कहते रहते हैं कि हे मेरे आत्मन्‌! जिस ब्रह्म, 
अर्थात्‌ वेदज्ञान के द्वारा और जिस ब्रह्म, अर्थात्‌ प्रभु-भक्ति के द्वारा तुमने अपना 
मङ्गल किया है, उसका उपदेश तुम अपने से भिन्न औरों को भी करते रहो और 
इस प्रकार उन्हें भी ज्ञानी बनाते रहो, जिससे उनके दु:ख- दारिद्र्य के कारणभूत 
उनके सब दोष दूर हो जाएँ । मन्त्र में बोल रहा उपासक अपने से भिन्न व्यक्तियों 
के लिए ““न:'' अर्थात्‌ ““हम'' इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। जिसका 
भाव यह है कि उपासक को अपने से भिन्न व्यक्तियों को पराया समझकर उनके 
कल्याण में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत उन्हें अपना समझकर उनके मङ्गल 
के लिए भी भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। 
यहाँ आत्माओं के लिए “ सजात'' शब्द का प्रयोग किया गया है | सजात 
का शब्दार्थ एक साथ उत्पन्न होनेवाले होता है । यहाँ आत्माओं के अनादि जन्म 
के अभिप्राय से उन्हें सजात कहा है। सब आत्मा अनादि होने के कारण मानो 
अनादि जन्म के रूप में एकसाथ उत्पन्न होनेवाले हैं । यह जन्म का वर्णन एक 
आलज्ञारिक चर्णनमात्र है। वेद में अन्यत्र आत्मा को ''अज'' अर्थात्‌ कभी 
उत्पन्न न होनेवाला कहा है, इसलिए इस सजात शब्द का भाव वही लेना चाहिए 
जो हमने लिया है तभी वेद के दोनों प्रकार के वर्णनों की सङ्गति लग सकेगी। 
मन्त्र में अपने आत्मा के लिए ““उग्र'' ऐसा सम्बोधन किया गया है। उग्र 
र्थ होता है, प्रबल शक्तिवाला, जिससे पापी लोग भय खाएँ। आत्मा के इस 
को यह ध्वनि है कि बैदिक उपासक को शारीरिक दृष्टि से भी प्रबल 
न होना चाहिए । उसे बेद-पाठ और प्रभु-भक्ति में लगकर अपने शरीर 
शा करके उसे दुर्बल नहीं होने देना चाहिए। उसे मानसिक और आत्मिक 
सर्वतोमुखी साथ-साथ शारीरिक उन्नति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसको 


काअ 


सबल उन्नति होनी चाहिए। उसकी उन्नति एकाङ्गी नहीं होनी चाहिए। 


शरीरवाला व्यक्ति ही चेद-प्रचार और प्रभु-भक्ति प्रचार का सर्वमङ्गलकारी 


वेह कार्य स 
खेचा कर सकता के उत्तरार्द्ध में उपासक का ध्यान 
खेचा गया ह है, जिसकी ओर मन्त्र र 


शह पुरुष मन्त्र में वर्णित रीति से अपने आत्मा को सम्बोधन करके उसे 


मानसिक और आत्मिक सब दृष्टियों से सशक्त बनाते रहते हैं और _ 


अपने न+. & 
पधा समाज के कल्याण में सदा प्रयलशील रहते हैं, वे इस संसार समुद्र 


| 
| 
| 
| 
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को हर्ष की लहरों में हँसनेवाला आनन्द-सागर बनाकर सचमुच इसे "'वैश्चानर”'_ 


सब मनुष्यों का हितकारी कर जाते हैं। 


हे मेरे आत्मन्‌! तू अपने-आपको उग्र बना | अपने चारों ओर के सब नर. 
नारियों में वेद के ज्ञान का प्रवचन कर। इस प्रकार अपने और अपने साथियों 
को निर्मल और निष्पाप बनाकर इस संसार-समुद्र को वैश्वानर--सबका हितकारी 
बना डाल। . 


0 


0 


| 


एकादशमसूक्त 


(अथर्व० ४1.१६) 


बड़ा अधिष्ठाता 
बहन्नेंषामधिष्ठाता 
_ अन्तिकार्दिव पश्यति। 
यस्तायन्मन्यते चर- 
न्त्सर्व देवा इदं विंदु: ॥ १॥ 


अर्थ- (एषाम्‌) इन लोगों का (अधिष्ठाता) वश में रखने-वाला स्वामी 
(बृहन्‌) महान्‌ है, वह (अन्तिकात्‌-इव) समीप खड़ा हुआ-सा, प्रत्येक वस्तु 
को (पश्यति) देख रहा है (यः ) जो प्राणी (तायन्‌) स्थिर खड़ा हुआ, तथा 


। (चरन्‌) चलता-फिरता हुआ. (मन्यते) सोचता-विचारता है (इदम्‌) इस 


(सर्वम्‌) सबको (देवाः) दिव्य शक्तिशाली भगवान्‌ (विदुः) जान लेते हैं। ` 
ये जितने लोक-लोकान्तर हैं भगवान्‌ उन सबके अधिष्ठाता हैं लोक शब्द 
री चत आदि जड़ पदार्थ तथा मनुष्यादि जीवित प्राणी-दोनों का ही 
0 मन्त्र का ' एषाम्‌? यह सर्वनाम पद इन दोनों प्रकार के ही लोकों को 
और करता है | “ एषाम्‌’ यह नहुवचनान्त पद है । इसकी ध्वनि यह है कि जड़ 
र चेतन दोनों प्रकार के पदार्थ बहु संख्यक हैं=-अनन्त हैं। भगवान्‌ इन दोनों 
के पदार्थों के अधिष्ठाता हैं। वे इन दोनों ही प्रकार के असंख्य पदार्थों को 
अर्थात्‌ सर्वोपरि विद्यमान शक्ति के कारण वश में हि । वे इन सबके अधि, 
हैं। हे स्थाता, अर्थात्‌ रहनेवाले शासक होकर इन्हें अपने नियमों में चलाते 
केर ८ भी जड़ और चेतन पदार्थ इस अधिष्ठाता के नियमों का उल्लघन नहीं 
ता! यह अधिष्ठाता कोई छोटी-मोटी शक्तिवाला अधिष्ठाता नहीं है। यह 
ग हा महान्‌ है। इतना महान्‌ है कि सारे ब्रह्माण्ड को अपने नियमों के 
रखता है। 
IE जड पदार्थ तो इस अधिष्ठाता के बनाये नियमों को स्वभाव से ही नहीं 
लिए हा । उनका स्वरूप, उनकी रचना ही ऐसी है कि जो नियम प्रभु ने उनके 
स्वभाव इ कर दिये उनपर चे प्रलयकाल तक चलते रहते हैं, परन्तु मजु में 


से कर्म की चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 
फेर सकता है। स्वतन्त्रता है। वह जैसा भी च 


प्रभु ने मनुष्य के लिए आचार के कुछ नियम बनाये हैं जिनका 


RN 
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वेदशास्त्र में प्रतिपादन किया गया है | इन नियमों के पालन से मनुष्य को हू 
रहनेवाला सच्चा सुख प्राप्त होता है। कई बार इन नियमों के पालन में क्षणिक 
दुःख भी हो जाता है, परन्तु यह क्षणिक दु:ख असल में स्थायी सुख का कारण 
होता है | यदि हम इस क्षणिक दु:ख को सह लें तो हमारा स्थिर, शाश्वत मङ्गल 
होगा.। वास्तव में तो प्रभु के नियमों के पालन में हमें यह क्षणिक दुःख भी नहीं 
होता। यह क्षणिक दुःख भी इसलिए होता है कि हम किसी विशेष नियम का 
पालन करने से पहले पालन किये जानेवाले कई और नियमों का भङ्ग कर चुके 
होते हैं। यदि हम बचपन से ही प्रभु के बनाये वैयक्तिक और सामाजिक नियमों 
का पूर्णरीति से पालन करने के अभ्यासी हो जाएँ तो हमें कभी क्षणिक दुःख 
भी नहीं हो सकता। यह जो क्षणिक दु:ख होते भी हैं, वे स्थायी सुख की 
भूमिकामात्र होते हैं, परन्तु हम इस क्षणिक दु:ख से घबराकर प्रभु के इन नियमों 
का पालन बन्द कर देते हैं-इनका भङ्ग कर देते हैं । अज्ञान से हम समझ लेते 
हैं कि यह नियम-भङ्ग हमें दुःख से बचा देगा। 

कई बार कई नियमों के भङ्ग से क्षणिक सुख भी मिलता हुआ प्रतीत होता 


. है, परन्तु यह क्षणिक सुख वास्तव में स्थिर दु:ख की भूमिका होता है और जो 


क्षणिक सुख की प्रतीति होती भी है, वह इसलिए होती है कि हम उससे पहले 
और नियमों का थोड़ा-बहुत पालन करके अपने को सुख का अधिकारी बना 


चुके होते हैं। इस प्रकार पूर्व नियमों के पालन से प्रा हो रहे सुख में वर्तमानकालिक | 
नियम-भङ्ग से प्राप्त होनेवाला दुःख कुछ समय के लिए दब जाता है, परन्तु पह | 


नियम-भङ्ग यदि देर तक चलता रहे तो हमें इतना शक्तिहीन और दुःख का इ 
अधिकारी बना देता है कि पूर्व के नियम-पालनों की कमाई भी कुछ समय के 
बाद जाती रहती है और हमारे लिए दुःख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जात! 
यह जो हम क्षणिक दुःख से बचने और क्षणिक सुख प्राप्त करने कें लिए 
महान्‌ अधिष्ठाता के नियमों का भङ्ग करते रहते हैं, इससे कोई यह न समझ 

40 अधिष्ठाता को हमारा सह नियम-भङ्ग पता ही नहीं लगता। देसी ३ 
नही है। वह अधिष्ठाता हमारे बहुत समीप है। वह हमारे आत्मा में भी ह्य! 


` है, इसलिए हमारे स्थूल नियम-भङ्ग तो उससे छिपे नहीं रहते। मनुष्य 


जड खडा जो सोचता-विचारता है और चलता-फिरता हुआ भी जो स 
विचारता हे उस सबको दिव्य शक्तिवाले भगवान्‌ जानते रहते हैं । हमारे म | 
कर्म की कोई भी बात इस पैनी आँखोंबाले अधिष्ठाता से छिपी नहीं ह 
इसलिए हे प्राणी! यह जानकर कि उस अन्तर्यामी मी सै कुल 
छिपा नहीं रहता, हमारे द्वारा होनेवाला उसके नियमों का भङ्ग उसे HE सर्वै 
लग जाता है, तू पाप-संकल्पों और पाप-कर्मो से हट जा। यदि पू. 
अधिष्ठाता, सबके स्वामी, प्रभु के नियमों के भङ्गरूप पाप-कर्मा से 


नहीं हटे 


NAN । 


= ` बडा अधिष्ठाता २७१ 
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तो तुझे दु ख-समुद्र में ही डूबते रहना पडेगा | प्रभु के नियम तोडकर कोई सुखी 
नहीं हो सकता। ० 

मन्त्र में देवा: '' यह पद बहुवचानन्त है । प्रभु तो एक हैं, फिर भी उनके 
लिए जो यह पद बहुवचन में आया है उसे आदरार्थक समझना चाहिए, जिसका 
भाव यह हैं कि प्रभु में सबके द्वारा आदर करने योग्य बड़े-बड़े दिव्य गुण हैं। 

हे मेरे आत्मन्‌! सबके अधिष्ठाता उस प्रभु को समीप जानकर पाप से सदा 
दूर रह। 


क तत) 


दो जनों में तीसरा 


यस्तिष्टति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌। 

द्वौ संन्निषंद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृती्यः॥ २॥ 

अर्थ-(यः) जो (तिष्ठति) ठहरा हुआ है (यः) जो (चरति) चलता 
है, (यः) जो (वञ्चति) धोखा देता है, (सः) जो (निलायम्‌) छिपकर 
(चरति) चलता है, (यः). जो (प्रतङ्कम्‌ चरति) कष्ट देता है (द्वौ) दो जने 
(संनिषद्य) एकान्त में बैठकर (यत्‌) जो (मन्त्रयेते) गुप्त विचार करते हैं 
(तत्‌) उसे (तृतीयः) तीसरा (राजा) राजा (वरुण: ) वरुण (वेद) जानता 
है। 

गत मन्त्र में बताया गया था कि सबके अधिष्ठाता वरुण भगवान्‌ 
“'अन्तिकादिव पश्यति''--हमारे समीप खड़े हुए-से हमारे आचरणों को 
देखते रहते हैं। वे अन्तर्यामी होने से हमारे इतने अधिक समीप हैं कि हमार 
विचारों को भी जानते रहते हैं। गत मन्त्र के इस भाव को प्रस्तुत मन्त्र में और 
भी विस्तार और स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है । एक स्थान पर ठहरा हुआ 
कोई व्यक्ति जो कुछ सोचता-विचारता और करता है वरुण भगवान्‌ से वह छिपा 


नहीं रहता । चलते-फिरते हुए कोई व्यक्ति जो कुछ सोचता-विचारता और करा । 


है वह भी वरुण भगवान्‌ से अज्ञात नहीं रहता | जो व्यक्ति किसी को धोखा दे 
है उसके विचार और कर्म भी प्रभु से छिपे नहीं रहते। वह अपने-जैसे अली 
व्यक्तियों को धोखा देकर अपने मन में भलें ही समझ बैठे कि उसकी बाती ग 
कोई नहीं जान रहा और कोई मनुष्य उसकी बातों को भले ही जान भी 1 पु 
"रु वरुण भगवान्‌ से तो उसकी कोई भी बात बिना जानी नहीं रह सकी 
जो व्यक्ति औरों से छिपकर कुछ सोचता-विचारता और कार्य करता है मनु पै 
भी सब बातों को वरुण भगवान्‌ झट जान लेते हैं। वह अपने-जैसे मरते 
भले ही छिप जाए पर अन्तर्यामी वरुण से नहीं छिप सकता। 


जो 
जो व्यक्ति किसी को प्रतङ्क देता है, किसी के जीवन को कष्ट देक * | 
बना देता है, उसकी चेष्टा और विचारों को भी भगवान्‌ जान लेते ६। में है। 


कष्ट देनेबाला कोई यह समझे कि उसे कोई देख नहीं रहा तो वह व 
और कोई उसे देखे या न देखे, परन्तु अन्तर्यामी वरुण की | को दी र 
आंखों से वह नहीं बच सकता और इसलिए समय आने पर औरों समझे I 
पीड़ा का फल उसे भोगना पड़ेगा। कोई किसी को पीड़ा देकर यह मित | 


किसी ने उसे देखा तो है ही नहीं, इसलिए उसे भला इसका 
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"हे? अन्तर्यामी होकर देख रहे सबके अधिष्ठाता वरुण के दण्डविधान से 
बह नहीं बच सकेगा । 

एक-एक व्यक्ति की बातों को जहाँ वरुण जानते रहते हैं, वहाँ वे जब 
एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हें तो उनके उस कार्य को भी 
जानते रहते हैं, इसलिए कहा कि दो जने मिलकर एकान्त में जब कोई गुप्त 
विचार करते हैं तब तीसरे राजा वरुण उसे जान लेते हैं। कोई दो व्यक्ति संसार 
के अन्य व्यक्तियों से परे हटकर तो एकान्त में भले ही चले जाएँ, परन्तु ऐसा 
एकान्त उन्हें नहीं मिल सकता जहाँ वरुण भगवान्‌ उन्हें न देख सकें । सर्वव्यापक 
प्रभु से भला कौन-सा स्थान एकान्त हो सकता है ? इसलिए जब कोई दो व्यक्ति 
अपनी समझ में एकान्त में जाकर कोई गुप्त विचार करते हैं तब वहाँ कोई तीसरा 
मनुष्य भले ही उन्हें न देख रहा हो, परन्तु राजा वरुण ऐसे हैं जो तीसरे व्यक्ति 
के रूप में वहाँ भी उन्हें देख रहे होते हैं, उनकी सारी बातों को सुन और जान 
रहे होते हैं। 

यहाँ बरुण भगवान्‌ को राजा कहा गया है। इसकी ध्वनि यह है कि जैसे 
राजनियमों के अनुसार चलनेवाले व्यक्ति को राजा से कोई भय नहीं रहता, प्रत्युत 


। वह राजा का कृपापात्र रहता है, परन्तु जो व्यक्ति राजनियमों का भङ्ग करता है, 
| तह राजा के दण्ड का पात्र बनता है, वैसे ही जो व्यक्ति वरुण भगवान्‌ के बनाये 
। प्राकृतिक तथा आचार-क्षेत्र के वैयक्तिक और सामाजिक नियमों के अनुकूल 


चलता है उसे वरुण से कोई भय नहीं है, प्रत्युत वह उनका कृपा पात्र बना रहेगा, 
"नु जो व्यक्ति उनके नियमों का भङ्ग करेगा उसे उनके दण्ड का पात्र बनना 
पडेगा। राजा का दण्ड-जैसे पापियों पर जाग्रत्‌ रहता है, वैसे ही वरुण राजा का 
दण्ड भी पापियों पर जाग्रत्‌ रहता है। 

ह यहाँ वरुण शब्द के अर्थ की भी एक विशेषता देख लेनी चाहिए। वरुण 
दो अर्थ होते हैं-एक वरण करने योग्य और दूसरा निवारण करनेवाला, 
पापियों "नाला यहाँ वरुण का दूसरा अर्थ अभिप्रेत है। वरुण भगवान्‌ राजा होकर 
भे को दण्डित किस लिए करते हैं ? इसलिए कि वे दण्डभय के कारण पाप 
बचे रहें। इससे यह भी ध्वनित होता है कि वरुण भगवान्‌ के दण्डनिधान 
उद्देश्य पाप से बचाना है, अपराधी के प्रति प्रतिहिंसा की भावना नहीं है। 
vn दण्ड का भी वास्तविक प्रयोजन तो यह है कि पापी पाप से छूटकर 
नै होकर, भगवान्‌ के दर्शन करके मोक्ष के ब्रह्मानन्द का भागी बने। क 
| a मेरै आत्मन्‌। इसलिए तू सबंद्रष्टा राजा वरुण से डरकर सदा | 


और सदा सत्कर्मा को ही कर। 
4 ala] 
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उतेयं भूमिरवरुणस्य राजे हे 
उतासौ द्योर्बहती दूरेअन्ता । 3 

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी द 
उतास्मिन्नल्प॑ उदके निलीनः ॥ ३ ॥ र 


अर्थ- (इयम्‌) यह (भूमिः) भूमि (उत) भी (वरूणस्य) वरुण हो 
(रासः) राजा की है (दूरे अन्ता) दूर और समीप दिखाई देनेबाला (असो) | 
वह (बृहती) बड़ा (द्यौः) द्युलोक (उत) भी, वरुण राजा का है (उ) और ही 
(समुङ्रौ) भूमि और अन्तरिक्ष के दोनों जल-समुद्र (उत) भी (वरुणस्य) भ 
वरुण को (कुक्षी) कोख में हैं (अस्मिन्‌) इस (अल्पे) अल्प (उदके) जल 
में (उत) भी, वरुण (निलीनः) व्याप्त है। 
पिछले दो मन्त्रों में वरुण की हमसे समीपता पर बल दिया गया था।बे | 
महाप्रभु हम सबके अति समीप हैं। यहाँ तक कि वे हमारे हृदयों में भी | 
अन्तर्यामिरूप से विद्यमान हैं, इसलिए हमारा कोई विचार और कोई कर्म उनसै | 
छिपा नहीं रहता। प्रस्तुत मन्त्र में यह बताया गाया है कि वे वरुण भगवान्‌ सरे 
ब्रह्माण्ड में व्यापक हैं। हमसे समीप-से-समीप की और दूर-से-दूर को बु 
मे की सत्ता है। छोटी-से-छोटी और बडी-से-बडी वस्तु में भी वे ओत. 
परोत हैं । इसी अभिप्राय से कहा कि यह भूमि भी राजा वरुण की है; और द्युलोक 
भी उसी का है पृथिवी पर का समुद्र और अन्तरिक्षस्थ जलवाष्प और मेषमालाली | 
सु उसको कोख में हैं। हमारी आँखों के सामने पडे हुए थोडे-से जल में ग | 
वह व्याप्त है। य ५ 
| वह लम्बी-चौड़ी विशाल भूमि और सब प्रदेश और सब परी 
| राजा वरुण Fa । धरती पर का कोई भी Ee ति नहीं है जो वरुण का 
| हो और जिसमें वरुण न रहते हों। धरती ही क्यों, देखो यह धरती से आ अं 
। oe ग्रहोपग्रह घूम रहे हैं, वरुण भगवान्‌ का सन्नी ठ 
| यु र श्रमण करनेवाला कोई भी पिण्ड और इन पिण्ड ' 
| भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो वरुण का न हो और जिसमें वे भगवान्‌ व 
म हो| मन्त्र में चुलोक का एक विशेषण '' दूरे अन्ता" दिया गया है । इसर , 
 , अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि दूर-दूर तक हैं अन्त, अर्थात्‌ सिर 
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अर्थात्‌ बहुत दूर तक फैला हुआ, बहुत भारी विस्तृत । सचमुच ही झुलोक बड़ा 
बिस्तृत है बड़े-से-बड़ा ज्योतिषी भी अपने बड़े-से-बड़े दूरवीक्षण यन्त्रों और 
प्रकाण्ड पाण्डित्य की सहायता से इसके विराट्‌ विस्तार का अन्त नहीं पा सके 
हैं। इस शब्द का दूसरा अर्थ यह होता है कि जो दूर भी दिखाई दे और अन्त, 
अर्थात्‌ समीप भी दिखाई दे। द्युलोक क्षितिज में पृथिवी पर मिला हुआ दिखाई 
देता है, अतएव बड़ा समीप दिखाई दिखता है और इस द्युलोक को यदि हम 
सीधा अपने सिर के ऊपर देखें तो यह बड़ी दूर दिखाई देता है। इस दिशा में 
हम इसे जितना ही अधिक ध्यान से देखें उतना ही अधिक इसकी दूरी हमें प्रतीत 
होती है। 
मन्त्र में भूमि और द्युलोक के सम्बन्ध में इतना ही कहा है कि ये दोनों 
ही राजा वरुण के हैं। हमने इसका भावार्थ ऊपर यह दिखाया है कि वरुण 
भगवान्‌ इनमें व्यापक हैं । हमने यह आशय मन्त्र के इससे अगले ही वाक्य के 
आधार पर लिया है । इस अगले वाक्य में कहा है कि दोनों समुद्र वरुण की कुक्षि 
' मैंहैं। कुक्षि में पड़ी हुई वस्तु कुक्षिमान्‌ व्यक्ति की तुलना में बहुत अल्प होती 
है और कुक्षिमान्‌ व्यक्ति उसे चारों ओर से घेरे रहा करता है । यदि हम एक लोटा 
| अल पीकर अपनी कुक्षि में कर लें तो हम स्पष्ट देखते हैं वह जल हमारी तुलना 
| मैंबड़ा ही थोड़ा होता है और हमारा शरीर उसे चारों ओर से घेरे रहता है । इसी 
| कर पृथिवी का समुद्र जो सारी धरती पर ही फैला हुआ है और अन्तरिक्ष का 
। 'लिवाष्प रूप समुद्र जो सारे अन्तरिक्ष में फैला रहता है, ये दोनों ही समुद्र वरुण 
| कोकुल्षिमेंहे। भगवान्‌ इनको चारों ओर से घेर कर अपने में किये हुए हैं। 
| र प्रकार जल समुद्र भगवान्‌ की कुक्षि में होने के कारण भगवान्‌ का है उसी 
| = ^ भवान्‌ की कुक्षि में रहने के कारण भूमि और द्युलोक भी भगवान्‌ के 
| कुक्षि में धरती पर ही चारों ओर समुद्र है, इसलिए उसके समुद्र के प्रभु की 
| पलक. जाने से धरती तो यों भी उनकी कुक्षि में रहनेवाली बन जाती है! 
कै के साहचर्य से द्युलोक भी वरुण की कुक्षि में ठहरा हुआ समझा जा 
।यों भी चुलोक में घूमनेवाली भूमियों, अर्थात्‌ ग्रहोपग्रहों के जल -समुदर 


भगवान्‌ 
रमेशला बन जाएगा। 


फिर किसी भूमि आदि को केवल चारों 
1 I क भ्रान्ति न हो जाए कि प्रभु भू 
के से घेरे रहते , जैसा हमारा पेट पिये पानी को घेरे रहता है, उन भूमि आदि 
जल में गे व्याप्त नहीं है, इसलिए अगले ही वाक्य में पुनः कहा कि इस अल्प 


छो जल-समुद्र और उसके साहचर्य सै भूमि और द्युलोक के पिण्डों- 


_ | व्यापक्रङ्ग रण व्यापक हैं। जब हमारे घरों के अल्प-से जलों में भी प्रभु 


की कुक्षि में रहेंगे और इसलिए समूचा चुलोक उनकी कुक्षि में | 


पाथो में तो उन्हें व्यापक समझना चाहिए ही | अल्प जल ' हि. हर 
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दृष्टान्त केवल उपलक्षणमात्र है, अर्थात्‌ जल की भाँति सभी पदार्थों म 
भगवान्‌ व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्माण्ड की प्रत्येक छोटी-बड़ी वस्तुको 
प्रभु चारों ओर से भी घेरे हुए हैं और उसके अन्दर भी व्यापक हैं। छोटे-बडे 
और दूर-समीप के सभी पदार्थों में प्रभु ओत-प्रोत हें । | 

भूमि और द्युलोक राजा वरुण के हें, मन्त्र के इस कथन को एक और 
भी ध्वनि है । जैसे किसी राजा के राज्य में सर्वत्र उसके नियम चलते हैं, क्योंकि 
वह उस राजा का राज्य है, वैसे ही भूलोक और द्युलोक में समाये हुए समग्र 
ब्रह्माण्ड में वरुण राजा के नियम चलते हैं, क्योंकि यह ब्रह्माण्ड उनका हे | इस 
ब्रह्माण्ड में कहीं भी रहनेवाला कोई व्यक्ति राजा वरुण के नियमों का भङ्ग करके 
उसके फल से बचा नहीं रह सकता । 

हे मेरे आत्मन्‌! दोनों समुद्र जिसकी कोख में हैं, जो विश्वब्रहाण्ड में व्याप 
रहा है, उस प्रभु को साक्षी जानकर कभी पाप में प्रवृत्त होने की चेष्टा न करना। 
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हज़ार आँखोंवाले गुप्तचर 
` उत यो द्याम॑तिसर्पा त्‌ परस्तान्‌ 
न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञ: । 
दिव स्पशः प्र च॑रन्तीदम॑स्य 
सहस्त्राक्षा अर्ति पश्यन्ति भूमिंम्‌॥ ४॥ 


अर्थ-(यः) जो (द्याम्‌) द्युलोक को (उत) भी (परस्तात्‌) परे 
(अतिसर्पात्‌) लाँघकर चला जाए (सः) वह (वरूणस्य) वरुण (राज्ञः) 
राजा से (न) नहीं (मुच्यातै) छूट सकेगा। (अस्य) इस वरुण केः (स्पशः) 
गुप्तचर (दिवः) द्युलोक से (इदम्‌) इस भूलोक तक (प्रचरंन्ति) फिर रहे हैं 
(सहस्राक्षाः) सहस्रो नेत्रोंवाले वे (भूमिम्‌) भूमि को (पश्यन्ति) पार करके 
भी देख लेते हैं । 
.. ` गत मन्त्र में यह बताया गया था कि वरुण महाराज सारे विश्व में व्याप्त 
हैं और सारा विश्व उनकी कुक्षि में पड़ा है, क्योंकि वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में और 
ब्रह्माण्ड से परे भी व्यापक हैं, इसलिए उनकी आँखों से कोई भी नहीं बच 
शकता | गत मन्त्र की ध्वनि से निकलनेवाले इसी भाव को प्रस्तुत मन्त्र में सुस्पष्ट 


| करके बताया गया है | 


यदि कोई व्यक्ति उडकर द्युलोक से परे भी चला जाए तो वह भी राजा 

रण की पकड़ से छूट नहीं सकता । यदि वहाँ पर वरुण भगवान्‌ की सत्ता न 
तर वह छूट भी जाता, परन्तु प्रभु तो द्युलोक में भी है और द्युलोक से परे 
भाँति ९, इसलिए वहाँ पहुँचकर भी उनकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। इसी 
सै यदि कोई व्यक्तिः भूमि के गर्भ में भी जा छिपे तो भी वह भगवान्‌ की पकड़ 
खोई बच सकता, क्योंकि भगवान्‌ भूमि के आवरण को पार करके भी देख 
है? हैं। सर्वत्र व्यापक प्रभु की दृष्टि से भला कोई स्थान कैसे छिपा रह सकता 


३ लान्‌ द्वारा पकड़े जाने को एक आलङ्कारिकरूप में वर्णन स कहा 
| से लेकर पृथिवी तक सर्वत्र भगवान्‌ के गुप्तचर फिर रहे हैं । इन 
सर्वत्र को सहस्रों आँखें हैं, इसलिए उनकी आँखों से कोई भी नहीं बच सकेता बु 
१ फिर रहे, सहस्रो आँखोंवाले, ये वरुण भगवान्‌ के गुप्तचर भगवान्‌ को सब 
विचारे समाचार दे देते हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति क्यों न हो उसके सब 
और उसकी सारी चेष्टाओं को ये गुप्तचर भगवान्‌ को निवेदन कर देते हैं। | 


१. 
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ऊपर के ही मन्त्र में तथा अन्यत्र भी अनेक मन्त्रों में भगवान्‌ को 
सर्वव्यापक कहा गया है। इसके साथ ही ऊपर प्रथम मन्त्र में तथा अन्यत्र अनेक 
स्थलों में प्रभु को सर्वद्रष्टा भी बताया गया है, इसलिए सर्वव्यापक और सर्वद्रष्टा 
प्रभु को किसी स्थान पर हो रही किसी बात को जानने के लिए किन्ही गुसचरों 
को आवश्यकता नहीं हो सकती, इसलिए वरुण के गुप्तचरों का यह वर्णन स्पष्ट 
ही आलङ्कारिक है। प्रभु ने विश्वब्रह्माण्ड में भाँति- भाँति के जो नियम बना रम्खे 
हैं वे ही उनके गुप्तचर हैं। जब कहीं पर स्थित कोई व्यक्ति प्रभु के किसी नियम 
का भङ्ग करता है तब उस व्यक्ति का'वह नियम-भङ्ग प्रभु को झट पता चल 
जाता है । जैसे वह नियम ही गुप्तचर बनकर भगवान्‌ को अपने भङ्ग की सूचना 
दे रहा हो। इस अलङ्कार का तात्पर्य इतना ही है कि पाठकों के मन पर यह बात 
अच्छी तरह अंकित हो जाए कि हमारा कोई भी पापाचरण, कोई भी नियम- 
भङ्ग सर्वज्ञ प्रभु को आँखों से बच नहीं सकता। आध्यात्मिक अर्थ में तो वरुण 
के गुप्तचरों का यह वर्णन आलङ्कारिक ही होगा, परन्तु वरुण के अधिराष्ट्र' अर्थ 
में यह वर्णन आलङ्कारिंक न होकर बिल्कुल तात्त्विक होगा। 

हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु के गुप्तचर सर्वत्र हैं । तू जो भी पाप करेगा उसे वे 
झट प्रभु को कह देंगे। तू कहीं चला जा, वहीं वे तुझे देख लेंगे, इसलिए तू कभी 
पाप में प्रवृत्त न हो। 


FR मा होंगे, 
अधिराष्ट्र, अर्थात्‌ राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी अर्थो उ वरुण के क्या आ 
इसके लिए लेखक का ““वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त'' नामक ग्रन्थ 
चाहिए | 


वह पलको की झपक भी गिन लेता है 
सर्व तद्‌ राजा वरुणो वि चष्टे 

यदन्त्रा रोदसी यत्‌ परस्तांत्‌। 
संख्यांता अस्य निमिषो जनांनाम- 

क्षानिंव श्चञ्ली नि मिनोति तानिं॥ ५॥ 


अर्थ-(यत्‌) जो (रोदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक के (अन्तरा) 
बौच में है (यत्‌) और जो (परस्तात्‌) इनसे परे है (तत्‌) उस (सर्वम्‌) 
। सबको (राजा) राजा (वरूण:) वरुण (विचष्टे) अच्छी तरह देखता है 
(जनानाम्‌) मनुष्यों की (निमिषः) पलकों के झपकने भी (अस्य) इसके 
(संख्याता) गिने हुए हैं (इव) जैसे (श्वघ्नी) जुआ खेलनेवाला (अक्षान्‌) 
पर्सो को (निमिनोति) वश में करके फेकता है, वैसे ही यह राजा वरुण 
(तानि) पलकों के उन झपकनों को (निमिनोति) वश में करके फेकता है, 

| अर्थात्‌ झपकाता है । 
पिछले मन्त्र में जो बात कही गई थी, उसी को प्रस्तुत मन्त्र में फिर 
'फारात्तर से कहते हैं। चुलोक और पृथिवीलोक के बीच में जो कुछ है और 
| भी जो कुछ है राजा वरुण उस सबको देखता है | द्युलोक के ही विस्तार 
| ग पहले तो कोई अन्त नहीं है, फिर जब यह कहा कि द्युलोक और पृथिवीलोक 
| “परे भी जो कुछ है उसे भी बरुण जानता है तो इसकी यह ध्वनि है कि अनन्त 
| में जो कुछ है उस सबको वह जानता है, क्योकि चुलोक और 
| तोक से परे भी जो कुछ है वह तो अनन्त आकाश ही है। वहाँ भी जो 
| $ जर षह भी वरुण को ज्ञात है, क्योंकि वरुण भगवान्‌ उस अनन्त आकाश 
भी व्यापक हैं। भगवान्‌ से जगत्‌ की कोई भी जड़ और चेतन वस्तु छिपी 


तः चेतन वस्तुओं का भी कोई विचार और चेष्टा भगवान्‌ से अज्ञात नहीं 
हेमारौ 


। 
[ 


| है] 

| पेक कि हमारी पलकों के झपकनें के गिने हुए हैं । जैसे 

| जुआ गरी पलकों के झपकनें तक भी प्रभु क. 

| रौ खेलनेवाले के हाथ में पासे पूरी तरह वश में होते हैं, वह उन्हें अपनी मुट्ठी 

| है निकालकर जब चाहे तब फेंक दे और जब न चाहे तब न फेंके, वैसे ही 
| पो को झपकनें भी प्रभु के वश में हैं। जब तक वे चाहते हैं तभी 
बर 


जह झपक सकती हैं, तभी तक हमारा जीवन रह सकता है। जन 


नहीं 
हो जाएँगे २गे जब हमारी आँखें नहीं झपक सकेंगी, हम निर्जीव होकर चेष्टाहीन 


। हमारे कर्मानुसार जब तक भगवान्‌ आवश्यक समझते हैं तभी तक 


| 
| 
| 
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हमारा जीवन और उससे जन्य हमारी पलक मारना आदि नाना चेष्टा स्थिर 
रहती हैं। हमारे कर्मानुसार जिस समय भगवान्‌ हमारी इन चेष्टाओं को बन्द 
करना चाहते हैं, उससे आधा क्षण भी अधिक समय तक इन चेष्टाओं को स्थिर 
रखने का सामर्थ्य हममें नहीं है। इन सबका सञ्चालन, वस्तुतः उस महाप्रभु के 
हाथ में है। पलकों का झपकना एक उपलक्षण मात्र है । वह पलकों का झपकना 
जड़ और चेतन की सारी चेष्टाओं को ही सूचित करता है । संसार के सब पदार्थों 
कौ जीवन-सत्ता और उनकी सब क्रियाएँ प्रभु के हाथ में हैं। अपनी नियम- 
व्यवस्था के अनुसार संसार के किसी पदार्थ को भगवान्‌ जब तक रकखना चाहते 
हैं, तभी तक वह रहता है और तभी तक उसकी सब क्रियाएँ रहती हैं। जब 
भगवान्‌ नहीं चाहते, भगवान्‌ के नियमों में बँधा हुआ वह पदार्थ तभी अपनी 


एक पत्ता भी हिलने का सामर्थ्य नहीं रखता है। 


` सत्ता ऑर अपनी क्रियाओं को खो बैठता है । भगवान्‌ के नियमों से बाहर होकर | 


यहाँ श्वघ्नी के दृष्टान्त का इतना ही तात्पर्य है कि जैसे पांसे उसकी मुठ्ठी | 


में होते हैं, पूर्णतया उसके वश में होते हैं, पूर्णतया उसके वश में है। इससे 


अधिक भाव यहाँ श्व्नी के दृष्टान्त का नहीं लिया जा सकता। जैसे श्वन्नी बिना | 


किसी नियम के पासों को जब चाहे तब फेंक देता है और जब न चाहे तब नहीं 


फेकता है, पासों के फेंकने और न फेंकने में केवल श्वघ्नी की इच्छामात्र कारण | 


है, अपनी इच्छा से भिन्न और किसी नियम का ध्यान वह नहीं रखता है 


ही भग्रवान्‌ भी जब चाहें तब बिना किसी नियम के खाली अपनी इच्छामा भै । 


किसी पदार्थ या प्राणी के साथ जो चाहें व्यवहार कर सकते हैं ऐसा नहीं समश्च | 


जा सकता। दृष्टान्त का सर्वाश में ग्रहण नहीं हुआ करता, वह तो केवल की 
अंश को स्पष्टता सै समझाने के लिए दिया जाया करता है । भगवान्‌ थ्री 
तरह मनमानी नहीं कर सकते। भगवान्‌ की इच्छा पर नियमों का बन्धन € । खा 
और बात है कि ये नियम पदार्थों के स्वभाव को ध्यान में रक्ख कर स्वयं भा 

ने ही बनाये हैं। भगवान्‌ समय-समय पर किसी जड और चेतन पदार्थ से तय] 
व्यवहार करते हैं वह अपने बनाये इन नियमों के अनुसार ही करते हैं। ईन 

का उल्लङ्घन करके भगवान्‌ मनमाना आचरण नहीं कर सकते। भगवा" है। 
में स्थान-स्थान पर ऋतम्भर, ब्रतपा, ब्रतपति, यम आदि नामों से कहा गत 


नामो का क लक डस गु | 
इन नामों का अर्थ यह है कि भगवान्‌ विश्व में नी वर्णित प्रभु के ६ रप 


के आधार पर हमें श्वर के दृष्टान्त का वही भाव समझना चाहिए जो अभी 
दिखाया गया है। 


में ख 
मन्त्र में जूआ खेलनेवाले को श्चन्री कहा गया है । यह शब्द ज ल 


पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालता है। श्रश्नी का अर्थ होता है, जो “स्व” १ र 


|. 
+ 
EF! 
|: 


धन का, अपने तथा अपने सम्बन्धियों का नाश करे । जुआ 
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परिश्रम किये धन का स्वामी होना चाहता है, परन्तु धनी होने के स्थान में जुआरी 
प्राय: अपने पूर्व सञ्चित धन को भी नष्ट कर बैठता है और धन नष्ट हो जाने से 
उसका अपना और उसके सम्बन्धियों का भी नाश हो जाता हे--उन्हें भाँति- 
भाँति के कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऋग्वेद के द्यूतसूक्त में जुआ खेल कर 
धन कमाने के प्राकर की बडी निन्दा की गई है। उस सूक्त में जो बात विस्तार 
से कही गई है वही श्वघ्नी नाम में संक्षेप से बड़ी सुन्दरता से दिखा दी गई है। 

हे मेरे आत्मन्‌! जिस प्रभु ने हमारे पलकों के झपकने तक को जाना हुआ 
है भला तू पाप करके उस प्रभु से कहाँ बच सकेगा ? तेरा कल्याण इसी में है 
कि तू पाप के मार्ग पर चलना ही बन्द कर दे। 


Jun 


वरुण के पाश 


ये ते पाशा वरुण सप्तस॑प्त 
त्रेधा तिष्छ॑न्ति विषिता रुश॑न्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनृत वर्दन्त 
यः संत्यवाद्यति तं सृंजन्तु ॥ ६॥ 
अर्थ- (वरुण) हे वरुण! (ये) जो (ते) तेरे ( सप्त-सप्त) पञ्चज्ञानेनद्रिय, 
मन और बुद्धि इन सात अथवा शरीर की सात धातुओं से सम्बन्ध रखनेवाले 
(त्रेधा) उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन प्रकार के (रुशन्तः ) दुष्टों की हिंसा . 
करनेवाले (विषिताः) अच्छी तरह से बाँधे हुए (पाशाः) पाश (तिष्ठन्ति) पड़े 


है (सर्वे) वे सब (अनृतम्‌) असत्य (वदन्तम्‌) बोलनेवाले को (छिननु) 
ख लें (यः) जो (सत्यवादी) सत्यवादी है ( तम्‌) उसे (अतिसृजन्तु) छोड़ 
| 
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ह पिछले मन्त्र में यह बताया गया था कि वरुण सर्वद्रष्टा हैं, वे सब स्थलों | 
में रहनेवाले सब व्यक्तियों के विचारों और आचरणों को भली-भाँति जानते हैं। । 
प्रुत मन्त्र में यह दिखाया गया है कि चे भगवान केवल द्रष्टा ही नहीं हैं, वे 
अधर्माचारी दुष्ट व्यक्ति को अपने पाशों में भी पकड लेते हैं | इनके सात प्रकार. 
के पाश हैं, फिर इन सात के तीन-तीन भेद और होकर ये इक्कीस पाश हो जात | 
हैं। ये पाश विषित हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह बाँधा गया है, बहुत अच्छी प्रकार । 
बनाया गया है, अर्थात्‌ इन्हें इस प्रकार का अच्छा बनाया गया है कि कोई भी | 
अपराधी इन्हें तुड़ाकर इनके बन्धन से निकल नहीं सकता। फिर ये पाश इस | 
जकार के हैं कि दुष्ट लोगों की इनसे खूब हिंसा होती है, उन्हें इनसे खूब अच्छी] 
त होना पड़ता है, फिर ये पाश इस प्रकार के हैं कि सत्यवादी 

ये छोड देते लि हन उसे नहीं पकडते, इसलिए सत्यवादी को ववी क 
सत्यवादी क्षण आया है| 6 

सत्यादि सभी अङ्गों का पालन उन मोड चय | करता ८ 
क्योंकि धर्म के सम्पूर्ण अङ्गों का आधार वस्तुत: सत्य ही है, परन्तु ॐ 
असत्यवावी हैं, जो धर्म के सत्यादि अङ्ग 


लोग हैं, उन्हें वरुण के ये पाश हैं। दुष्टों के लिए वेय 
CS पकड़कर बाँध लेते हैं । दुष्टों 


वरुण के अधिराष्ट्र अर्थ में उसके इन पाशों का अर्थ कुछ भी हो, प । | 
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बह स्पष्ट है कि इसके आध्यात्मिक अर्थ में वरुण के पाशों का यह वर्णन केवल 
आलङ्कारिंक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वरुण, अर्थात्‌ सबके वरण करने योग्य 
और सबको पाप से बचानेवाले परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वे निराकार हैं 
इसलिए वे अपने हाथों में पाशों को पकड़कर किसी अपराधी को बाँधते हैं, ऐसी. 
कल्पना तो की ही नहीं जा सकती । तब परमात्मा- अर्थ में उनके इन पाशों का 
क्या अर्थ होगा और वे इन पाशों में अपराधी को किस प्रकार बाँधते हैं ? इस 
पाश-बन्धन का वस्तुतः जो अभिप्राय है वह इस प्रकार है। हमारे आत्मा को 
लोक और अपवर्ग का साधनभूत जो यह शरीर मिला है उसमें हमें पाँच 
जञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि-ये सात शक्तियाँ मिली हैं, फिर ये सातो शक्तियाँ 
उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन-तीन प्रकार की और हो जाती हैं। किसी 
को उत्तम प्रकार की ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि मिली हैं, किसी को मध्यम प्रकार 


। की मिली हैं और किसी को अधम प्रकार की। ये ही सातों शक्तियाँ धर्माचारी 


के लिए मङ्गल का कारण बनती हैं, अधर्माचारी के लिए पाश बन जाती हैं। 
अधर्माचारी को इन शक्तियों को प्रभु उसके पापकर्मो के प्रतिफल के रूप में 
भौति-भाँति से दूषित और क्लेशित कर देते हैं। जैसे कोई किसी को पाशों में-- 


| हथकडियों, बेडियो और जालों में बाँधकर दु:खी कर दे, वैसे ही भगवान्‌ हमारी 
। श शक्तियों को क्लेशित और दूषित करके अधर्मियों को दुःखित कर देते हैं, 


इसलिए मानो ये एक प्रकार से बरुण के पाश हैं अथवा हमारे शरीर में जो रस, 

रधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य नामक सात धातुएँ हैं उन्हीं का ग्रहण 

सात शब्द से कर लेना चाहिए, फिर वात, पित्त और कफ अथवा सत्त्व, 

रज और तम की प्रधानता से इन सात धातुओं के तीन-तीन भेद और हो जाते 

।इन सात धातुओं के कारण ही हमारे शरीर के सब अङ्ग -प्रत्यङ्ग, इन्द्रियाँ तथा 

"स्तक बनते हैं । भगवान्‌ अधर्माचारी की इन धातुओं में विकृति पैदा करके 

विभिन्न आङ्गों को क्लेशित करके उसे दुःखी कर देते हैं। लिका की 

में अधर्माचारी के दुःखा का साधन होने के कारण इन सात धातु को 

तब का पाश कह दिया गया है। भगवान्‌ जब किसी आत्मा को दुःख देते हैं 
इन्ही सात को-साधन बनाकर देते हैं । 

व अज के ““सस-सप्त'' इस शब्द को प्रायः एक पद माना जाता है । इसे 
| मानकर भी इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता है, जैसे “सप्त” सप्त 
जाता थक पद हों और त्रेधा पद को इनके साथ मिलाकर यह अर्थ कर दिया 

है कि तीन प्रकार से सात-सात अर्थात्‌ इक्कीस। सायणादि ने ऐसा ही अर्थ 
होता २ जदि सप्त', “सप्त' ये पृथक्‌ पद होते तब तो ऐसा अर्थ करना ठीक 


हैं ह “सप्त-सप्त'' इसे एक पद मानकर तो इसके दो ही अर्थ हो सकले 


सात और सात अर्थात्‌ चौदह और दूसरा सात गुणा सात, अर्थात्‌ क वि 


२८४ वरुण को नौका 


ETT TTS SG 
~~~ ~~ यारी 


STN जोडने ८ RR 
उनझास | ““त्रेधा'' पद को इसके साथ जोड़ने पर इसके दो ही अर्थ हो सकेंगे 
एक तीन गुणा चौदह, अर्थात्‌ बयालीस और दूसरा तीन गुणा उनञ्चास अर्थात्‌ 
एक सौ सैंतालीस। सप्त-सप्त' को एक पद मानकर इसका तिगुना इक्कीस ऐसा 
अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इक्कीस अर्थ करने के लिए या तो £“ सप्त'' “सप्त" 
इस प्रकार दो पद मानने चाहिएँ और इस प्रकार प्रचलित पदपाठ को छोड़ देना 
चाहिए अथवा ““ सप्त-सप्त'' इस एक पद का अर्थ हमारी रीति से करना चाहिए।' 
इसमें पहले सप्त को तो सात अर्थ में संख्या वाची मानना चाहिए और दूसरे सप्त 


„को संख्यावाची न मानकर सम्बन्ध अर्थ का वाचक मानना चाहिए | सम्बन्ध अर्थ 


में यह सप्त शब्द “ षप समवाये '' धातु से ““क्त'' प्रत्यय होकर बनेगा। जो सातौं 
से समवेत हो, सम्बन्ध हो, उसे ''सप्तसप्त'' कहेंगे । यह शब्द बहुवचनान्त है, 
विभक्ति का लुकू हो जाने से वह प्रतीत नहीं हो रही । यह ' सप्त-सप्त'' पद पाश 
का विशेषण है, अर्थात्‌ वरुण के पाशों का सात धातु आदि के साथ सम्बन्ध है 


. फिर ये सात धातुओं आदि सम्बन्धी वरुण के पाश त्रेधा, अर्थात्‌ तीन प्रकार के 


हैं। इस प्रकार इक्कीस संख्या की प्रापि भी हो गई और यह सूचना भी मिल गई 
कि वरुण पापियों को दण्डित करने के लिए अपने पाश किसे बनाते हैं । इन पाशा 
का शरीर को धातुओं से सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वरुण भगवान्‌ शरीर की धातुओं 
आदि को ही साधन बनाकर दुष्टों को दण्डित करते हैं। ये ही उनके पाश हँ। 

हे मेरे आत्मन्‌! तुम प्रभु को सर्वत्र विद्यमान जानकर पाप से परे रहो, नही 
तो वह तुम्हें भी पाशो में बाँध लेगा। ' 


sls! 
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शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं 
मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ नंचक्षः। 
आस्तां' जाल्म उदरं श्रंसयित्वा 
कोश॑इवाबन्धः परिकृत्यमान: ॥ ७॥ 


अर्थ- (वरुण) हे वरुण! (एनम्‌) इस असत्यवादी को (शतेन) 
सैकड़ों (पाशैः) पाशों से (अभिधेहि) बाँध ले (नृचक्षः) हे मनुष्यों को 
पहचाननेवाले ! ( अनुतवाक्‌) असत्यभाषी (ते) तुझसे (मा) मत ( मोचि) 
छूट जाए (जाल्मः) दुष्टव्यवहारी पुरुष (उदरम्‌) अपने ऊँचे पाप के झण्डे को 
(श्रंसयित्वा) गिरा कर (परिकृत्यमानः) कटे हुए (अबन्धः) आश्रयहीन 
(कोशः) फूल के डोडे की (इव) तरह (आस्ताम्‌) पड़ा रहे। 
पूर्व मन्त्रों में वरुण भगवान्‌ के सम्बन्ध में यह वर्णन किया गया था कि 
वह सर्वद्रष्टा है और अधर्माचारी को अपने पाशों से बाँधकर दण्डित करता है, 
उसपर वेद का स्वाध्यायी उपासक गम्भीरता से विचार करता है और इस गम्भीर 
बिचार के परिणामस्वरूप इस परिणाम पर पहुँचता है कि हमारे कर्मानुसार 
भाति-भाँति के दुःख भोगरूप जो पाश वरुण भगवान्‌ द्वारा हमपः बाँधे जाते हैं, 
वे वस्तुतः हमारे मङ्गल के लिए हैं। यदि भगवान्‌ हमें हमारे पाप-कर्मों को 
प्रतिफल के रूप में दण्डित न करते तो संसार में आचार के क्षेत्र में घोर 
अव्यवस्था छा जाती। सामान्य मनुष्यों को धर्म के, कर्तव्य के सही मार्ग पर 
चलानेवाले भय और प्रलोभन ये हो दो कारण हैं। यदि हमें धर्म के, कर्तव्य न 
सही मार्ग पर चलने से कुछ भी मिलने की आशा न हो अथवा कर्तव्य से गिर 
जाने पर किसी प्रकार का भी दण्ड मिलने का भय न हो तो हममे से अधिकारा 
मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कभी नहीं करेंगे। यदि भगवान्‌ हमारे अनाचरणों 
का प्रतिफल दु:ख देकर हमें दण्डित करनेवाले न होते तो हमें सही मार्ग पर 
पेलानेबाला एक बडा भारी कारण अर्थात्‌ भय बिलकुल न रह जाता और इस 
हीन अवस्था में अधिकांश व्यक्ति सत्य, न्याय, दया आदि सद्गुणों का कभी 
पालन न करते और इस प्रकार कर्तव्य के क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था मच जाती । 
"गान्‌ पापियो को अपने पाशों में बाँधकर जहाँ कर्तव्य-क्षेत्र को इस अव्यवस्था 
रोकते हैं, वहाँ वे इस बन्धन द्वारा पापी के आत्मा को निर्मल, निष्पाप, 
भाकर उसे मोक्ष-सुख का अधिकारी बना देते हैं और इस प्रकार अपराधी को 
उडत करते हुए भी बे उसपर मङ्गल की वर्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान्‌ 


MR __ 


को इच्छा है कि संसार का प्रत्येक प्राणी मोक्ष-सुख का पान करे, परन्तु मोक्ष- 
सुख का पान तो निष्पाप आत्मा ही कर सकता है। पापी को दण्ड देकर प्रभु 
उसे निष्पाप बनाते हैं। अपने को दु:ख मिलने पर अथवा दूसरे किसी को दुःख 
मिलता देखकर हमारे मन में विचार उठता है कि न्यायकारी प्रभु बिना किसी 
दुष्ट कर्म के यह दुःख नहीं दे सकते थे, इसलिए मिल रहा यह दुःख सूचित 
करता है कि हमने इस जन्म में या पूर्वजन्म में कोई अधर्म कार्य अवश्य किया 
है। न जाने किस पापकर्म का यह फल है, इसलिए दु:खों से बचने के लिए 
आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ दें। यह विचार मन 
में उत्पन्न होकर हमारे पाप छुड़ा देता है । पाप छूट जाने से हमारा आत्मा निर्मल 
हो जाता है। आत्मा के निर्मल होने का फल मोक्ष-सुख की प्राप्ति होता है और 
हमें यह परम सुख प्राप्त कराना ही भगवान्‌ का अभीष्ट था। इस प्रकार भगवान्‌ 
के दण्ड में भी हमारा मङ्गल छिपा है। जब उपासक विचार द्वारा इस निश्चय पर 
पहुँचता है तब उसके मन में जो उद्गार उठते हैं उन्हीं को प्रस्तुत मन्त्र में प्रकट 
किया गया है। 


बह मन्त्र के शब्दों में भगवान्‌ को सम्बोधन करके सहसा चिल्ला उठता 


है कि हे वरुण! मेरा या अन्य किसी का जो कोई भी आत्मा असत्यवादी है, 
अर्थात्‌ अधर्माचारी है आप उसे झट अपने पाशों में बाँध लीजिए। कोई भी 
पापाचारी आपके इस पाशबन्धन से बचकर निकलने न पावे। हे वरुण! आप 
नृचक्षः हैं-मनुष्यों को पहचाननेवाले हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप 
पहचानकर पापी को ही दण्डित करेंगे | पुण्यात्मा को आपके पाशबन्धन का कोई 
भय नहीं है, परन्तु पापी को हे वरुण! आप बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे शाख 
से तोड़ा हुआ फूल का डोडा आश्रयहीन होकर गिर पड़ता है, वैसे ही दुष्टव्यवहारी 
पापी लोग भी आपके पाशों में बन्धन के कारण अपने पापकर्म के ऊँचे 
हुए झण्डे को गिराकर पड़े रहें। आपसे दण्डित होने के कारण वे पापी आता. 
जाग का झण्डा ऊंचा न कर सके] हे प्रभो! हम पापी आत्माओं को आप 
डा च अवश्य बाँधिए, क्योंकि आपका यह बन्धन देखने में दः 
लग डा के असल में व्यक्ति और समाज के लिए बड़ा मङ्गलकारी ह 
दरड गही देंगे तो पाप- कमो में रत हमारे आत्मा की दुष्ट प्रवृत्ति कभी तही ४८ 
सकेगी और इस प्रकार हम असली मङ्गल से सदा ही वंचित रहेंगे, इसॉल 
जहार व्य क स्‌ भो चती से बचना नहीं चाहता प 
प्रत्युत में तो उनका स्वागत करता हूँ । हे प्रभो! मुझे मम इ 
| 


में बाँधकर निष्पाप और निर्मल समर 


गत मन्त्र में वरुण के इक्कीस पाशों का वर्णन हुआ था। कोई यह १ दृ | 


ले कि वरुण के पास इतने ही पाश हैं, उसके पास पापी को दुःख देने 


है | आफ, | 


ता. ता 00 च्या 


क जा 
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ASAI 
ही साधन हैं, इसलिए प्रस्तुत मन्त्र में कहा कि हे वरुण! अपने सैकड़ों पाशों 
से पापी को बाँधिए | भगवान्‌ के पास पापी को दण्डित करने के साधन थोडे 
नहीं है, जिन्हें बीस-इक्कीस को संख्या में गिनाया जा सके। यह संख्याएँ तो 
कहने का एक प्रकारमात्र है । वस्तुत: तो भगवान्‌ के पापी को दण्ड देने के साधन 
सैकड़ों है--उनको कोई निश्चित संख्या नहीं है। जहाँ वे हमारे शरीर के अङ्गो 
को क्लेशित करके हमें दु:खी कर सकते हैं वहाँ वे और भी अनेक प्रकार से 
हमें दण्डित-कर सकते हैं। उस पाशी के पाश असंख्य हैं । 

हे मेरे आत्मन्‌! उस पाशी भगवान्‌ के पास अनगिनत पाश हैं। तू पाप 
करके उनके बन्धन से बच नहीं सकता। तू प्रभु के आश्रय में जाकर पाप को 
प्रवृत्ति को ही छोड़ दे। इसी में तेरा कल्याण है। 


बब .. 
५५१११४ 


उसके पाप का फल देने के प्रकार 
यः स॑माम्यो३ वरुणो यो व्याम्यो ३ 
यः सन्देश्यो३ विरुणो यो विदेश्य[ः। 

यो दैवो वरुणो यश्च मानुष: ॥ ८ ॥ 

अर्थ-(यः) जो. (वरुण: ) वरुण (सम्‌-आम्यः) समुदाय-भर में 
फैल जानेवाले संक्रामक रोगोंबाला है (यः) जो (व्याम्यः) वैयक्तिक रोगोंवाला 
है (यः) जो (संदेश्यः) समूहभर में आपत्तियाँ लानेवाला है (यः) जो 
(विदेश्यः) विशेष-विशेष व्यक्तियों पर आपत्तियाँ लानेवाला है (यः) जो 
(दैवः) दैवी आपत्तियाँ लानेवाला है (च) और (यः) जो (मानुषः) मानुषी 
आपत्तियाँ लानेवाला है। | 

पिछले मन्त्र में वरुण के सैकड़ों पाशों की ओर, उसके दण्ड देने के 


साधनों की ओर निर्देश किया गया था। प्रस्तुत मन्त्र में उन साधनों में से कुछ | 


का स्पष्टीकरण किया गया है। भगवान्‌ समाम्य हैं । आमशब्द रोग का वाचक हैं। | 


यह शब्द “अम रोगे'' धातु से बनता है। आम के साथ सम्‌ उपसर्ग लगने से | 


समाम शब्द बनता है। यहाँ सम्‌ उपसर्ग संग्रह का, सम्पूर्ण का द्योतक है। जो 
रोग समूह को लग जानेवाले हों उन्हें समाम कहेंगे । वरुण समूह के रोग भेज 
में चतुर हैं, इसलिए वे समाम्य हैं। इसी प्रकार वरुण व्याम्य भी हैं। वे क्योंकि 


` व्याम अर्थात्‌ वैयक्तिक रोगों के भेजने में चतुर हैं। भगवान्‌ के इन विशेषणों का 


भाव यह है कि मनुष्यों के अधर्माचरणों का फल देने के लिए वे कभी तो उ 
वैयक्तिक रोग भेज देते है और कभी सामूहिक रोग। जो इस प्रकार के रो 
जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाते वे व्याम हैं, वैयक्ति रोग हैं। ऐसे रोग क. 
व्यक्ति को लगते हैं उसी तक रहते हैं, परन्तु जो रोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति 


दूसरे व्यक्तियों में भी चले जाते हैं और इस प्रकार समूहभर में फैल जाते ८ | | 
संक्रामक रोगों को समाम या सामूहिक रोग कहा जाता है । भगवान्‌ इन धन हो | 


प्रकार के रोगों द्वारा पापाचारियो को दण्डित करते हैं । उनके दण्ड का सा 
से ये रोग एक प्रकार से वरुण भगवान्‌ के पाश हैं। ममा के ये पाश 
रोगों तक ही सीमित नहीं हैं । रोगों के अतिरिक्त उनके पास और भी अनेक प 
के पाश र इसलिए कहा कि वरुण संदेश्य और विदेश्य हैं। जो त पास 
शी समूह के पास भेजी जाएँ उन्हें संदेश कहेंगे और जो केवर्ल 
भेजी जाएँ उन्हें विदेश कहेंगे। संदेश और विदेश का यहाँ शब्दार्थ ह 
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उसके पाप का फल देने के प्रकार ह 


02 


इतना है कि जो क्रमश: समूह और व्यक्ति के पास भेजा जाए, परन्तु क्योंकि यहाँ 

वरुण के पाशों का, अपराधी को दण्ड देने का वर्णन चल रहा है और समाम्य 

और व्याम्य शब्दों द्वारा रोग का स्पष्ट वर्णन भी किया गया है, इसलिए साहचर्य 

के बल पर हमने संदेश और विदेश के अर्थ में कष्ट और विपत्ति का अध्याहार 

कर लिया है | भगवान्‌ वरुण सामूहिक विपत्तियाँ और वैयक्तिक विपत्तियाँ भेजने 

में चतुर हैं, इसलिए वे संदेश्य और विदेश्य हैं। ये सामूहिक और वैयक्तिक 

विपत्तियाँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मन्त्र में आगे 

र में कहा है कि वरुण भगवान्‌ दैव हैं और मानुष हैं । जो देवों से सम्बन्ध रक्खे वह 
वाला दैव कहलाता है और जो मनुष्यों से सम्बन्ध रक्खे वह मानुष कहलाता है। 
। जो भगवान्‌ का जल, अग्नि, भूमि, वायु, सूर्य, विद्युत्‌ आदि देवों और मनुष्यों-दोनों 
) जो से सम्बन्ध है, इसलिए वे दैव हैं और उनका मनुष्यों से भी सम्बन्ध है, इसलिए 
नुषी ` वे मानुष भी हैं। वरुण का इन दोनों से सम्बन्ध होने के कारण वे इनके द्वारा 
ऊपर वर्णित सामूहिक और वैयक्तिक विपत्तियाँ भेज देते हैं। भाव यह है कि 

ने के | कभी तो व्यक्तियों और समूहों पर वे दैवी विपत्तियाँ भेज देते हैं । प्रदेशों के प्रदेशों 
कुछ में जल विप्लव आ गया, भयङ्कर आँधी के द्वारा उन्हें भारी हानि हो गई, आग 
। एग जाने से उन्हे संकट सहने पडे, असह्य गरमी पड़ने और वर्षा न होने से 
ने से | उनकी खेतियाँ सूख गईं, भूकम्प आ जाने से उन्हें घोर विपत्ति सहनी पड़ी, 
। विद्युत्पात से उनकी भयङ्कर क्षति हो गई--इस प्रकार की समूहभर को सतानेवाली 
विपत्तियाँ सामूहिक दैवी विपत्तियाँ हैं और इन्हीं जल आदि के द्वारा पृथकू-पृथक्‌ 

न अक्तियो को प्राप्त होनेवाले कष्ट वैयक्तिक दैवी विपत्तियाँ हैं। कहीं भयङ्कर युद्ध 
का | छिड गये, कहीं एक या अधिक डाकुओं ने मिलकर नगरों को लूटना आरम्भ 
उ | केर दिया, इस प्रकार की मनुष्यों द्वारा समूहों को प्राप्त होनेवाली विपत्तिया 
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ग मानुषी विपत्तियाँ हैं और एक या अधिक मनुष्यों द्वारा पृथक्‌ परथक्‌ 
8 | पक्तियों को जो कष्ट आते रहते हैं, वे वैयक्तिक मानुषी विपत्तियाँ हैं | इस प्रकार, 
° EE के पाशों का, उनके दण्ड देने के साधनों का कोई अन्त नहीं है। वे पापी 
क. को भाति- भाँति से दण्डित कर सकते हैं। यदि हम किसी तरह उपाय करके 


न १. एक साधन से प्राप्त होनेवाले दुःख से बच भी गये र वे अपने 
ह 3 साधनों में से किसी अन्य साधन द्वारा हमें उतना ही दुःख दे देंगे। अपने 
डे कर्मो का फल दुःख भोग किये बिना कोई व्यक्ति वरुण के सर्वग्राही पाशों 
i चा उसके पाप-कर्मो का फल 
पि आत्मन्‌! प्रभु पापी को अनेक प्रकार से उसके पाप- 

व्ष ने हैं। जाना से कोई बच नहीं सकता। यदि तू कष्ट से बचना 
तो पापाचरण को त्याग दे तभी तुझे मङ्गल मिलेगा। 


9 
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माता-पिता तुझे न बचा सकेंगे 
तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशै- 
रसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । 
तानुं ते सर्वाननुसंदिशामि ॥ ९॥ 


अर्थ- (आमुष्यायण, असौ) हे अमुक पुरुष के पुत्र और (अमुष्याः) 
अमुक स्त्री के (पुत्र) पुत्र! [अपराधी पुरुष] (त्वा) तुझे (तैः) उन (स्वैः) 
सब (पाशैः) पाशों से (अभिष्यामि) बाँधता हूँ (तान्‌) उन (सर्वान्‌) सबको 
(उ) निश्चय से (ते) तेरे लिए (अनुसंदिशामि) भेजता हूँ। 
ऊपर के मन्त्र में वरुण को समाम्य आदि विशेषणों से कहा गया था और 
इससे भी ऊपर के मन्त्रों में वरुण की अन्य कई प्रकार से महिमा कही गई थी। 
प्रस्तुत मन्त्र में वरुण भगवान्‌ स्वयं बोलते हैं और कहते हैं कि हे पापाचारी 
व्यक्ति! उपर्युक्त गुणोंवाला मैं वरुण तुझे अपने पाशों से बाँधता हूँ । किसी को 
वरुणकृत पाश-बँधन में सन्देह न हो जाए, इसलिए प्रस्तुत मन्त्र में वे उत्तम पुरुष 
में स्वयं बेल रहे हैं, जिसका भाव यह है कि भगवान्‌ स्वयं अपने मुख से कह 
रहे हैं कि पापी को उनके पाशों में अवश्य बँधना पड़ता है, इसलिए इसमें किसी 
को सन्देह नहीं होना चाहिए । मन्त्र मे भगवान्‌ अपराधी को अमुक पुरुष और 
अमुक स्त्री के पुत्र इस प्रकार के शब्दों में सम्बोधन कर रहे हैं । जिसका भाव 
सह है कि पापाचारी व्यक्ति अपने-अपने पिता, और माता को समझ लें। प 
अहां पर पापाचारी के माता-पिता की ओर निर्देश करने का भाव यह हैं कि 
चाहे किसी छोरे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े पिता का पुत्र हो और चाहे किस 
छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी माता की सन्तान हो, यदि वह पापाचा 
तो उसे वरुण के पाशों में बन्धना ही पडेगा। किसी का ऊँचा या नीचा ह 
बरुण द्वारा मिलनेवाले उसके पाप-कर्म के फल कष्ट-भोग से उसे बचा पाशं 
सकता। वरुण की दृष्टि में जन्म और जाति का पक्षपात नहीं हैं। वरुण के ५ था 
से बचने का एक ही उपाय हे और वह यह कि हम अपने-आपको सर्व 
निष्पाप और निष्कलङ्क बना ले। 
02 मेरे आत्मन्‌! तू भी अपने पाप-कर्मौ को त्याग दे, नहीं तो तुझे 
फल भोगने के लिए कष्ट के बन्धन में बँधना पड़ेगा। कोई सम्बन्धी 


न कर सकेगा। 
et वेद के राजनैत ७ 
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१. अधिराषट्र अर्थ में इस मन्त्र का जो भाव होगा वह लेखक के 
सिद्धान्त '' नामक ग्रन्थ में पढ़िए । | 
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द्वादशसूक्त 
(अथर्व० ५। १) 


तीनों को धारण करनेवाला त्रित 
ऋधंङ्मन्त्रो योनिं य आंबभूवा- 
मृर्तासुर्वर्ध मान: सुजन्मां। 
अदब्धासुर््ाज॑मानोऽहेव 
त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि॥ १॥ 


अर्थ-(यः) जो वरुण भगवान्‌ (ऋधक्‌ मन्त्रः) सत्य मन्त्रवाला है 
(योनिम्‌) प्रत्येक कारण में (आ बभूब) वर्तमान रहता है (अमृतासुः) अमर 


| ज्ञान और प्राणशक्तिवाला है अथवा अमर ज्ञान और प्राणशक्ति देनेवाला है 


(वर्धमानः) वृद्धि करनेवाला है (सुजन्मा) जन्म को उत्तम बनानेवाला है 
(अदब्धासु:) न दबनेवाले ज्ञान और प्राणशक्ति से युक्त है (अहा) दिनों के 


| (इव) समान (भ्राजमानः) प्रकाशमन्‌ है (त्रितः) ज्ञान में सबसे बढ़ा हुआ 


है, तरानेवाला है, पालना करनेवाला है, तीनों में व्यापक है, तीनों का विस्तार 
करनेवाला है ( धर्ता) धारण करनेवाला है, उसने (त्रीणि) तीनों को (दाधार) 
धारण किया हुआ हैं। 

. सबके वरणीय वे प्रभु ऋधङ्मन्त्र हैं । ऋधकू का अर्थ होता है सत्य। मन्त्र 
के अर्थ होता है मनन, विचार । जिसका मन्त्र सत्य हो उसे क्रधङ्मन्त्र कहेंगे। 
भगवान्‌ का प्रत्येक मनन, उनका प्रत्येक विचार सत्य है। उनके मन में कभी 

कोई असत्य विचार नहीं उठता और जो विचार उनके मन में उठते हैं उनके 


। अनुसार जगत्‌ में कार्य होकर रहते हैं। जो कुछ भगवान्‌ करना चाहेंगे वह टल 


सकता। उनका सोचा हुआ अन्यथा नहीं हो सकता। उनके संकल्प में कोई 
रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि वे क्रधङ्मन्त्र है- सत्सम हैं। क 

इस पद का एक और अर्थ हो सकता है । उस अर्थ में ऋषड्मजल का अ 
स सत्यमन्त्र की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ की सङ्गति में जाने से, 
बिचार को शरण में पहुँचने से, उपासक को सत्यमन्त्र की- सत्य मनन और 
प्रकार की प्राप्त होती है। भगवान्‌ का पल्ला पकड़नेवाले व्यक्ति के मन में जो सब 
बु असत्य विचार नष्ट हो जाते हैं। उसके मन में सत्यमय विचारों को _ 
और निवास होने लगते हैं। 


२९२ र वरुण को नौका 
homes कसून ~, 

क्रधङ्मन्त्र शब्द का एक और भी अर्थ हो सकता है। मन्त्र का अर्थ बेद 
की ऋचाएँ भी होता है, क्योंकि उनमें श्रेष्ठ विचार निहित रहते हैं इसलिए 
ऋगधङ्मन्त्र का, जिससे सत्य ज्ञानयुक्त वेद-मन्त्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ 
भी हो सकता है। ऋधक्‌ शब्द एक अव्यय पद है जिसका प्रसिद्ध अर्थ सत्य, 
सच्चा, सच ऐसा होता है। इसके और भी कई अर्थ होते हैं । इसका अर्थ समीपता 
भी होता है। इस अर्थ में ऋधङ्मन्त्र का अर्थ होगा जिसका मन्त्र सदा हमारे 
समीप रहता है। भगवान्‌ का मन्त्र, उनका विचार, उनका उपदेश और सलाह 
सदा हमारे समीप रहते हैं । हम जिस क्षण चाहें उसी क्षण भगवान्‌ की शरण में 
जाकर उनसे मन्त्र प्राप्त कर सकते हैं। भगवान्‌ हम सबके घट-घर में व्यापक 
हैं। अपने अन्तर्यामी उस भगवान्‌ से हम जब चाहें तभी हमें सत्परामर्श, 
सद्विचार, सदुपदेश और भली सलाह प्रास हो सकती है । भगवान्‌ पर अपने- 
आपको अर्पण कर देनेवाले पवित्र हृदयों में भगवान्‌ कीं ओर से सदा प्रकाश 
मिलता रहता है ऋधक्‌ शब्द ऋधु धातु से औणदिक ““ अजि" प्रत्यय करने से 
बनता है। ऋधु धातु का अर्थ होता है '' वृद्धि''। ऋधक्‌ का इस प्रकार यौगिक 
अर्थ लेने पर ऋधड्मन्त्र का एक और भी भाव हो सकता है । इस अर्थ में ऋधक्‌ 
का अर्थ होगा बढ़ानेवाला और ऋधङ्मन्त्र का--बढ़ानेवाला है मन्त्र जिसका 
ऐसा अर्थ होगा। 

मी हें। उनकी सङ्गति में जाने से जो सद्विचार प्राप्त होते 
हैं वे उपासक की वृद्धि करते हैं। उनसे उपासक की संदा उन्नति होती है! 
भगवान्‌ की सङ्गति से प्राप्त होनेवाले विचारों पर चलनेवाला व्यक्ति 
गिरावट में नहीं जा सकता। चाहे भगवान्‌ की उपासना में बैठकर उनके स्वर 
का चिन्तन और स्मरण करने से प्राप्त होनेवाला सद्विचाररूप मन्त्र हो और चु 
“प्रभु य के मन्त्रं का स्वाध्याय करने से प्राप्त होनेवला सद्विचाररूप El 
ये दोनों ही प्रकार के मन्त्र उपासक को वृद्धि और उन्नति को राह प र्य 
या हैं। इन सभी दृष्टियों से वरुण भगवान्‌ को मन्त्र में क्रधङ्मन्त्र कहा 


दिखाई देनेत 


~~~ 


~° 


भगवान्‌ प्रत्येक कारण में वर्तमान रहते हैं। संसार के दिख 


विभिन्न कार्यो के जितने कारण हैं उन सबमें भगवान्‌ की 2. हँ 
से ही वे कारण अपने निर्दिष्ट कार्यों को उत्पन्न कर सकते हैं। हम वतस 
जल, पृथिवी, वायु, सूर्य के प्रकाश और गरमी के योग से धरती 7 सत 
आदि कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा नहीं हैं। इन तत्त्वों में भगवा ननर्त 
व्यापक है। वह इन तत्त्वों के परमाणुओं को गति देती हैं और कहो है 


म 


अजुपातों में इन्हें मिलाती है। तब जाकर इन कारणों से ये कार्य उ 
ह इन कारणों से. ये 
-गहीं तो जगत्‌ के जड़ कारण स्वयं कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते १: 


व ना जे Al, 
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स्प जब हम सोच-समझकर विचारपूर्वक भगवान्‌ का आश्रय ले-लेते हैं और 


सका, 
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कारण सर्वव्यापक भगवान्‌ से अधिष्ठित होकर उनसे प्रेरणा और गति प्राप्त करके 
ही अपना कार्य उत्पन्न कर पाता है। 

भगवान्‌ अमृतासु हैं । अमृत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु न हो, जिसका 
नाश न हो, जो सदा रहे । असु का अर्थ होता है ज्ञान और प्राण। भगवान्‌ में अमर 
ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति.है, इसलिए वे अमृतासु हैं । उनके ज्ञान में कभी किसी 
प्रकार की कमी और क्षीणता नहीं आती और न ही कभी उनको प्राणशक्ति दुर्बल 
और मन्द पड़ती है । उनका ज्ञान और उनकी प्राणशक्ति सदा एकरस और स्थिर 
रहती है, इसलिए वे अमृतासु हैं। अमर असु जिससे प्राप्त हो उसे भी अमृतासु 
कहेंगे। जो लोग भगवान्‌ की शरण ले- लेते हैं उनकी ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति 
कभी दुर्बल और मन्द नहीं पड़ती। उसमें कभी कमी नहीं आती। उसको 


। उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। उपासकों को अमरज्ञान और अमरप्राणों का दाता 


हाने के कारण भी वे प्रभु अमृतासु हैं। . 
“भगवान्‌ सबकी निरन्तर वृद्धि करनेवाला होने के कारण वर्धमान हैं । हमारे 
शरीरों और मनों की जितनी भी वृद्धि होती है उसका मूलकारण भगवान्‌ ही हैं। 


| अपने-आपको भगवान्‌ के अर्पण कर देते हैं तब हमारे शरीरों और मनों की यह 


वृद्धि और भी अधिक आदर्शरूप में होने लगती है। जब उस अमृतासु को 


| सङ्गति में जाने से हमें जो ज्ञान और प्राण शक्तियों की वृद्धि प्राप्त होती है वह: 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
f 


अमरकोटि की होती है, वह अविनश्वर होती है । वर्धमान शब्द व्याकरण की रीति 


| से “वृधु' धातु का, जिसका अर्थ वृद्धि होता है, णिजन्त प्रयोग है, परन्तु 


णिच्‌'” प्रत्यय का यहाँ लोप या अन्तर्भाव हो गया है । इसे अन्तर्भावितणिजन्त 


| “योग माने बिना इस विशेषण की भगवान्‌ में उचित सङ्गति नहीं लग सकती। 
| पदि इसे अन्तर्भावितणिजन्त धातु का प्रयोग न मानकर शुद्ध धातु का ही प्रयोग 


गाना जाए तो इस शब्द का अर्थ होगा--बढ़नेवाला। इस अर्थ की सङ्गति भी 
एके प्रकार से भगवान्‌ में हो सकती है । हमारे ज्ञान की दृष्टि से भगवान्‌ में वृद्धि 


| जीती है। ज्यो ज्यो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों हमारे आगे भगवान्‌ का 


भी अधिक-अधिक होता जाता है। अल्पज्ञानी के लिए भगवान्‌ का 
् अल्प होता है और अधिक ज्ञानी के लिए उनका स्वरूप महान्‌ होता है 
दृष्टि से भगवान्‌ को बढ़नेवाला भी कहा जा सकता है । हा 
भगवान्‌ सुजन्मा है। उन्होंने हम सभी को किस उत्तम तना 
० जन्म दिया है। उन्होंने हम सभी का जन्म-हम सबको उत्पत्ति बड़ी - 
। ४ की है। रचना की दृष्टि से हमारे शरीरों में पराकाष्ठा की कला दिखाई गई _ 
मरे शरीरों की रचना में रचना-कौशल की समासि हो गई है। हमारे अ 
उत्पत्ति-एक और दृष्टि से भी उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं । मनुष्य-जन्म में 
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आकर हम लोग सब प्रकार की उन्नति कर सकते हैं।-किसी और योनि के शरीर 
में यह क्षमता नहीं है। ऐसा उत्तम मनुष्य का जन्म हमें देने के कारण भगवान्‌ 
हमारे लिए सुजन्मा हैं । भगवान्‌ की सङ्गति में, भगवान्‌ की शरण में जानेवाले 
उपासकों का जन्म तो बिल्कुल ही सुधर जाता है, उत्कृष्ट जन्म बना देनेवाला 
होने के कारण भी भगवान्‌ सुजन्मा हें । 
भगवान्‌ अदन्धासु हैं । उनके असु को, उनकी ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति 
को कोई दबा नहीं सकता | उनकी ज्ञान और प्राणशक्ति का सर्वत्र अखण्ड राज्य 
है। उनकी इस दोनों प्रकार की शक्ति के प्रभाव को कोई कम नहीं कर सकता। 
उनको इस शक्ति का सबपर सदा एकरस और अखण्ड शासन रहता है । उनके 
ज्ञान से बाहर रहकर कुछ भी नहीं हो सकता और ठहर सकता । उनका सर्वग्राही 
ज्ञान सब-कुछ जानता रहता है । हम कितना ही छिपकर कोई काम करें वह प्रभु 
के ज्ञान से ओझल नहीं रहता। प्रभु को उसका पता लग जाता है और फिर कोई 
काम करके हम उसके फलभोग से भी नहीं बच सकते। प्रभु की प्राणशक्ति 
अपने प्रभाव से हमें अवश्यम्भावीरूप से हमारे कर्मों का फलभोग कराती है। 
सर्वोपरि ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति भगवान्‌ में रहने के कारण वे अदब्धासु हैं। 
भगवान्‌ दिनों की भाँति प्रकाशमान हैं । जब दिन नहीं होता, रात होती है, 
तन कितना अन्धकार होता है। रात के अन्धकार की तुलना में दिन में कितवा | 
प्रकाश होता है। दिन के प्रकाश से सब-कुछ उज्ज्वल हो जाता है, सब-कुछ 
चमचमाने लगता है। रात की तुलना में दिन में कितनी आभा होती है। दिन 
प्रकाशमय होता है। उसमें आभा के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वर्ह | 
आभा-ही-आभा, ज्योति-ही-ज्योति होता है। भगवान्‌ दिनों की भाँति प्रकाशमा | 
हँ । वे दिन-जैसे उज्ज्वल हैं | उनमें दिन की-सी आभा, दिन की-सी ज्योति है। | 
बे दिन को भाँति प्रकाश-ही-प्रकाश, ज्योति-ही-ज्योति हैं। वे ज्योति ते | 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, परन्तु उनकी ज्योति चर्मचक्षुओं से नहीं देखी जाती 
उनकी ज्योति मन से, विचार से देखी जाती है। दिन की भौतिक ज्योति, भौरि | 
आँखों से देखी जाती है। प्रभु की ज्योति आध्यात्मिक ज्योति है, वह आर्ज” | 
मन से, विचार से देखी जाती है। दिन और परमात्मा दोनों की ज्योति में यह दु | 
है। जिसे भगवान्‌ की ज्योति दीखने लग जाती है, उसके लिए सब-क | 
की भाँति उज्ज्वल, आध्यात्मिक ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ हो उठता है । भा 
ज्योति का अनुभव करनेवाले को सारा विश्व एक निराले रङ्ग में रङ्गा आ दी 
- लगता है । उसे पत्ते-पत्ते और अणु-अणु में भगवान्‌ की व्यापक आभा“ % 
लगती है। भगवान्‌ तो दिन की भाँति प्रकाशमान हैं, परन्तु हमारा अज्ञान ” 
इस प्रकाश को देखने नहीं देता। 


भगवान्‌ त्रित हैं। व्याकरण की रीति से यह शब्द अनेक रकार छ 
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तीनों को धारण करनेवाला त्रित है. 


होता है और इसलिए इसके अनेक अर्थ हो जाते हैं। आचार्य यास्क ने इसका 
अर्थ बुद्धि में सबसे आगे पहुँचा हुआ किया है। भगवान्‌ की बुद्धि, भगवान्‌ का 
ज्ञान सबसे बढ़ा हुआ है । उनसे अधिक ज्ञान किसी में भी नहीं है। उनमें हम 
सब प्राणियां से अधिक--अनन्त ज्ञान हैं। उनमें ज्ञान की सीमा, ज्ञान की 
पराकाष्ठा हो जाती है । उनमें हद दर्ज का ज्ञान है, इसलिए भगवान्‌ त्रित हैं । यह 
शब्द “तृ '' धातु से औणादिक ' डितन्‌'' प्रत्यय होकर भी बनता है | '“तृ'' धातु 
का अर्थ तैरना होता है । प्रभु सबके तैरानेवाले हैं, सबको पार लगानेवाले हैं 
इसलिए वे त्रित हैं । भगवान्‌ का आश्रय लेकर उपासक पवित्र और पुण्यात्मा 
बनकर इस संसार-सागर को तैर जाता है। संसार-सागर से भली प्रकार पार 
उतरने में उपासक को सहायता देने के कारण भगवान्‌ त्रित कहलाते हँ। त्रैङ्‌' 
धातु से औणदिक '' डितन्‌'' प्रत्यय करके भी यह शब्द बनाया जाता ति ड्राल्क् 
धातु का अर्थ पालन करना होता है। भगवान्‌ सब प्राणियों की भाँति-भाँति से 
पालना करते हैं, इसलिए वे त्रित हैं। जो तीनों में रहता हो उसे भी त्रित कहते 
हैं। संसार के कई दृष्टियों से तीन विभग किये जा सकते हैं। संसार का एक 
प्रसिद्ध वैदिक विभाग द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथिवीलोक के भेद से है। 
भगवान्‌ इन तीनों लोकों में रहते हैं, इसलिए वे त्रित हैं। सर्वथा ज्ञानहीन ईट, 
पत्थर, मिट्टी आदि, कुछ ज्ञानयुक्त पशु-पक्षी आदि और पूर्ण विकसित ज्ञानयुक्त 
मनुष्य सृष्टि के भेद से भी संसार तीन प्रकार क समझा जा सकता है । भगवान्‌ 
इन तीनों प्रकार की सृष्टि में व्यापक हैं, इसलिए वे तरित हैं। स्त्री, पुरुष और 
नपुंसक इस भेद से भी संसार के एक भाग के तीन भेद हो सकते हैं । भगवान्‌ 
इन तीनों में रहते हैं, इसलिए वे त्रित हैं । पुण्यात्मा, पापात्मा और पापपुण्योभयात्मा 
इस भेद से भी संसार के मनुष्यों के तीन भेद हो सकते हैं। भगवान्‌ इन तीनों 
में व्यापक हैं, इसलिए वे त्रित हैं ठोस, द्रव और वायव्य इस भेद से i संसार 
के जड़ भाग के तीन भेद हो सकते हैं । भगवान्‌ इन तीनों में व्यापक हैं, इसलिए 
त्रित हैं। भारतीय दार्शनिकों ने सत्त्व, रज और तम के भेद से भी जगत्‌ के 
तैन विभाग किये हैं। सात्त्विक, राजस्‌ और तामस्‌. सृष्टि में व्यापक रहने के 
कारण भगवान्‌ त्रित हैं और भी कई दृष्टियो से संसार के तीन विभाग हो सकते 
। आचारशास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीन भेद होते हैं । भगवान्‌. 
न तीनों में रहते हैं, अर्थात्‌ इन तीनों के ठीक प्रकार के सेवन से भगवान के 
उपासक को मिल सकते हैं, इसलिए भी भगवान्‌ त्रित हैं। त्रित का एक 
तीनों का विस्तार करनेवाला भी होता है। अनेक प्रकार से ०४७ भ्र 
| जानेवाला यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ का ही विस्तारित किया हुआ हैत Re 
इसकी रचना की है। अनेक दृष्टियों से विभाग-त्रयापन्न जा सतार 
केलेबाला, निर्माण करनेवाला होने से भी भगवान्‌ त्रित कहलाते हैं। 
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भगवान्‌ धर्ता हैं। उन्हानें सबको धारण किया हुआ है। सारा ब्रह्माण्ड उन्हं 
ने धारण कर रक्खा है। सूर्य-चन्द्र आदि नक्षत्र और ग्रहोपग्रह सब प्रभु द्वारा 
धारित होकर ही अपनी-अपनी कक्षाओ पर नियमित गति से भ्रमण कर रहे हैं। 
सब पशु-पक्षी और मनुष्यों का जीवन भी, भाँति-भाँति के फल- अन्न और 
ओषधियाँ खाने के लिए उत्पन्न करके, भगवान्‌ ने ही धारण कर रक्खा है 
भगवान्‌ सबके धारण करनेवाले धर्त्ता हैं । 
भवगान्‌ ने तीनों को धारण किया हुआ है। तीन के विभाग में आनेवाली 
विश्व को सभी वस्तुओं को प्रभु ने धारण कर रवखा है। द्युलोक, अन्तरिक्षलोक 
और पृथिवीलोक को उन्हीं ने धारण कर रक्खा है। जलचर, स्थलचर और 
नभचर सब प्राणियों को उन्हीं ने धारण कर रक्खा है। ठोस, द्रव और वायव्य 
सब पदार्थ उन्हीं ने धारण कर रबखे हैं । पदार्थो की किसी भी श्रेणी के उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट सब पदार्थ प्रभु ने ही धारण कर रक्खे हैं । संसार के पदार्थो 
के सब सात्त्विक, राजस्‌ और तामस्‌ भेदों को भी उसी प्रभु ने धारण किया हुआ 
है। संसार के सब पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्त्ता भी वे ही प्रभु 
हैं वेद-विहित ज्ञान, कर्म और उपासना की पद्धतियों की मर्यादा भी प्रभु ने ही 
बाँधी है। संसार में और भी जो कुछ विभाग-त्रयापन्न है, वह सब प्रभु ने ही 
धारण किया हुआ है। किन्हीं एक-दो पदार्थों के नहीं, संसार में जो कुछ भी है, 
उस सबके धारणकर्त्ता भगवान्‌ ही हैं। दूसरे शब्दों में समग्र ब्रह्माण्ड के धारणक 
प्रधु ही हैं। वे विश्व को धारण न कर रहे होते तो विश्व एक क्षण भी स्थिर नहीं 
रह सकता था। 
हे मेरे आत्मन्‌। मन्त्र में वर्णित गुणोंचाले वरणीय भगवान्‌ का सहारा लेकर 
तू भी अपने जन्म को सुजन्म बना ले। 
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उन्हीं 
| द्वारा ' गा 
हे हैं। सब कारणों में प्रथम विराजमान 
व आ यो धर्माणि प्रथम: ससाद 
ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि। 
पाली धास्युर्योनिँ प्रथम आ विवेशा 
लोक वाचमनुदितां 
और यो वाच चिकेतं ॥ २॥ 
यव्य अर्थ हे वरुण प्रभो! (यः) जो तुम (प्रथमः) सबसे पहले (धर्माणि) 


ततम सब धमो को (आससाद) प्राप्त करते हो, बनाते हो (ततः) उन धर्मों से 
दार्थी | (पुरूणि) बड़े-बड़े (वपूंषि) रूपों को (कृणुषे) बनाते हो (धास्युः) सबके 
इं धारण करनेवाले तुम (योनिम्‌) प्रत्येक कारण में (प्रथमः) सबसे पहले 
(आविवेश) प्रविष्ट होते हो (यः) जो तुम (अनुदिताम्‌) न बोली हुई 
| | (वाचम्‌) वाणी को भी (आचिकेत) अच्छी तरह जान लेते हो। 
| च | पिछले मन्त्र में वरणीय प्रभु के कुछ गुणों का वर्णन हुआ था। प्रस्तुत मन्त्र 
| में उनकी महिमा का प्रकारान्तर से वर्णन किया गया है। 
मन्त्र के प्रथम चरण में कहा गया है कि भगवान्‌ ने सबसे पहले सब धर्मो 
| को प्राप्त किया है, अर्थात्‌ बनाया है। भगवान्‌ प्रथम हैं--सबसे पहले हैं। सभी 
इष्टियों से भगवान्‌ सबसे पहले हैं। सभी दृष्टियों से भगवान्‌ की संख्या सबसे 
क. | पहली है। प्रत्येक दृष्टि से उनका स्थान सबसे पहला है। धर्मो को रचना को 
ष्ट से भी भगवान्‌ प्रथम हैं। उन्हीं ने सबसे पहले धर्मों कौ रचना को है। _ 
पदार्थो के गुणों को और पदार्थों की नियम-मर्यादा को धर्म कहते हैं। संसार के 
'दार्थो में हमें जो भाँति-भाँति के गुण दिखाई देते हैं उन पदार्थों में वे गुण 
“गान्‌ ने उनकी जो विशेष प्रकार की रचना की है उसके कारण ही उत्पन्न हुए 
और संसार के पदार्थों में हमें जो भाँति-भाँति की नियम-व्यवस्थाएँ काम 
हुई दृष्टिगोचर होती हैं उन पदार्थो की वे नियम-व्यवस्थाएँ भी भगवान्‌ 
७ हौँ बाँध रखी हैं। जड़ प्रकृति के परमाणुओं के अपने कुछ स्वाभाविक गुण 
ने "रु प्रकृति से बने संसार के पदार्थों में जो गुण हमें दीखते हैं वे तो भगवान्‌ 
अपने ज्ञान से पदार्थों की रचना में परमाणुओं के विशेष-विशेष अनुपातों का 
किया है उसके कारण हैं और इसी प्रकार संसार में काम कर रही 
| £ को विभिन्न नियम-व्यवस्थाएँ भी प्रभु ने ही अपने ज्ञान से बाँधी हें । जड़ 
मे. बने पदार्थ स्वयं संसार में दिखाई देनेवाली सुन्दर नियम-व्यवस्थाओं 
' गहीं बँध सकते थे । इसी प्रकार मनुष्य के लिए आचार के क्षेत्र में भी भगवान्‌ 
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ने अपने वेदोपदेश द्वारा अनेक प्रकार के धर्मो की अनेक प्रकार की नियम 
व्यवस्थाओं की रचना की है। पीछे आकर मनुष्य भी अपने ज्ञान और अनुभव 
के आधार पर अपने सीमित संसार में कुछ धर्मो की व्यवस्थाओं की रचना कर 
लेता है, परन्तु संसार में सबसे पहले और मनुष्यों की बाँधी व्यबस्थाओं से कहीं 
अधिक अनन्त अधिक व्यवस्थाओं के बाँधनेवाले भगवान्‌ ही हैं, इसलिए बे 
सचमुच धर्मो के सबसे पहले रचयिता हैं । 
मन्त्र के दूसरे चरण में भगवान्‌ को सम्बोधन करके कहा गया है कि हे 
प्रभो! आप इन धर्मों से बड़े-बड़े रूपों को बनाते हो । इस कथन का तात्पर्य भी 
स्पष्टता के साथ समझ लेना चाहिए । भगवान्‌ पदार्थो में जो अनेक प्रकार के गुणां 
का आधान करते हैं और उन्हें भाँति-भाँति की नियम-व्यवस्थाओं में बाँधते हैं 
इससे संसार के वे पदार्थ बड़ा सुन्दर रूप धारण कर लेते हैं। उनके रूपों का 
जितना ही हम अवलोकन करते हैं उतना ही वे मनोमोहक प्रतीत होते हैं । नाचते 
इए मोर में, कूकती हुई कोकिल के कण्ठ में, इन्द्रधनुष में, बादल की झड़ियों 
में, चाँदी-सी शुभ्र हिम से लदी हुई पर्वतों की चोटियों में, निरों में, प्रपातों मे 
समुद्र को लहरों में, कमल के फूलों में, चन्द्रमा की ज्योत्स्ना में, प्रभात की उषा 
में और सायं सन्ध्या में, पवित्र युवक और युवतियों के स्वच्छ कपोलों में जो 
सौन्दर्य बसता है वह प्रभु द्वारा पदार्थो में निर्धारित धर्मों के कारण ही आकर 
बसता है। प्रभु के निर्धारित धर्मों को धारण करनेवाले और उनकी धर्ममर्यादा पर 
चलनेवाले सूर्य-चन्द्र आदि आकाशीय पिण्डों की ओर जरा -हम देखें। इनके 
आकार कितने महान्‌ हैं और इनके व्यवहार कितने स्तम्भित कर देनेवाले हैं। ईन 
विराट्‌ पिण्डों के स्वरूप में यह महिमा कहाँ से आती है? इनके अन्दर बुर्डि 
को स्तब्ध कर देनेवाला यह बड़प्पन कहाँ से आता है ? इनकी इस उद्दाम महिमा 
का कारण भगवान्‌ द्वारा इनमें रक्खे हुए विविध धर्म ही हैं, फिर आचार के 
में मनुष्य के लिए भगवान्‌ ने जिन धर्मों का निर्माण किया है, उन धर्मों पर न 
से किसी मनुष्य का स्वरूप भी कितना ऊँचा और महान्‌ हो जाता हैं 7 उ 
में उपलब्ध होनेवाले राम, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, शंकर, दयानन्द, ए 
रवीन्द्र आदि महापुरुषों के जीवनों में जो महिमा, कान्ति और गौरव इटि दवा 
होते हैं, वे इसीलिए तो होते हैं कि ये महापुरुष अपने जीवनों को भगवा? % 
निर्धारित धर्मों के अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाने का प्रयल गोरख औ 
संसार में जहाँ भी रूप है, जहाँ भी सौन्दर्य और शोभा है, जहाँ भी र है। 
महिमा है, लुह सब पदार्थो में भगवान्‌ द्वारा दिये हुए धर्मा के पना रूप 
भगवान्‌ पदार्थों में उनके अपने-अपने धर्म देकर उन्हें उनका अपना हे। 
देते हैं। संसार के छोटे-बड़े सब पदार्थों के विभिन्न रूपों का यही का 
मन्त्र के तीसरे चरण में कहा गया है कि भगवान्‌ सबको धारण 
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यम- हुँ और प्रत्येक कारण में सबसे पहले प्रविष्ट हो रहे हैं। यह भाव पिछले मन्त्र 
नुभव ` म्रंआ चुका है, परन्तु प्रस्तुत मन्त्र के इस वाक्य में भगवान्‌ के “ प्रथमः ' "इस 
[कर विशेषण के प्रयोग से पिछले मन्त्र के भाव से इस मन्त्र के भाव में थोड़ी-सी 
कहीं विशेषता ला दी गई है। इस चरण के * प्रथम: '' इस पद का सम्बन्ध“ धास्यु ' 
एवे के साथ भी हो सकता है और '“ योनिं आविवेश'' के साथ भी हो सकता है। 

भगवान्‌ प्रथम धास्यु हैं । वे सबसे पहले धारण करनेवाले हैं । संसार में एक- 
किहे दूसरे को धारण करनेवाले और भी अनेक पदार्थ हैं, परन्तु सबसे प्रथम, सबसे 
र्य भी प्रधान, सबसे मूल धारण करनेवाले भगवान्‌ ही हैं। संसार के अन्य पदार्थों में 
गुणें जोधारकता है वह तो उन्हें भगवान्‌ से ही प्राप्त होती है। उनकी तो अपनी सत्ता 
ते है ही भगवान्‌ पर निर्भर करती है, इसलिए वे स्वतन्त्र धारक नहीं हँ। उनको 
का | धारकता भगवान्‌ पर आश्रित है। संसार में पाये जानेवाले कारणों की भी यही 
गचते | अवस्था है। सांसारिक कार्यों के हमें जो कारण उपलब्ध होते हैं उन सबमें 
ड्य भगवान्‌ की सत्ता विद्यमान है। भगवान्‌ से प्रेरित और अधिष्ठित होकर ही वे 
र में, कारण अपने-अपने कार्या को उत्पन्न कर पाते हैं। इस प्रकार अन्य कारण रहते 
उष॒, हुए भी प्रधान कारण वस्तुतः भगवान्‌ ही हैं । मनुष्य अपने सीमित क्षेत्र में अवश्य 


| स्वतन्त्र कारण होता है, परन्तु जिस साधन-सामग्री से मनुष्य अपने कार्य करता है 
गा पर वह उसे भगवान्‌ के कर्तृत्व से ही प्राप्त होती है, इसलिए मनुष्य का कर्तृत्य भी अन्ततः 
नै भगवान्‌ के कर्तृत्व पर आश्रित है, फिर मनुष्य का अपना जीवन भी भगवान्‌ के 
। इत कर्तृत्व पर निर्भर करता है । इस प्रकार भगवान्‌ प्रथमरूप से सब कारणों में प्रविष्ट 
बुद्धि हैं और एक दृष्टि से संसार के सब पदार्थों के सर्वप्रधान कारण हैं । 

हिमा | मन्त्र के चतुर्थ चरण में कहा गया है कि वे भगवान्‌ न बोली हुई वाणी 


क्षेत्र | को भी भली प्रकार जान लेते हैं । बोली हुई वाणी को तो हम सभी सुन और 
हि जान लेते हैं, परन्तु भगवान्‌ तो न बोली हुई वाणी 'को भी सुन और जान लेते 
हास हैं। अभी कोई विचार हमारे मन में ही होता है, स्थूल वाणी का रूप शा कक 
और वह हमारे मुख से अभी नहीं निकला होता है, भगवान्‌ हमारे मनोगत उस विचार 
वर. को भी जान लेते हैं । ऐसी भेदक है भगवान्‌ की श्रवणशक्ति और ज्ञानशक्ति | घट- 
द्वार 
हँ 
और 
ह। 
Ey 
| | 


के वासी भगवान्‌ और कोई संकल्प छिपा नहीं रहता । 
भ से हमारा कोई विचार ना स 


जान लेते हैं । जब हमारे 


वि | जं. छिपे रह सकते हैं ? 
तो उनसे कहाँ छिप रह 
हीं छिपे हैं तब हमारे आचरण क्योंकि वे मनो के भी ज्ञाता हैं। ' 


हमारे ले भला हमारा कौन-सा भाव छिपा रह स 
मारे मनों में उठ रहे पुण्य और पाप संकल्पौं को भी 


| 
| सब-कुछ उनका अच्छी तरह जाना हुआ है, 
ऐसी है उन वरुण भवगान्‌ की विभूति! र 
लि अपने हे मेरे आत्मन्‌ः! भगवान्‌ के धर्मों को अपने जीवन में धारण करके तू भी 
| रूप को महान्‌ बना ले। 
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उसके प्रकाश के लिए अपने-आपको 
खाली कर लो 
सस्ते शोकाय तन्वं| रिरिच 
क्षरद्धिरण्यं शुचयोऽनु स्वा: । 
अत्रा दधेते अमृतानि नामा- 
स्मे वस्त्राणि विश एस॑यन्ताम्‌॥ ३॥ 


अर्थ--हे वरणीय प्रभो! (यः) जो पुरुष (ते) तुम्हारे (शोकाय) 
प्रकाश को प्राप्ति के लिए (तन्वम्‌) अपने शरीर को (रिरेच) दोषों से खाली 
कर लेता है और सद्गुणों से तथा आपसे जोड़ लेता है, जिससे कि उसके शरीर 
से (हिरण्यम्‌) सुवर्ण (क्षरत्‌) प्रवाहित हो, और (स्वाः) उसके अपने लोग 
(अलु) उसका अनुकरण करके (शुचयः) पवित्र बन जाएँ, (अत्र) ऐसे पुरुष 
में ( अमृतानि) अमर (नामा) नामों को (दधेते) प्रजा के स्त्री और पुरुष रख 
देते हैं, और (अस्मै) ऐसे पुरुष के लिए (विशः) प्रजाएँ (वस्त्राणि) वस्त्र 
को (आई, रयन्ता) सब ओर से लाती हैं। 
अस्तुत मन्त्र में बरणीय भगवान्‌ की महिमा का वर्णन एक निराले ढंग में 
किया गया है। जो लोग भगवान्‌ के भक्त बन जाते हैं, उनकी क्या अवस्था 
जाती है इसका इस मन्त्र में वर्णन किया गया है। भक्तों की अवस्था का वर्णन 
करक भगवान्‌ की महिमा का वर्णन कर दिया गया है। इसी प्रसङ्ग में प्रभु के 
उपासकों को कई सुन्दर उपदेश भी कर दिये हैं। मन्त्र के पदों को गम्भीरता से 
विचारने पर मन्त्र का यह सब सुन्दर भाव बड़ा स्पष्ट हो जाता है। 
मन्त्र के प्रथम चरण में प्रभु की उपासना के 'फल और उसके साथ 
ओर संकेत किया गया है। प्रभु की उपासना और भक्ति का फल है प्रभु के 
प्रकाश को प्राप्त करना उपासक जब अपने शरीर का रेचन कर लेता है तब उ“ 
अज का प्रकारश प्राप्त होता है। रेचन के दो अर्थ होते हैं। एंक खाली करत, 
TE आ है। यह क्रियापद दो धातुओं से म सकता है। पर 
॥. रचर पात से। इस धातु का अर्थ चिर या खाली करना होता हैं। 
रिच'' धातु से। इस धातु का अर्थ वियोग, अर्थात्‌ पृथक्‌ करना और 


उ ह (7 ची समुदि | 
अर्थात्‌ सम्बन्ध जोड्ना होता है, इसलिए रिरिच'' इस क्रियापद का 2.) | 


अर्थ हमने खाली करना, पृथक्‌ करना और सम्बन्ध जोड्न ऐसा कर 
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I ८ > ~ ~ ~ 
इस आध्यात्मिक प्रकरण में खाली करने और सम्बन्ध जोड्ने का भाव स्वयं ही 


स्पष्ट हो जाता है । दोषों से, बुराइयों से, सब प्रकार के पापों से, हमने अपने शरीर 
को खाली करना है, सन अनाचारों से हमने उसे पृथक्‌ रखना है। सद्गुणों से, 
भलाइयों से, सब प्रकार के पुण्याचरणों से हमने उसका सम्बन्ध जोड़ना है। दोषों 
से दूर रहने और सद्गुणो से युक्त रहने में सहायता की प्राप्ति के लिए हमने अपने 
शरीर का भगवान्‌ से भी सम्बन्ध जोड़ना है उसकी भी उपासना करनी है । दोषों 
के त्यागने, गुणों के ग्रहण करने और भगवान्‌ की उपासना करने का सम्बन्ध 
वास्तव में तो आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं | आत्मा ही यह सब-कुछ 
कर सकता है, शरीर नहीं, परन्तु क्योंकि आत्मा शरीर में रह कर ही यह सब- 
कुछ करता है, शरीर आत्मा का प्रधान साधन है, इसलिए यहाँ मन्त्र में आत्मा 
या जीवन के लिए शरीर के वाचक '“तनू'' शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। 
जब हम अपने जीवन का रेचन कर लेते हैं-उसे पापों से पृथक्‌ और पुण्याचरणों 
से युक्त कर लेते हैं तथा प्रभु के साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ लेते हैं--तब 
हमें भगवान्‌ का प्रकाश प्राप्त होता है जिस आत्मा ने बुराइयों का विरेचन करके 
अपने को खाली कर लिया है उसी में भगवान्‌ का प्रकाश भर सकता है। 
फिर भगवान्‌ का यह प्रकाश प्राप्त कर लेने पर क्या होता है ? इसका उत्तर 
मन्त्रके दूसरे चरण में दिया गया है। इस चरण में कहा गया है कि भगवान्‌ का 
प्रकाश इसलिए प्राप्त किया जाता है कि उससे उपासक के शरीर में से हिरण्य 
प्रवाहित होने लग पड़े और उसके अपने लोग उसका अनुकरण करके पवित्र 
बन जाएँ। जिसे भगवान्‌ का प्रकाश मिल जाता है उसके शरीर में से हिरण्य 
बहने लगता है। हिरणय का प्रसिद्ध अर्थ सुवर्ण होता है। यहाँ सुवर्ण शब्द 
सुवर्ण-जैसी कान्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस उपासक को भगवान्‌ से 
प्राप्त हो जाता है उसकी काया कुन्दन-सी दमकने लगती है । वह सुवर्ण- 


. भा तेजस्वी और आभावान्‌ हो जाता है। हिरण्य का शब्दार्थ हितकारी और 


रमणीय होता है। प्रभु का प्रकाश प्राप्त कर लेनेवाले व्यक्ति का जीवन हितकारी 
और रमणीय हो जाता है। उसके आचरण प्राणिमात्र के लिए हितकारी और 
`मेणीय हो जाते हैं। उसके सुन्दर आचरणों से सबका भला होता है। उसके 
हिता त ले उपकार का सुन्दर झरना क्षरित होता रहता है--परोपकारवृत्ति की 
"ज्ञा उसके जीवन में से प्रवाहित होती रहती है। 
जीवन साथ ही जिसे भगवान्‌ का प्रकाश प्राप्त हो जाता है वह अकेले अपने 
ते को ही पवित्र बनाकर सन्तुष्ट नहीं रह जाता। वह तो भगवान्‌ का प्रकाशी 
लिए प्रात करता है कि उससे अपने जीवन को पवित्र बनाकर उसके द्वारा 
ह से सम्बन्ध रखनेवाले लोगों को भी पवित्र बना डाले । वह स्वयं शुचि 
अपनी शुचिता से अपने से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य लोगों को भी शुचि, 


`. 


३०२ वरुण को नौका 
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सभी मनुष्य इस अमर परमात्मा के अमृत पुत्र हैं और इसलिए सब उसके भाई 
हैं, सब उसके अपने हैं। वह किसे पराया कहेगा ? उसके लिए तो कोई भी 
पराया नहीं है। सब उसके अपने हैं, इसलिए वह सभी को अपने उपदेश और 
अनुकरणीय जीवन से शुचि--पवित्र बनाने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। 
मन्त्र के इस प्रसङ्ग से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि प्रभु के उपासक को 
अपने ही लाभ और उन्नति में तत्पर नहीं रहना चाहिए। उसे आप उन्नत होकर 
औरों को भी उन्नत करना चाहिए। प्रभु-भक्ति की यह कसौटी है कि अपने को 
प्रभु-भक्त कहनेवाला व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों को उन्नत करने का 
कितना उद्योग करता है | मन्त्र के इस चरण में प्रयुक्त “ अनु'' पद की ध्वनि को 
भी सदा ध्यान में रखना चाहिए। हम जिन्हें पवित्र बनाना चाहते हैं वे हमारे 
अनुकरण से पवित्र होते हैं । हमें अपना जीवन अनुकरणीय रूप से उन्नत और 
पवित्र बनाना चाहिए। उसका लोगों को उन्नत और पवित्र करने में बड़ा प्रभाव 
होगा। हमारे उपदेश और व्याख्यान इतना प्रभाव नहीं डालते, जितना हमार 
जीवन प्रभाव डालता है। हमारे अपने जीवन की पवित्रता दूसरों के जीवन की 
पवित्र बनाने में जादू का-सा असर करेगी । सुधारक और उपदेष्टा को सदा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए। 
जो व्यक्ति इस प्रकार प्रभु का प्रकाश अपने जीवनों में धारण करक 
कान्तिमान्‌ बन जाते हैं और सदा दूसरों के भले के सुन्दर काम करते रहते ह 
तथा अपने जीवन की अनुकरणीय पवित्रता से अन्य लोगों को पवित्र बनाने ग 
अपने जीवनों को लगाते रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है? मन्त्र के मै 
इसका उत्तर दिया गया है । प्रजा कें स्त्री और पुरुष ऐसे लोगों को अमर ना 
प्रदान कर देते हैं। लोग ऐसे पुरुषों के नामों को कभी मरने नहीं देते | उनके a 
क रखते हैं। उनके नामों के सदा गीत गाये जाते हैं । आनेवाली स 
उन्हें सदा स्मरण रखती हैं। उनके इतिहास सदा याद रबखे जाते हैं। वै मर 
जाते हैं, फिर भी लोगों की स्मृति में सदा अमर रहते हैं। वे मर्त्य होकर भी अर्थ 
हो जाते हैं। मन्त्र में प्रयुक्त “दधेते'' क्रिया के द्विवचन के आधार पर हम 
में स्त्री और पुरुष इस द्वन्द का अध्याहार कर लिया है | इसकें अतिरिक्त र 
उनके लिए सब ओर से वस्त्रों को लाते रहते हैं। वस्त्र का सामान्य अ होती 
को ढकनेवाले कपड़े होता है । इस शब्द का यौगिक अर्थ केवल 


रव 
: है। जो भी वस्तु हमारी किसी आवश्यकता को ढकती है--पूरा करती |. 


दश टी मी IDNR 
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वस्तु उस आवश्यकता के लिए वस्त्र हे.। मन्त्र का वस्त्र शब्द हमारी सभी प्रकार 


'की आवश्यकताओं का उपलक्षण है । मन्त्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि 


ऐसे प्रभु से प्रकाशप्रा्त परोपकारैकव्रती पवित्र पुरुषों की वस्त्र आदि को सभी 
आवश्यकताओं को प्रजाजन पूरा करते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की वैध 
आवश्यकता की पूर्ति न हो सकने के कारण होनेवाला कष्ट नहीं भोगना पड़ता । 
उनकी सब उचित आवश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं। प्रजाजन उनकी प्रत्येक 
इच्छा की पूर्ति करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं और इसमें अपना अहोभाग्य 
समझते हैं । 

प्रभु की शरण में जानेवाले की यह महिमा हो जाती है। 

हे मेरे आत्मन्‌! यदि तुम भी चाहते हो कि तुम मर्त्य होकर भी अमर हो 
जाओ तो तुम भी उस वरणीय प्रभु की शरण में जाकर उसका प्रकाश प्राप्त करो 
और उस प्रकाश को अन्य लोगों तक पहुँचाने में लग जाओ। यही अमरपद प्राप्त 
करने का एकमात्र मार्ग है। 


(1) 


RTT 


उसके उपासक ज्ञानवान्‌ और शक्ति के निर्माता 
बन जाते हैं 
प्र यदेते प्र॑तर पूर्व्य गुः 
सदःसद आतिष्ठ॑न्तो अजुर्यम्‌। 
कविः शुषस्यं मातरा रिहाणे 
जाम्यै धुर्यं पतिमेर॑येथाम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ- (यत्‌) जब (सदः सदः) घर-घर में (आतिष्ठन्तः) रहनेवाले 
(एते) ये प्रजाजन (प्रतरम्‌) सबसे श्रेष्ठ और सबके तारक (पूर्व्यम्‌) सबसे 
पहले और सबको पूर्ण करनेवाले (अजुर्यम्‌) कभी जीर्ण न होनेवाले, वरुण 
भगवान्‌ को (प्रगुः) भले प्रकार प्राप्त कर लेते हैं, तब ये (कविः) क्रान्तदर्शी, 
गहरे ज्ञानी, कवि हो जाते हैं (शुषस्य) बल के (मातरा) बनानेवाले हो जाते 


हैं (रिहाणे) परस्पर की प्रशंसा और सत्कार करनेवाले हो जाते हैं तथा, | 
क 


(जाम्यै) अपनी कन्या के लिए ( धुर्यम्‌) गृहस्थाश्रम की गाड़ी का जूआ उठने 
में समर्थ (पतिम्‌) पति को ( आ-ईरयेथाम्‌) प्राप्त करते हैं। 
प्रस्तुत मन्त्र में भी पिछले मन्त्र की भाँति ही यह बताया गया है कि जिन 
उपासकों को उस वरणीय प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें क्या-क्या लाभ प्रात 
होते हैं और इस प्रकार इस वर्णन द्वारा प्रकारान्तर से प्रभु की महिमा का वर 
कर दिया गया है। इसी प्रसङ्ग में प्रभु के लिए तीन नये विशेषणो का प्रयोग 
करके उनके कुछ सीधे गुणों की ओर भी निर्देश कर दिया गया हैं। ' 
“गनान्‌ का पहला विशेषण जो इस मन्त्र में आया है, बह “ प्रतर'' है। 
प्रतर के दो अर्थ होते हैं। एक सबसे श्रेष्ठ और दूसरा सबको भली मा 
तरानेवाला। भगवान्‌ अपने नाना-विध गुणों के कारण सबसे श्रेष्ठ हैं। धा 
उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है और जो उनकी उपासना में जाते हैं प्रभु उनकी 
. तरा देते हैं। उनके जीवनों को सफल और मङ्गलमय बना देते हैं। उनके जी 
जीतेजी इस जीवन में भी सब प्रकार के कष्टों से पार होकर सुख में रहते 
मरने ड पीछे वे संसार के क्षणिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्षावस्था म 
जाते हैं, जहाँ बे भगवान्‌ के सीधे साक्षात्कार से प्राप्त होनेवाले अवर्णनीय आ 
का उपभोग करते हैं। भक्तों के जीवनो को संकटों से पार बा और 
कारण भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ तरानेवाले भी हैं। भगवान्‌ को सबसे श्र” की 
तरानेवाला कहने से यह तो स्पष्ट ही ध्वनित हो जाता है कि हमें उस प्र अ 
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ही उपासना करनी चाहिए, उससे भिन्न किसी अन्य पुरुष और पदार्थ की 
उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। 

मन्त्र में प्रभु का दूसरा विशेषण ''पूर्व्य'' आया है। पूर्व्य के भी दो अर्थ 
होते हैं। एक सबसे पहला और दूसरा सबको पूर्ण करनेवाला। भगवान्‌ सभी 
दृष्टियों से सबसे पहले हैं । गुणों में तो वे सबसे पहले हैं ही, इस सारे दृश्यमान 
जगत्‌ का रचयिता होने के कारण--इस जगत्‌ को सत्ता में लानेवाला होने के 
कारण भी वे सबसे पहले हैं। जब यह जगत्‌ अपने रूप में नहीं आया था तब 
भी भगवान्‌ अपने स्वरूप में विद्यमान थे। भगवान्‌ अपने उपासकों को सब 
प्रकार से पूर्ण बना देते हैं। भगवान्‌ के उपासकों में से सब प्रकार के दुर्गुण 
निकल जाते हैं । उनमें सब सद्गुणों का समावेश हो जाता है और सब सुख आ 
बसते हैं। उनके सब अभाव दूर होकर. उनमें जीवन की पूर्णता आ विराजती है । 
भक्तों के जीवन को पूर्ण बनानेवाला होने के कारण भी भगवान्‌ पूर्व्य हैं। 

मन्त्र में प्रभु का तीसरा विशेषण ““ अजुर्य'' आया है। अजुर्य का अर्थ 
होता हे जो कभी जीर्ण नहीं होता, क्षीण नहीं होता, दुर्बल नहीं होता, जो कभी 


। नष्ट नहीं होता। संसार के सारे पदार्थ समय पाकर क्षीण, दुर्बल और शक्तिहीन 


' | होते हुए अन्त में विनष्ट हो जाते हैं, परन्तु प्रभु सदा एकरस रहते हैं । उनकी शक्ति 


। का कभी हास नहीं होता, वे कभी क्षीण नहीं होते, उनका कभी विनाश नहीं 


होता। वे सदा से पूर्ण शक्तिवाले हैं और सदा पूर्ण शक्तिवाले रहेंगे, क्योंकि वे 


। अजुर्य है जीर्ण न होनेवाले हैं । 


IE ण्य के कारण उनमें निर्भयता उत्पन्न हो जाती है । प्र 


जब इन गुणोंवाले और पूर्व मन्त्रो मं वर्णित गुणोंवाले प्रभु को घर-घर में 
रहनेवाले लोग पा लेते हैं, उसे भली-भाँति पहचान लेते हैं तब प्रभु के उन 
अपासकों को जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। उन्हें सब मज्जल प्रात 
हो जाते हें । उदाहरण को रूप मैं कुछ मङ्गलों को ओर पिछले मन्त्र में निर्देश 
किया गया था, कुछ मङ्गलों की ओर प्रस्तुत मन्त्र में निर्देश क हे 
एक मङ्गल तो उपासक को यह प्राप्त होता है कि वह “कवि ही जाता 
। केवि कहते हैं क्रान्तदर्शी को--पदार्थों का गहरा ज्ञान रखनेवाले तत्त्व को। 
| का उपासक कवि हो जाता है--गहरा तत्त्वदर्शी विद्वान्‌, ज्ञानी हो जात, है 
ज्ञाननेत्र खुल जाते हैं। सर्वज्ञ और ज्ञानस्वरूप प्रभु की सङ्गति में बैठकर 
है भः भी ज्ञान के मार्ग का पथिक बन जाता है । उसकी बुद्धि प्रखर हो जाली 
र उसे पदार्थों का सही रूप हस्तामलक होने लग पड़ता है। 
दूसरा मङ्गल यह प्राप्त होता है कि प्रभु के उपासक लोग बल का लाग 
और 
2 हो जाते हैं | प्रभु के उपासको के जीवन में नता 1 ज 


। उनकी सङ्गति में बैठकर उपासक भी बलशाली बन जाता है। | 


३०६ वरुण को नौका 


उपासक का केवल अपना जीवन ही बलशाली नहीं बन जाता प्रत्युत ऐसे 
उपासक अपने आसपास के लोगों के जीवनों में भी बल फूँक देते हैं | उनमें भी 
शक्ति भरकर उन्हें निर्भय कर देते हैं । ये प्रभु- उपासक जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ- 
वहाँ शक्ति और निर्भयता का संचार करते जाते हैं। इनमें और इनके सम्पर्क में 
रहनेवालों में दुर्बलता और भीरुता नहीं रह सकती। 

तीसरा मङ्गल यह प्राप्त होता है कि प्रभु के उपासक लोग “' रिहाण'' हो 
जाते हैं । रिहाण शब्द ''रिह '' धातु से बनता है । रिंह धातु का अर्थ प्रशंसा करना 
और पूजा-सत्कार करना होता हे। जो लोग परस्पर की प्रशंसा और आदर- 
सत्कार करनेवाले हों, उन्हें रिहाण कहेंगे। प्रभु महान्‌ हैं। प्रभु में तुच्छता- 
छोटापन नहीं है। प्रभु के उपासकों में भी महत्ता आ जाती है। उनके हृदयों में 
से ईर्ष्या और जलन जाते रहते हैं । वे दूसरों के गुणों और उन्नति को देखकर प्रसन्न 
होते हैं। इन गुणों और उन्नति के कारण वे उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका 
आदर-सत्कार करते हैं | प्रभु-भक्त तङ्गदिल नहीं होता । वह जहाँ कहीं कुछ भी 
अच्छाई होती है उसे झट स्वीकार करता और उसकी प्रशंसा करता है। परस्पर 
एक-दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना और परस्पर उचित आदर-सत्कार करना 


समाज और राष्ट्र के सही सञ्चालन के लिए नितान्त आवश्यक गुण हैं । प्रभु- भक्ती 


में प्रभु को उपासना से ये गुण उत्पन्न हो जाया करते हैं। 
मन्त्र के इन वर्णनों के आधार पर सच्चे और झूठे प्रभु-भक्तो की पहचान 
को जा सकती है। 
एक चौथा मङ्गल और प्रभु-भक्तों को प्राप्त होता है । सच्चे प्रभु-भक्तो की 
उनकी कन्याओं के लिए गृहस्थाश्रम की गाडी का जूआ उठाने में सरम 
गृहस्थाश्रम के भारी उत्तरदायित्व को उठाने में समर्थ पति प्राप्त होते हैं। गृहस्थ 
की प्रधान चिन्ताओं में से माता-पिता की एक चिन्ता यह होती है कि उन 
कन्या किसी सत्पात्र पति के घर में जाए। कन्या के लिए सत्पात्र पति प्रात 
माता-पिता को जो सुख और सन्तोष प्राप्त होता है उसका अनुभव केवल सा 
पिता ही कर सकते हैं । कन्या का असत्पात्र पति माता-पिता को कितना चि 
और दु:खी रखता है यह भी माता-पिता ही जानते हैं । प्रभु के उपासक मा 
पिताओं की कन्याओं को योग्य बरों को कमी नहीं रहती | उनका अपना ओ के 
उनकी कन्याओं का पवित्र और गुणमय जीवन = उनकी कत्या 
लिए सत्पात्र पतियों को खींच लाता है से 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रभु का उपासक बनकर उनकी उपासत 
इन मङ्गलों को प्राप्त करनेवाला बन जा। 
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नर-नारी उसी की कृपा से उन्नति करते हैं 


तदू षु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ 

नम॑: कवि: कार्व्येना कृणोमि। 
यत्‌ सम्यञ्चावभियन्तावभि क्षा- 

मत्रां मही रोध॑चक्रे वावृधेतें॥ ५॥ 


अर्थ- (तत्‌) इसलिए (पृथुज्मन्‌) हे महान्‌ गतिवाले और महान्‌ 
पृथिवीलोकों के बनाने और चलानेवाले वरणीय प्रभो! (कविः) कवि मैं 
(काव्येन) काव्य द्वारा (ते) तुम्हारे लिए (उ) ही (सु) उत्तम रीति से 
(महत्‌) महान्‌ (नमः) नमस्कार (कृणोमि) करता हुँ, (यत्‌) क्योंकि तुम्हारी 
कृपा से ही (सम्यज्ञौ) साथ मिलकर चलनेवाले ( अभियन्तौ) एक-दूसरे की 
ओर झुकनेवाले (रोधचक्रे) बाधाओं पर आक्रमण करनेवाले (मही) नर और 


| नारी (अत्र) इस ( क्षाम्‌) पृथिवी पर (अभिवावृधेते) सब ओर से वृद्धि करते 
ह्‌] - 


गत मन्त्रों में भगवान्‌ की महिमा का वर्णन हो रहा था। उस महिमा को 


। सुनते-सुनते और उसका चिन्तन करते-करते उपासक के हृदय में उस 
| 'हामहिमाशाली प्रभु के लिए नमस्कार की--उनकी महिमा के आगे नम्र होकर 
। 'तमस्तक हो जाने की भावना प्रबल हो उठती है । पूर्व मन्त्र में वर्णित महिमा 


साथ प्रस्तुत मन्त्र में वर्णित उनकी महिमा भी उपासक को प्रभु के आगे 


| पतमस्तक होने के लिए विवश करती हैं और उपासक के मुख से मन्त्र के पूर्वार्ध 


वर्णित नमस्कार के भाव अनायास निकेल पड़ते हैं। वह अपने प्रभु से कहता 
कि हे भगवन्‌! मैं आपको खूब नमस्कार करता हूँ और केवल आपको ही 
गमस्कार करता हँ) आपसे भिन्न मेरे लिए और कोई उपासनीय नहीं है। मेरा 
भेमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरी भक्ति को ग्रहण कीजिए। 

+ और काव्य द्वारा आपको 


गमस्कार करता हूँ। भक्त की इस उक्ति का मर्म समझ लेना चाहिए ।' कवि 

को को--गहरे ज्ञानी को कहते हैं और कवि के । 

ना हैं । प्रभु के भक्त को ज्ञानी हीना चाहिए। उसे 

x उ पूरी तरह समझना चाहिए और फिर समझपूर्वक 
और उनके लिए. नमस्कार करना चाहिए द 

बिना सोचे-समझे की जानेवाली तोतारटत्तमा न होनी चाहिए। उसकी 


_ 


SA वरुण की नौका 


भक्ति गम्भीर विचार और चिन्तन पर आश्रित होनी चाहिए। 
इस कथन का एक भाव और भी हो सकता है। कविः कविता करनेवाले 
को भी कहते हैं और कवि की कविता को काव्य कहते हैं। इस अर्थ में मन 
के इस कथन का भाव यह होगा कि मैं कविताएँ बना-बनाकर और गा-गाकर्‌ 
आपको भक्ति और नमस्कार करता हूँ । गद्य की अपेक्षा पद्य में, कविता में भक्ति 
के भाव जाग्रत्‌ करने की और चित्तको एकाग्र करने की बहुत अधिक शक्ति होती 
है और जब कविता के साथ सङ्गीत को मिला दिया जाए तो उसमें और भी 
अधिक रस पैदा होता है, इसलिए वेदमन्त्रों की रचना भगवान्‌ ने छन्दोबद्ध 
कविता में कही है। वेद को इसलिए वेद में ही काव्य भी कहा गया है। हम 
प्रभु को उपासना वेदमय काव्य द्वारा और अपने नये काव्यों द्वारा दोनों ही प्रकार 
से कर सकते हैं। 
मन्त्र के पूर्वार्द्ध में भगवान्‌ का एक विशेषण '' पृथुज्मन्‌'' आया है। इस 
पद के दो अर्थ होते हैं। एक तो विस्तीर्ण गतिवाला, महान्‌ गतिवाला और दूसरा 
महान्‌ पृथिवी लोकों को बनाने और चलानेवाला। भगवान्‌ दोनों ही दृष्टियो से 
पृथुज्मा हैं। भगवान्‌ की सर्वत्र गति है--वे सर्वव्यापक हैं, इसलिए भी वे पृथुज्मा 
, फिर इन लोकों को बनाकर इन्हें चला भी भगवान्‌ ही रहे हैं। इन लोकों की 
जो बुद्धि को स्तब्ध कर देनेवाली विराट्‌ गति हैं, वे भगवान्‌ ने ही इनमें प्रदान 
की हैं, इसलिए भी भगवान्‌ पृथुज्मा हैं। 
मन्त्र के उत्तराद्ध में वरुण भगवान्‌ की एक और महिमा का वर्णन किया 
गया ह| कहा गया है कि इस धरती पर रहनेवाले नर-नारियों की 
वृद्धि उन प्रभु की कृपा से ही होती है। मन्त्र में नर और नारियों के लिए “ म 
इस द्विवचनान्त शब्द का प्रयोग हुआ है। मही शब्द वेद में द्युलोक और 
परथिवीलोक के लिए प्रयुक्त होता है, फिर वेद में चुलोक केवल सूर्य और उत 
स्थान को ही नहीं कहते जहाँ तारे चमकते हैं और पुथिवी न केवल इस हे 
2 हे । वेद में चुलोक का अर्थ पिता और पृथिवी का अर्थ माता 
नवर सनुष्यजाति के नर-समुदाय का और माता नारीसमुदाय 0 
ह ध है। इस प्रकार वेद में द्यावापृथिवी माता-पिता के और सामान्येन 
आर नारी के अर्थ में भी प्रयुक्त होते है । हमने यहाँ द्यावापृथिवी के ला 
मही ' शब्द के प्रसिद्ध अर्थ सूर्य और पृथिवी की '“मन्त्रार्थ” में संगति त ढी 
सकने के कारण उसका दूसरा अर्थ नर और नारी कर लिया है। म अर्थ अधिक 
सगत, चमत्कारपूर्ण और शिक्षाप्रद है। दोनों 
ल धरती पर रहनेवाले जनसमाज के नर और नारी ये दो अङ्ग हैं। यै मॅन 
मिलकर ही समाज की रचना करते हें | दोनो में से किसी एक के अभा 


समाज बन सकता है और न चल सकता है। समाज की दृष्टि से दोनों की बर { र 
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नर-नारी उसी को कृपा से उन्नति करते हैं ३०९ 


ooo PSPSPS re cn NNR 
महिमा है । नर और नारी के योग से बननेवाला मनुष्यसमाज भगवान्‌ की कृपा 
से ही इस धरती पर सब प्रकार की वृद्धि और उन्नति कर सकता है। उन्नति करने 
के लिए आवश्यक स्वस्थ शरीर और उत्तम मस्तक आदि हमारे अपने कहे 
जानेवाले पदार्थं तथा सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश और गरमी, वायु, अग्नि, 
बिजली और भूमि आदि तत्त्व और भूमि में से निकलनेवाले लोहा, सोना, चाँदी 
और तेल आदि पदार्थ तथा भूमि पर पैदा होनेवाले भाँति-भाँति के भोज्य 
पदार्थ-ये सब उस प्रभु को कृपा ही से तो हमें मिलते हैं। जब तक भगवान्‌ 
चाहते हैं तभी तक हम इनका उपयोग ले-सकते हैं | स्वयं हमारा जीवन भी तो 
प्रभु कौ कृपा से ही हमें मिला है। जब भगवान्‌ नहीं चाहते तब एक क्षण भी 
तो हम अपने जीवन को सँभाल कर नहीं रख सकते | भगवान्‌ की इच्छा न रहने 
पर हमें सब-कुछ छोड़ देना पड़ता है। हमारी जो कुछ वृद्धि और उन्नति हो रही 
है उसकी तह में महामहिमाशाली भगवान्‌ की कृपा ही काम कर रही है। 
मन्त्र में नर और नारी के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इनसे 
वृद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक तीन महत्त्वपूर्ण बातों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश 


। पड़ता है। पहला विशेषण है ''सम्यञ्चो''। इसका अर्थ होता है मिलकर 
| चलनेवाले। जिस समाज के नर और नारी मिलकर चलेंगे, परस्पर लड़ें और 


झगड़ेंगे नहीं, एक-दूसरे को पिछड्ने नहीं देंगे, वही समाज उन्नति कर सकेगा। 


| दूसरा विशेषण है “ अभियन्तौ''। इसका अर्थ होता है एक-दूसरे की ओर 
| जानेवाले, एक-दूसरे की ओर झुकनेवाले, एक-दूसरे की ओर खिंचनेवाले 


|: । मार्ग से 


एक-दूसरे से प्रेम करनेवाले। जिस समाज के नर-नारियों में परस्पर खिंचाव 
आर प्रेम रहेगा, प्रेम के कारण जिस समाज के नर-नारी एक-दूसरे को अपना 
"जे समझते हुए पारस्परिक उन्नति के लिए यत्नशील रहेंगे वही समाज वास्तव 
में उन्नति कर सकेगा। जिस समाज में पुरुषों को केवल पुरुषों की और स्त्रियों 
केवल स्त्रियों की उन्नति की चिन्ता रहेगी वह समाज. उन्नति नहीं कर , 
सकेगा। दोनों को दोनों की उन्नति से प्रेम रहना चाहिए। दोनों का दोनों के भले 
को ओर झुकाव रहना चाहिए | तीसरा विशेषण है “रोधचक्रे। ' रोध का अर्थ 
होता है रुकावट, बाधा और ““चक्र'' का अर्थ होता है--आक्रमण करनेवाला हे 
जो रुकाबटों और बाधाओं पर आक्रमण करके उन्हें दूर करते रहें, उन्हें विनष्ट 
१ र ओर नारी रोधचक्र कहलाएँगे। उन्नति के लिए नर नारियो में 
से शण का रहना नितान्त आवश्यक है । जो लोग रुकवटों से, विष्त-बाधाओं 
or हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते और इसीलिए हाथ में लिये 
से को छोड़ बैठते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। हमें विघ्त-बाधाओं 
नहीं चाहिए | हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। उन्हे अपने 
दूर करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाना चाहिए। बाधाओं से 


२१० वरुण को नौका 


क्ट नारियों कक es रहेगी 0 
लड़ने की यह शक्ति जिन नर- के हदयों में रहेगी वे अपनी सर्वतोमखी 
उन्नति कर सकेंगे। विरोध से डरनेवाले, हाथ-पर-हाथ धरकर बैठे रहनेवाले 
-निरुद्यमी लोग कभी कोई उन्नति नहीं कर सकते | सफलता का सेहरा “' रोधचक्र'' 
वृत्तिवाले नरसिंहों के सिर पर ही बँधा करता है। 

भगवान्‌ की कृपा से मिलनेवाले वृद्धि और उन्नति के सहायक पदार्थों से 
किसी समाज के नरनारी तभी लाभ ले-सकेंगे जब उनमें अन्यान्य गुणों के साथ 
इन व्रिशेषणों में वर्णित ये तीनों बातें भी होंगी। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रतिदिन प्रभु की महिमा और कृपा का स्मरण किया 
कर और उनके चरणों में अपने को नतमस्तक करता रहा कर। 
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चा सात मर्यादाएँ 
सप्त मर्यादा कवय॑स्ततक्षुस्‌ 
थाँसे तासामिदेकामभ्यंहिरो गात्‌। 
या आयोहँ स्कम्भ उप॑मस्य नीडे 
किया कु पथां विसर्गे धरुणेंषु तस्थौ ॥ ६॥ 


अर्थ--(कवय:) क्रान्तदर्शी वरुण भगवान्‌ ने (सप्त) सात (मर्यादा: ) 
' मर्यादा (ततक्षुः) बनाई हैं (तासाम्‌) उनमें से (एकाम्‌) एक को (इत्‌) भी 
00 यदि कोई (अभ्यगात्‌) उल्लंघित कर देता है-तोड़ देता है तो वह (अंहुरः) 
पापी होता है, (पथाम्‌) विविध मार्गों का ( विसर्गे) त्याग कर देने पर 
(धरुणेषु) धारण करनेवाली-रक्षा करनेवाली अनेक शक्तियों के बीच में 
(आयोः) मनुष्य का (स्कम्भः) मर्यादा-भङ्ग से थामनेवाला सहारा (उपमस्य ) 
सबके समीप रहनेवाले वरुण प्रभु के (नीडे) आश्रय में (ह) ही (तस्थौ) 
स्थित है। कु 
भगवान्‌ ने सात मर्यादाएँ बनाई हैं । हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो 
। उनमें से किसी एक का भी हमें उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए--किसी एक को 
| भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम उनमें से किसी एक का भी उल्लंघन करते 
| हैं तो हम पापी हो जाते हैं और पापी का कल्याण नहीं हो सकता । 
| वे सात मर्यादाएँ कौन-सी है? भाष्यकारों ने पिन से इन 
| मर्यादाओं की कल्पना की है। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में इस मन्त्र की 
| व्याख्या करते हुए निम्न सात मर्यादा बताई हैँ-(१) चोरी न करना (२) 
व्यभिचार न करना (३) ब्रह्महत्या न करना (४) गर्भपात न करना (५) इ 
। ज करना (६) किसी बुरे काम को बार-बार न करना (७) पाप हो जाने पर 
| शूठ न बोलना। 
Ihe सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेदभाष्य में इस मन्त्र का अर्थ क हुए एक तो 
| सात मर्यादाएँ वे ही स्वीकार की हैं जो यास्काचार्य ने लिखी है । दसर म आदि 
| 


अपने शास्त्रों में जो त्यागने योग्य कामज और क्रोधज दोष लिखे हैं उनमें से 


प्रधान सात को छाँटकर उनके परित्याग. -को सात मर्यादाए माना है। वे काम और 


क्रोध से पैदा होनेवाले सात दोष जिनसे हमें सदा बचना चाहिए, निम्न हैँ- (१) 
मद्य पीना (२) जूआ खेलना (३) स्त्रियों में अत्यासक्ति (४ ) शिकार खेलना- 
प्राणियों की हिंसा करना (५) निरपराध को दण्ड देना (६) कठोर वाणी बोलना 


३१२ - वरुण को नौका 


~~ SS 


(७) दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करना | 

चाहे हम यास्क का अर्थ स्वीकार करें और चाहे सायण का। दोनों ही 
ने जो मर्यादाएँ बताई हैं वे पूर्ण रीति से पालन करने योग्य हैं । उनमें से किसी 
एक का उल्लट्ट करना भी हमारे जीवन को घोर पापी बनाएगा। उनमें से 
अधिकांश के या सबके उल्लङ्घन का तो कहना ही क्या? तब तो मनुष्य का 
जीवन पाप से सना हुआ हो जाएगा। इन मर्याद्राओं का उल्द्धन--इन निषिद्ध 
कर्मा का करना कितना अधिक पाप पूर्ण हैं, कितना अधिक मनुष्य को पतित 
करनेवाला और उसकी अधोगति करनेवाला है, इसे पाठक अच्छी तरह समझ 
सकते हैं। हमें यहाँ इनकी विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। 

हमें इन सात मर्यादाओं की एक और व्याख्या भी सूझती है। पाठकों के 
विचार और मनोरंजन के लिए उसे भी यहाँ लिख देते हैं। वेद में कई स्थानों 
पर इस प्रकार के वर्णन आते हैं कि हमारे इस शरीर में सात ऋषियों का निवास 
हि 


सप्त ऋषय: प्रतिहिताः शरीरे। --यजु०: ३४। ५५ 
अत्रासत ऋषयः सप्त साकम्‌। --अथर्व० १०। ८। ९ 
ये सात ऋषि आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
मन तथा आत्मा हैं। ऋषि का शब्दार्थ होता 'है देखनेवाला--जाननेवाला, क्योंकि 
हमें संसार के सब पदार्थों का ज्ञान इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और मन तथा आत्मा के 
द्वारा ही होता है, इसलिए ये सात ऋषि हैं। यास्काचार्य ने सात ऋषियों का यही 
अर्थ किया है। शरीर में रहनेवाले सात ऋषि अर्थात्‌ ज्ञान के साधन इन सातों 
से भिन्न और कोई हो भी नहीं सकते। अब इन सातों ऋषियों के हमारे जीवन 
में अपने-अपने निश्चित कार्य हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है । इन ऋषियों का 
* 7 अपना जीवनोपयोगी निश्चित कार्य ठीक प्रकार से जैसा चाहिए वैसा होते 
रहना तो मर्यादा है और इनके कार्य ठीक प्रकार से जैसा चाहिए वैसा न होना 
दा का उल्लंघन है। परमात्मा ने इन सातों को शरीर में अपना-अपना कार्म 
सौँप रक्खा है। इनके उस काम का भली- भाँति होते रहना मर्यादा है और भली- 
भोति न होना, इस प्रकार होना जिससे जीवन हीन, पतित और संकटग्रस्त ही 
जाए मर्यादा का भङ्ग है। ् 


आँख का कार्य रूप दिखाना है। रूपों का देखना जीवन को भली-भॉति 
चलाने में जहाँ तक सहायक है वहाँ तक तो हमें अपनी आँखों को रूप के देंगे 
में जाने देना चाहिए, इससे आगे नहीं | इससे आगे रूप विषय “म जाता दै 
बॉधनेवाला, फँसानेवाला बन जाता है । इससे आगे जाना रूप देखना नहीं रहेंगी 

वह रूपासक्ति हो जाती है। रूप-ज्ञान तो जीवन के लिए सहायक और आवश्यक 


है, परन्तु रूपासक्ति जीवन को हीन, 1111 पटव बना देती है। 


| 
| 
। 
| 
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रूपासक्ति में पड़कर मनुष्य न जाने कैसे-कैसे निन्दनीय पापाचरण कर बैठता 
ही है। दूसरे शब्दों में नेत्रों से होनेवाले पाप न करना यह एक मर्यादा है। हमें इस 
सी नेत्र-मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए। आँख से होनेवाले पाप हमें नहीं 
से करे चाहिएँ । यदि हम इसका उल्लङ्घन करेंगे तो पापी हो जाएँगे। 

का कान का कार्य शब्द का ज्ञान कराना है । जहाँ तक शब्द-ज्ञान जीवन के 
भद्ध ' लिए सहायक है वहाँ तक तो हमें कानों को शब्द के क्षेत्र में रहने देना चाहिए। 
तित | उससे आगे उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। उससे आगे जाने देना शब्दासक्ति, 
गश | शब्दरस या ध्वनिलोलुपता है। शब्द-ज्ञान तो जीवन के लिए सहायक और 
आवश्यक है, परन्तु शब्दरस जीवन को हीन, पतित और संकटमय बना देता है। 
के वह विषय बन जाता है-_बाँधनेवाला, फँसानेवाला बन जाता है। शब्दरस में 
नों फँसकर मनुष्य न जाने केसे-कैसे निन्दनीय आचरण कर बैठता है। दूसरे शब्दों 
[स | मेंकानों द्वारा शब्दरस में फँसकर होनेवाले पाप न करना, यह दूसरी मर्यादा है। 
¦ हमें इस श्रवणमर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कान से होनेवाले पाप हमें 

' नहीं करने चाहिएँ। हम यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो पापी हो जाएँगे। 
। जाक का कार्य गन्ध का ज्ञान कराना है। जहाँ तक गन्ध- ज्ञान जीवन के 
[र । लिए सहायक और उपयोगी है, बहाँ तक तो हमें नासिका को गन्ध के क्षेत्र में 
| जाने देना चाहिए, इससे आगे नहीं। इससे आगे जाना गन्धग्रहण न रहकर 
' गन्धासक्ति हो जाती है| गन्धग्रहण, गन्धज्ञान तो जीवन के लिए सहायक और 
आवश्यक है, परन्तु गन्धासक्ति जीवन को हीन, पतित और संकटमय बना देती 
। गन्धासक्ति विषय बन जाती है--बाँधनेवाली, फँसानेवाली बन जाती हैं। 
7 | सक्ति में फंसकर मनुष्य न जाने कैसे-कैसे हीन आचरण कर बैठता है। 


८० 


iil 


वा रे शब्दों में, गन्धासक्ति में फॅसकर होनेवाले बुरे आचरणों को न करना, तीसरी 
त | पिदा है। हमें इस घ्राणमर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नाक से होनेवाले 
क | तप हमें नहीं करने चाहिएँ | यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो पापी हो जाएँगै। 


रसना का कार्य पदार्थों के रस को--उनके स्वाद को--बताना है। जिह्व 

अरा विभिन्न पंदार्थो का रसग्रहण जहाँ तक जीवन के लिए सहायक और 
अयोगी है वहाँ तक तो हमें उसे रस के क्षेत्र में जाने देना चाहिए। उससे आगे 
गह । उससे आगे जाना रसग्रहण न रहकर रसासक्ति हो जाती है । रसग्रहण तो 
लिए सहायक और आवश्यक है, परन्तु रसासंक्ति जीवन को कन 

0 और संकटमय बना देती है । रसासक्ति विषय बन जाती है- बाँ , 
ही बन जाती है। रसासक्त होकर न जाने कैसे- कैसे बुरे की 

॥ बैठता है। दूसरे शब्दों में रसासक्ति में फँसकर होनेवाले बुरे आचर हक 

चाहि, चौथी मर्यादा है। हमें इस रसना-मर्यादा का उल्लघन जही 
31 रसना से होनेवाले पाप हमें नहीं करने चाहिएँ। यदि हम इसका उल्लघन 


~ 
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करेंगे तो हम पापी बन. जाएंगे। 

त्वचा का कार्य स्पर्श का ज्ञान कराना है । शीत, उष्ण, नरम, खुरदरे आदि 

स्पर्शी का ज्ञान हमारे जीवन के संचालन और रक्षण के लिए नितान्त आवश्यक 


वरुण की नोका ' 


होता है। जहाँ तक स्पर्श-ज्ञान जीवन के लिए सहायक और उपयोगी है ल | 


तक तो हमें अपनी त्वचा-इन्द्रिय को स्पर्श के क्षेत्र में जाने देना चाहिए, उससे 
आगे नहीं। उससे आगे जाना स्पर्शग्रहण न रहकर स्पर्शासक्ति बन जाती है। 
स्पर्शग्रहण तो जीवन के लिए सहायक और आवश्यक है, परन्तु स्पर्शासक्ति 
जीवन को हीन, पतितं और संकटमय बना देती है | स्पर्शासक्ति विषय बन जाती 
है-बाँधनेवाली, फँसानेवाली बन जाती है । स्पर्शासक्ति के अनेक भेद हैं। स्पर्श 
में अति मुलायम और नरम लगनेवाले वस्त्रों को धारण करने की लालसा होना 
एक प्रकार को स्पर्शासक्ति है । नर-नारी के शरीरों की पारस्परिक कोमलता और 
मृदुता का स्पर्श करने की लालसा होना एक दूसरे प्रकार की स्पर्शासक्ति है। नर- 
जारी को परस्पर सम्भोग करने की लालसा होना एक तीसरे प्रकार की स्पर्शासक्ति 


है। चुम्बन करने की इच्छा होना एक चौथे प्रकार की स्पर्शासक्ति है | बहुत बार | 


ऐसा भी होता है कि एक आसक्ति के साथ दूसरी आसक्ति भी मिली रहती है। 


सुन्दर वस्त्रों के धारण में स्पर्शासक्ति के साथ रूपासक्ति भी मिली रहती है।इसी | 


प्रकार नर-नारी के परस्पर आकर्षण में स्पर्शासक्ति के साथ रूपासक्ति भी मिली 


रहती है। अन्य आसक्तियों की भाँति स्मर्शासक्ति में-फँसकर भी न जाने मनु | 
कैसे-केसे पापाचरण कर बैठता है। दूसरे शब्दों में स्पर्शासक्ति में फँसक. । 


होनेवाले पापों को न करना पाँचवीं मर्यादा है। हमें इस मर्यादा का उल्लंघन 
करना चाहिए। हमें त्वचा से होनेबाले पाप नहीं करने चाहिएँ यदि हम ईस 
उल्लघन करेंगे तो पापी बन जाएँगे । 

छठी मर्यादा मन की है। मन हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, 
समझ को सूचित करता है। जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसा हमारा शग ८. 
है, जैसी हमारी समझ होती है, हम उसी प्रकार के आचरण किया र 
एक विशेष प्रकार की बुद्धि या मनवाला व्यक्ति ऊपर वर्णित इन्द्रियोँ के उतम 
में आसक्त नहीं होता और एक दूसरे प्रकार की बुद्धि या मनवाला व्रि 
झट आसक्त हो जाता है। इन्द्रियों की आसक्ति का मूलकारण वस्तुतः द 
हमारी बुद्धि या हमारी समझ ही होती है। जैसी हमारे मन की बनावट 


जल रहेंगे यह 
के आधार पर हम इन्द्रियों के विषयों में आसक्त या अनासक्त इस्ति ह 


हमारी 


नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हम देखते रहें कि हमारा मन केस न 
है, अन्तर कैसी हो रही है--उसमें किस प्रकार के ज्ञान न चरी 
के विचारों का घर बन रहा है। हमारे मन में उस प्रकार के विचारों का नही 
जाहिए, जिस प्रकार के विचारों से हम इन्द्रियों के विषयों में आस | 

र 


म होता. 
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“हमारा मन सही विचारों का घर होना चाहिए, भ्रान्त विचारों का नहीं। भ्रान्त 


विचार भ्रान्त पुरुषों और भ्रान्त पुस्तकों की सङ्गति में रहने से पैदा होते हैं । हमें 
उनसे -बचना चाहिए और सही विचार देनेवाले पुरुषों और पुस्तकों की सङ्गति 
में रहना चाहिए । हमारे मन के भ्रान्त विचार हमें इन्द्रियों के विषयों में आसक्त 
कराके तो हमसे पापाचरण करा ही डालते हैं, वे हमसे कई इस प्रकार के पाप 
और दुराचरण भी करा डालते हैं, जिनका पाँच इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति 
से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। झूठ बोलना, जूआ खेलना, दूसरों पर मिथ्या 
दोषारोपण करना, दूसरों की स्वतन्त्रता को हर लेना आदि इसी दूसरी कोटि के 
अपराध हैं । इन अपराधों का मूल कारण हमारे मन का भ्रान्त और अधूरा ज्ञान 
ही है। अपने मन के अधूरे और भ्रान्त ज्ञान के कारण न जाने हम कैसे-कैसे 
भयंकर-से-भयंकर पापाचरण किया करते हैं । मन को भ्रान्त विचारों के मार्ग पर 
न जाने देना, जिससे हम पापाचरणों से बचे रहें छठी मर्यादा है । हमें इस मर्यादा 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें मन से होनेवाले पाप नहीं करने चाहिएँ। 
यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो पापों में फँसे रहेंगे। 
सातवीं मर्यादा आत्मा की है। हमारा आत्मा अपने-आपमें शुद्ध और 
पवित्र है। अपने-आपमें वह पाप की ओर नहीं जाता, परन्तु जब वह शरीर के 
बन्धन में आ जाता है और उसे भिन्न-भिन्न विषयों को दिखानेवाली इन्द्रियो मिल 
जाती हैं तथा भ्रान्त विचार देनेवाले पुरुषों और ग्रन्थों की सङ्गति मिल जाती है 
तब वह पाप की ओर भी प्रवृत्त होने लगता है । मन और आत्मा, बुद्धि या ज्ञान 
और आत्मा दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं । ज्ञान आत्मा का ही गुण है, वह आत्मा 
में ही रहता है और इसलिए भ्रान्त ज्ञान से होनेवाले पापाचरणों की जिम्मेवारी 
वस्तुतः आत्मा पर ही है, परन्तु जब आत्मा शरीर के बन्धन में आ जाता है तब 
वह शरीर में रहनेवाले कुछ साधनों के द्वारा ही ज्ञान का सम्पादन कर सकता 
है। इन साधनों में प्रधान साधन को भारतीय विचारधारा में साधारणतया मन के. 
नाम से कहा जाता है और पश्चात्य विचारधारा में मस्तिष्क के नाम से कहा जाता 
है। मन और मस्तिष्क आत्मा के ज्ञानसंग्रह के प्राकृतिक साधन हैं, जो शरीर में 
रहते हैं। हो सकता है कि ये एक ही वस्तु के दो नाम हों। यह भी हो सकता 
कि मन मस्तिष्क में रहनेवाला कोई पृथक्‌ प्राकृतिक सूक्ष्म पदार्थ हो, क्योंकि 
शरीर में रहनेवाला आत्मा मन या मस्तिष्क द्वारा ही ज्ञान का संग्रह और प्रकाश 
कर सकता हि इसलिए मन को एक पृथक्‌ सत्ता मानकर उसके सही आचरण 
एक पृथक्‌ मर्यादा बता दिया गया है। यों प्राकृतिक ED जस 
वस्तु है जोकि ज्ञान के संग्रह ओर प्रकाश का साधन मात्र है और आत्मिक अर्थ 
मन मनन का, चिन्तन का, विचार का, बुद्धि का, ज्ञान का नाम है, जोकि ले 
आत्मा का ही गुण है और जो आत्मा से कभी पृथक्‌ नहीं रहता। इत्य सात 


३१६, वरुण की नौका 


होनेवाले विषयों और उत्पथ पर ले-जानेवाले पुरुषों और ग्रन्थों की सङ्गि 
आकर चाहे आत्मा पापाचरणों में प्रवृत्त हो जाता है और असावधान रहे तो चाहे 
बहुत लम्बे समय तक भी उनमें प्रवृत्त हुआ रहता है, परन्तु फिर भी उसमें यह 
शक्ति है कि यदि वह चाहे और एक बार संकल्प कर ले कि बस, अब इस 
पाप के मार्ग को छोड़ देना है तो वह तत्काल पाप के मार्ग को छोड़कर पुण्य 


के पथ पर चलने लगा सकता है। आत्मा की संकल्पशक्ति में इतना बल है।'* 


आत्मा अपनी संकल्पशक्ति को प्रयोग में लाकर सदा पुण्य के मार्ग में चलता 
रहे, यह सातवीं मर्यादा है । हमें इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए | हमें 
आत्मिक पाप नहीं करने चाहिएँ। यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हम पापी 
हो जाएँगे। 
संसार के जितने और भी पाप हैं वे इन्हीं सातो मर्यादाओं के भङ्ग से होते 

हैं। इनसे बाहर कोई पाप नहीं रह जाता । सात मर्यादाओं की हमारी यह व्याख्या 
स्वीकार कर लेने पर ये मर्यादाएँ एक निश्चित आधार पर आश्रित हो जाती हैं 
फिर इनको भिन्न-भिन्न कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहती । नहीं तो सदा 

यह प्रश्न रहेगा कि अमुक-अमुक सात पापों का वर्जन ही मर्यादा क्‍यों है, दूसरे 

पापों का क्‍यों नहीं ? फिर यह भी प्रश्न रहेगा कि भगवान्‌ की बाँधी हुई सात 

मर्यादाएँ कौन-सी हैं? हमारी व्याख्या में इन प्रश्नों का स्थान नहीं रहता। 
यास्काचार्य और सायणाचार्य के परिगणन को हमारी निर्दिष्ट मर्यादाओं के भङ्ग 
“के कुछ स्थूल उदाहरणमात्र समझा जा सकता है और इस प्रकार दोनों व्याख्याओं 
की सङ्गति हो जाती है। 

परन्तु हम तो इन मर्यादाओं का भङ्ग प्राय: करते रहते हैं और इसलिए 

पाप के भागी बनते रहते हैं। इस मर्यादा भङ्ग से--इस पाप में गिरते रहने से 
हमारी रक्षा कैसे होगी ? पाप के इस मार्ग पर चलने से हमें कौन रोकेगा ? इस 
श्र का उत्तर मन्त्र के उत्तराद्ध में दिया गया हैं । मन्त्र कहता है कि मनुष्य 
पाप के गढ़े में गिरने से रोकने-थामनेवाला सहारा एक ही जगह है । वह जगह 
है प्रभु का आश्रय। इस आश्रय को ढूँढने के लिए हमें कहीं दूर जाने 
आवश्यकता नहीं है। प्रभु का यह आश्रय हमारे अत्यन्त समीप है। प्र रा 
सबके घट-घट के वासी हैं। उन्हें अपने हृदय में ही पा लेना होता है | जग कह 
ड्स सहारे को पा लेगा, जब बह इस स्कम्भ से--स्तम्भ से अपने- आपको नहीं ले- 
बाध लेगा तब विषयों की बाढ़ उसे पाप में गिराने के लिए बहाकर रास्ता 
जा सकेगी । पाप से बचने के लिए प्रभु का आँचल पकड़ लेना ही एकमात्र की 
है, जिसपर चलने से हम पाप से बच सकते हैं परमात्मा से भिन्न पर्दी 
उपासना के जितने भी मार्ग हैं उन सबका हमें परित्याग कर देना होगा! जा 
सब मार्गों का परित्याग करके हमें प्रभु की उपासना में--प्रभु की सङ्गति i 


1 | 


होगा] तभी हमारा पाप से परित्राण हो सकेगा। अच्छे गुरु, माता-पिता आदि और 
। भी अनेक हमारे धरुण--हमारे धारण करनेवाले, हमारी रक्षा करनेवाले हो सकते 
हैं, परन्तु इनसे मिलनेवाला सहारा कुछ दूर तक ही हमारे काम आता है। ये सब 
अपूर्ण हैं, इसलिए इनसे पूर्ण परित्राण हमें नहीं मिल सकता । घट-घट के वासी 
अन्तर्यामी वे प्रभु पूर्ण हैं । वे ही हमें पाप से पूरी तरह त्राण दे सकते हैं। भगवान्‌ 
में सत्य, न्याय, दया, ज्ञान, संयम आदि गुण परिपूर्ण मात्रा में रहते हें । वहाँ इन 
गुणों की पराकाष्ठा--हद हो गई है। प्रभु का आँचल पकड़ लेने पर, प्रभु की 
उपासना में--प्रंभु की सङ्गति में चले जाने पर, हमारे अन्दर भी ये गुण भरपूर 
| परिमाण में संक्रान्त हो जाएँगे और तब हमें पाप में फिसलने का डर नहीं रहेगा । 
| मन्त्र का ““कवय: '' शब्द परमात्मा का वाचक है। वेद में स्थान-स्थान 
| 


सात मर्यादाएँ. ३२७ 


om MOM PN 0 00 00 SxS 5 


न — 


22५८-६५ 


पर परमात्मा को कवि कहा गया है । परमात्मा सब पदार्थों का पारदर्शी ज्ञान रखने 
तथा वेद काव्य के कर्त्ता होने के कारण कवि हैं। मन्त्र में कवयः पद 
| बहुवचनान्त है व्याकरण की रीति से इसे आदर में बहुवचन समझना चाहिए । 
§ । हे मेरे आत्मन्‌! तू भी अपने-आपको अन्तर्यामी प्रभु के खम्भे से भली- 
„ ` / भाँति बाँध ले, फिर तुझे पाप की बाढ़ में बह जाने का डर नहीं रह जाएगा। 

| 


प्रभु 

प्रभु की उपासना के फल ह 
उतामृतासुर्त्रत एमि कृण्वन्न- 

सुरात्मा तन्व स्तत्‌ सुमदरुः । 

उत वां शक्रो रत्नं दधात्यू- को 

जयां वा यत्‌ सच॑ते हविर्दा: ॥ ७॥ र 


अर्थ-मैं प्रभु का उपासक प्रभु का आश्रय लेकर (ब्रतः) व्रतों का 
पालन करनेवाला (उत) और (अमृतासुः) अमर प्राण और प्रज्ञावाला (कृण्वन्‌) । मु] 
निरन्तर कर्म करते रहनेवाल होकर (एमि) चलता हूँ (तत्‌) तब, मेरा (असुः) 
प्राण और प्रज्ञा (आत्मा) आत्मा तथा (तन्वः) शरीर (सुमदगुः) उत्तम आनन्द मः 
को अवस्था में विचरनेवाला हो जाता है (उत वा) और मेरा आत्मा (शक्रः) | 
शक्तिशाली हो जाता है (रत्रम्‌) रत्नों को (दधाति) धारण करने लगता हैं (यत्‌ 
वा) और (ऊर्जया) बल, अन्न और रस से (सचते) युक्त हो जाता है तथा 
(हविर्दा:) औरो को अन्न देनेवाला बन जाता है। । 
` पिछले मन्त्र में कहा गया था कि प्रभु द्वारा निर्धारित सात ह का 
भङ्ग हमें नहीं करना चाहिए । यदि हम अनका भङ्ग करेंगे तो पाप के गढे में जा 
गिरेंगे। इस मर्यादा- भङ्ग से बचने के लिए हमें प्रभु का सहारा पकडता चाहिए। 
प्रस्तुत मन्त्र में उपासक कहता है कि मैंने यह बात समझ ली है और अन 
मैंने मर्यादा-भङ्ग से बचने के लिए प्रभु का सहारा पकड़ लिया है। हस 
परिणाम यह हुआ है कि अब मुझसे मर्यादा-भङ्ग नहीं होता । अब मैं मर्यादा 
का पालन करता हूँ, इसलिए अब मैं “व्रत: '”--ब्रतों का, सब नियम 
मर्यादाओं का पालन करनेवाला हो गया हूँ मैं इतना अधिक नियम-पालक ॥ 
ता या अब में “व्रतः'' अर्थात्‌ नियमरूप ही हो गया हूँ । व्रतरूप अ में 
1 परिणाम यह हुआ है कि मैं अमृतासु हो गया हूँ। मेरे प्राणों 
` अमर शक्ति उत्पन्न हो गई है । इस शक्ति की बदौलत का निरन्तर कर्म करता 3 
ह| आलसी और उद्यमहीन होकर नहीं बैठता। सदा उन्नति 
जानेवाला कोई-न-कोई कार्य करता रहता हूँ। | म 
ज्रतपालक, अमर प्राण और बुद्धि से युक्त तथा निरन्तर कर्मशील "नद 
नन जाने का परिणाम यह हुआ है कि मेरे प्राण, शरीर और आत्मा से कर्मी 
'को अवस्था में रहते हैं। आत्मा में शक्ति पैदा हो गई है। सब प्रकार ह शरीर 
पास आ गये हैं। किसी प्रकार के ऐश्वर्य की मुझे कमी नहीं रही है|. | 


} 
| 
। 
| 


~ 


भु की उपासना के फल ३१९ 
| त लल यका 
' में बल है। मेरे पास खाने-पीने के लिए भाँति-भाँति के अन्न और रसीले पदार्थ 
' | विद्यमान रहते हैं। 


| प्रभु की उपसना में जाकर मुझे एक लाभ और हुआ है। वह यह कि मेरे 
' ` अन्दर से स्वार्थपरता बिल्कुल निकल गई है। मैं हविर्दा हो गया हूँ। मेरे पास 
| जो अन्न और रसीले पदार्थ रहते हैं उन्हें मैं अकेला नहीं खाता। मैं उन्हें औरों 
| को बाँटकर खाता हूँ। मैं हविर्दा हो गया हूँ। मैं और विश्व के अन्य सब प्राणी 
। प्रभु के अमर पुत्र हैं, इसलिए परस्पर भाई हैं। अब मुझे अपनी भूख मिटाने के 
। साथ-साथ अपने इन अन्य भाइयों की भूख मिटाने की भी चिन्ता रहती है। 
| 
| 


उपासक कहता है, प्रभु के नीड में- आश्रय में जाने का यह सब परिणाम 
मुझे मिला है। 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रभु की शरण में जाकर, व्रतरूप बनकर ये सब 
4 मङ्गल प्राप्त कर ले। 
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हे पिता! मुझ पुत्र के लिए विश्व के रहस्य 
खोल दो 
उत पुत्रः पितरं क्षत्रमींडे 
ज्येष्ठं मर्यादमह्वयन्स्वस्तये । 
दर्श॑न्नु ता वरुण यास्ते. 
विष्ठा आवर्त्रंततः कृणवो वपूंषि ॥ ८ ॥ 


अर्थ-(पितरम्‌) जो हमारा पिता है ( क्षत्रम्‌) जो सब प्रकार के घाव, 
अर्थात्‌ दुःखों से रक्षा करनेवाला है (ज्येष्ठम्‌) जो सबसे बड़ा और सबसे 
प्रशंसनीय है (मर्यादम्‌) जो मर्यादा बाँधनेवाला है, ऐसे उस वरणीय प्रभु की 
(पतरः) मैं उसका पुत्र (ईडे) स्तुति करता हूँ (स्वस्तये) अपने कल्याण के 
लिए (अह्वयन्‌) सभी लोग उसका आह्वान करते हैं (वरुण) हे वरणीय प्रभो! 
(याः) जो (ते) तुम्हारी (विष्ठाः) संसार में बनाई हुई विविध व्यवस्थाएँ हँ 


(ताः) उनको (नु) शीघ्र (दर्शन्‌) दशति हुए (आवर्त्रततः ) परिश्रमणशील | 


इस विश्व के (वपूंषि) रूपों को, रहस्यों को (कृणवः) प्रकट कर दीजिए। 


जलान्‌ हम सबके उत्पादक और पालक पिता हैं। सब क्षतों से, सब | 


घावों से, सब प्रकार के दुःखों से चे हमारी रक्षा करनेवाले हैं। क्षत्रिय राजा जैसे- 
अपने राज्य के लिए क्षत्र होता है, वैसे वे प्रभु सारे विश्व के क्षत्र हैं- क्षत स 
नाण करनेवाले हैं। वे सबसे ज्येष्ठ हैं। गुणों में सबसे महान्‌ होने के कारण तु 
सबसे बड़े और प्रशंसनीय हैं। उनकी सी गुण-प्रशंसा और किसी की नहीं हौ 
सकती | बे मर्यादाओं को बाँधनेवाले हैं । ऊपर वर्णित छठे मन्त्र की सात मर्यादा” 
उन्हीं ने बाँधी हैं। संसार की अन्य भी सभी प्रकार की मर्यादाएँ-सभी प्रक, 
को नियम-व्यवस्थाएँ, उन्होंने ही बाँध रखी हैं | जिन्हें कल्याण की अभि 
होती है वे सभी लोग उस भगवान्‌ का आह्वान करते हैं--उसकी पुकार 9 
हैं। हे भी कल्याण की अभिलाषा है, इसलिए मैं भी अपने पिता उस प्र | 
शरण में जाकर उसका स्तवन करता हूँ। मैं उनका पुत्र हूँ | वे मेरे पिता 


मेरी बात अवश्य वका । मन्त्र का उपासक इस श्रद्धा और विश्वास के साथ अपी 
प्रभु को शरण में जाता हे) : 


का 
मन्त्र के उत्तार्द्ध में उपासक प्रभु से दान माँग रहा है। वह पर 
। तह प्रभु से माँग रहा है कि हे प्रभो। आपने इस जगत में जि 


दान है 


ता 
। 


हे पिता! मुझ पुत्र के लिए विश्व के रहस्य खोल दो ३२१ 
की विभिन्न व्यवस्थाएँ बना रक्खी हैं उन सबका रूप मुझे दिखा दीजिए प. 
सबका रहस्य मुझे समझा दीजिए और इस परिभ्रमण और परिवर्तनशील जगत्‌ 
के विभिन्न पदार्थों के जितने रूप हैं, जितने प्रकार हैं, उन सबको भी मुझपर . 
प्रकट कर दीजिए | भगवान्‌ इस जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों के और उनकी नियम- 
व्यवस्थाओं के रचयिता हैं और सर्वज्ञ रचयिता हैं। जब उपासक सर्वज्ञ और 


। ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर उनके गुणों की स्तुति, 


उनके गुणों का चिन्तन करते-करते अपने सब अवगुणों को त्यागकर प्रभु के 
गुणों का अपने आत्मा में वास कराके निष्कलंक और पवित्र हो जाता है तथा 
अपने-आपको प्रभु के चरणों में पूर्ण-रीति से समर्पित करके तन्मय हो जाता है 
तब प्रभु के साथ बनी इस तन्मयता का एक परिणाम तो यह होता है कि उपासक 
की अपनी बुद्धि पैनी, प्रखर बन जाती है, जिससे वह आसानी से पदार्थों के 
रहस्यों को समझने लगता है और दूसरा परिणाम यह होता है कि ज्ञानमय प्रभु 
का ज्ञान उपासक के आत्मा में संक्रान्त होने लगता है, जिससे उसे पदार्थों का 
रहस्य स्पष्ट भासने लगता है । जैसे-चुम्बक के पास पहुँचे हुए लोहे में चुम्बक 
के गुण संक्रान्त हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु की तन्मयता में पहुँचे हुए पूर्णरूपेण 
पवित्रात्मा उपासक के आत्मा में प्रभु के आनन्द और ज्ञान आदि गुण संक्रान्त 
हो जाया करते हैं। 

मन्त्र के उत्तरार्द्ध में उपासक द्वारा की गई विश्व के ज्ञान की प्राप्ति की 


' प्रार्थना से यही ध्वनितार्थ निकलता है। 


| 
| 
| 
। 
| 


हि हे मेरे आत्मन्‌! क्या कभी तू भी अपने असली पिता उस प्रभु के चरणों 
तन्मय होकर उनसे सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन सकेगा ? 


[| 


Fer»... 


ma 


एक अर्ध को दूसरे अर्ध से जोड़नेवाला 
अर्धमर्धेन पय॑सा पृणक्ष्य- 
धनं शुष्म वर्धसे अमुर । 
अविं वृधाम शग्मियं सखायं 
वरुणं पुत्रमदिंत्या इषिरम्‌ । 
कविश॒स्तान्य॑स्मै वपूंष्य- 
वोचाम रोद॑सी सत्यवाचा ॥ ९॥ 
अर्थ- हे वरणीय प्रभो! तुम (अर्धम्‌) वृद्धिशील मनुष्य को (अर्धेन) 
बृद्धि देनेवाले (पयसा) पुष्टिकारक दुग्धादि प्राकृतिक पदार्थों से (पृणक्षि) 
युक्त करते हो। (शुष्म) हे बलरूप! (अमुर) हे अमुर! बन्धन में न आनेवाले 
और अज्ञानरहित तुम (अर्धेन) इस अर्ध के द्वारा (वर्धसे) वृद्धि को प्राप्त करते 
हो। (अविम्‌) सबके रक्षक ( शग्मियम्‌) आनन्द से युक्त (सखायम्‌) सबके 


मित्र (अदित्याः पुत्रम्‌) अदीनता और अखण्डनीयता के पुत्र, अर्थात्‌ अतिशय 
॥ अदीन और अखण्डनीय (इषिरम्‌) सबको चलानेवाले, सबको चाहनेवाले 
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( वरुणमू, वरण करने योग्य और पाप से निवारण करनेवाले आपको हे प्रभो! | 
(बृधाम) हम भी बढ़ाते रहें। (सत्यवाचा) सत्यवाणीवाले अथवा सत्यवाणी | 
द्वारा (रोदसी) हम दयौ और पृथिवी, अर्थात्‌ नर और नारी (अस्मै) इसे आपके | 
लिए (कविशस्तानि) कवियों द्वारा प्रशंसित (वपूंषि) रूपों को, अर्थात्‌ स्तुतियों | 
को ( अवोचाम) कहते रहें--गाते रहेँ। रि दु | 
&। अतत्‌ की महिमा निराली हे । वे एक अर्ध को दूसरे अर्थ से जोडी | 
हैं। अर्ध शब्द ““क्रधु"' धातु से बनता है। ऋधु का अर्थ वृद्धि करना ह 
इसलिए अर्ध का अर्थ होता है जो बढे और बढ़ावे | एक अर्ध मनुष्यरूप में 
हुआ हमारा आत्मा है। इसका स्वभाव वृद्धि करना है । बचपन से ही यह वड | 
ण आरम्भ कर देता है। इसका शरीर भी बढ़ता रहता है और इसके चा | 
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भी वृद्धि होती रहती है। इसकी छ दा अप 
जा करता रहता है। उन्नति का रहस्य इसी में है कि | 


यह शरीरधारी आत्मा को भाँति-भाँति के भोग और ज्ञान बे a 
जोर जना दोना रा और ज्ञान के साधन ‘4 

शरीर और मन दोनों को ही बढ़ाता रहता है। जगत्‌ के लिए मन्त्र छ 

शब्द का प्रयोग हुआ है। पयस्‌ का अर्थ दूध, जल आदि पुष्टिकारक 
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एक अर्ध को दूसरे अर्ध से जोड्नेवाला ३२३ 


होता है | यहाँ यह शब्द दूध, जल आदि का वाचक होता हुआ जगत्‌ के, आत्मा 
को लाभ पहुँचानेवाले, सभी पदार्थों का उपलक्षण हो जाता है । एक प्रकार से 
सारे जगत्‌ का ही वाचक हो जाता है। शरीरधारी आत्मा नामक अर्ध का उसे . 
वृद्धि और पोषण देनेवाले प्राकृतिक जगत्‌ नामक अर्ध के साथ वे वरणीय प्रभु 
ही सम्बद्ध करते हैं । यह एक-दूसरे का सम्बन्ध--यह एक को एक की देन उन 
प्रभु की महिमा और कृपा का ही फल है। 

भगवान्‌ का एक और निरालापन है । वह यह कि वे स्वयं भी इन अर्धो 
द्वारा बढ़ते हैं । एक अर्ध मनुष्य है और एक अर्ध जगत्‌ है । ये दोनों प्रभु को बढ़ाते 
हैं। जब सृष्टि की रचना हो जाती है और उसमें मनुष्य का निवास हो जाता है 
तब इस पुरुष और प्रकृति के संयोग से परमपुरुष प्रभु की भी एक प्रकार की 
वृद्धि होती है। मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान उसकी बनाई हुई सृष्टि-रचना को 
देखकर उसपर विचार करते-करते ही होता है । यदि जानना चाहने-वाला मनुष्य 
और जानने में साधन बननेवाला जगत्‌ न होते तो परमात्मा का ज्ञान किसी को 
कैसे होता ? मनुष्य के ज्ञान का विकास धीरे-धीरे होता है । ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान 
बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके मन में परमात्मा का स्वरूप भी अधिकाधिक 
विशद और स्पष्ट होता जाता है । उपासक के हृदय में अपने विषयक ज्ञान की 


` वृद्धि की दृष्टि से परमात्मा उसके हृदय में बढ़ रहे होते हैं। इस प्रकार परमात्मा 


भी'“अर्ध'' से वृद्धि प्राप्त करते हैं। परमात्मा की इस वृद्धि का साधक के हृदय 
में उन विषयक डो की वृद्धि से ही सम्बन्ध है, यह मन्त्र के इसी वाक्य में 
प्रयुक्त परमात्मा के ।“शुष्म'" और ““ अमुर'' इन दो विशेषण से स्पष्ट हो जाता 
। शुष्म का अर्थ है बलस्वरूप। जो स्वयं बलस्वरूप है, जो स्वयं शक्ति का 
भण्डार है, उसे भला कोई अन्य पदार्थ कैसे बढ़ा सकता है ? '' अमुर'' का अर्थ 
अमर और बन्धन में न आनेवाला। जो स्वयं अमर है और किसी के बन्धन 
में नहीं आता है, जो स्वयं नित्य, अविकारी और किसी की पकड़! में नहीं 
आनेवाला है, उसे भला कोई कैसे बढ़ा सकता है, इसलिए प्रभु की यह “ अर्ध 
का सम्पन्न होनेवाली वृद्धि भक्त के प्रभुविषयक ज्ञान के विकास की दृष्टि से 
। 


मन्त्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों में प्रभु के अनेक विशेषणों का 
समाबेश हो गया है। इससे प्रभु के अनेक गुणों और रूपों का परिज्ञान होता है। 
प्रभु “शुष्म'' हैं--बलस्वरूप हैं । संसार के सब जड और चेतन पदार्थो को बल 
उन्हीं से प्रात होता है। सबको शक्ति देनेवाले बल के मूलखोत वे प्रभु ही हैं। 
*अमुर”' हैं। वे कभी मरते नहीं हैं, इसलिए अमुर हैं। ने सदा अमर हा 
IE अविनश्वर हैं । उनके स्वरूप और सत्ता में कभी विकार नहीं आता। वे सदा 
अविकारी, सदा एकरस रहते हैं। विकासवान्‌ की ही मृत्यु हज कंरती है। 


भगवान्‌ विकार से परे हैं, इसलिए वे अमर हैं। यह शब्द वेष्टन अर्थवाली मुर 
और बन्धन अर्थवाली मुर्व धातु से भी बनता है। उस अवस्था में अमुर का अर्थ 
होगा वेष्टनरहित, बन्धनरहित । भगवान्‌ सब प्रकार के वेष्टनों से, लपेटों से और 
बन्धनों से रहित हैं, इसलिए भी अमुर हैं। अमुर का अर्थ अमूढ अर्थात्‌ 
अज्ञानरहित भी होता है। भगवान्‌ सब प्रकार के अज्ञान से अलग हैं इसलिए 
भी अमुर हैं। वे ' अवि '' है--सबके रक्षक हैं । हम सबको वास्तविक रक्षा उन्हीं 
से प्राप्त होती हैं वे“ शग्मिय'' हैं । शग्म सुख को कहते हैं । वे सुख से, आनन्द 
से युक्त रहते हैं, इसलिए शग्मिय हैं। वे आनन्दस्वरूप हैं, सदा रस से तृप्त रहते 
है । उनमें आनन्द को पराकाष्ठा हो गई है। वे ''सखा'' हैं--सबके मित्र हैं | उन- 
जैसा हमारा कोई और मित्र नहीं है। वे सदा हमसे स्नेह रखते हैं । उनके दण्ड 
में भी हमारे लिए प्रेम भरा होता है। वे “अदिति के पुत्र'” हैं। अदिति का अर्थ 
होता है, अदीनता और अखण्डनीयंता की अवस्था | पुत्र शब्द वेद में बाहुल्य के 
लिए, आतिशय के लिए भी प्रयुक्त हुआ करता है, इसलिए अदिति के पुत्र का 
अर्थ होगा, जिसमें अतिशयरूप में अदीनता और आखण्डनीयता रहती है। 
भगवान्‌ पूर्णरूप से अदीन और अखण्डनीय हैं, इसलिए वे “अदिति के पुत्र” 
हैं। ने  इषिर'' हैं। वे सबको चाहनेवाले हैं, सबके कल्याण की इच्छा रखते 
हँ अथवा सबको चाहने योग्य हैं इसलिए इषिर हैं । वे सबको गति देनेवाले हैं 
इसलिए भी वे इषिर हैं। गति का मूलस्रोत वे प्रभु ही हैं। सृष्टि के प्रारम्भ म 
प्रकृति के परमाणुओं को उन्हीं ने गति प्रदान की थी जिसके फलस्वरूप यह 
जगत्‌ बन और चल रहा है। वे भगवान्‌ ““वरुण'" हैं | सबके वरण करने योग्य 
और सबको बचानेवाले हैं । उनका-सा वरणीय, चाहने योग्य और कोई छ 
रो सरणा करे कें अनन्तर ही मनुष्य को सब वरदान प्रात हो सकते हैं। 
मन्त्र के अन्तिम दो चरणों में उपासक आपने उद्गार प्रकट करता है कि 
ऐसे गुणोंवाले भगवान्‌ की हम सब नर-नारियों को सदा स्तुति करनी चाहिए, 
अदा उसके गुणों का स्मरण, कीर्तन और चिन्तन करना चाहिए। मन्त्र में ग 
नारियों के लिए ““रोदसी'" शब्द का प्रयोग हुआ है। रोदसी का अर्थ द्यो i 
पृथिवी इजा करता है और जैसा हम पीछे एक मन्त्र की व्याख्या में दिखा 
हैं चौ और पृथिवी का अर्थ नर और नारी हो जाया करता है। मन्त्र में आग 
रोदसी का विशेषण “सत्यवाचा'' नर और नारी अर्थ में ही सङ्गत हो ह 
है। चौ और पृथिवी अर्थ में नहीं, इसलिए यहाँ रोदसी का अर्थ नर 
किया गया है। हम सन नर-नारियों को भगवान्‌ के लिए कवियों द्वारा जानी लोग 
स्तुतियाँ कहनी चाहिएँ। जिस प्रकार की स्तुति कवि, अर्थात्‌ गहरे शी हु 
भगवान्‌ की किया करते ५. की वैसी स्तुति हमें करनी चाहिए । इस कथन कर 
भी भाव हो सकता है कि उत्तम कवि जिनकी प्रशंसा करें ऐसी कविताओं 
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एक अर्ध को दूसरे अर्ध से जोड़नेवाला ३ 


>> चाह नें ना य 
भजनों के द्वारा प्रेम में भरकर हमें भगवान्‌ की स्तुति और उपासना करनी 


चाहिए। 
मन्त्र के “ सत्यवाचा'' पद की योजना दो प्रकार से हो सकती है। एक 


तो इसे द्विवचन का रूप मानकर रोदसी का विशेषण माना जा सकता है, तब ` 


इसका अर्थ होगा सत्यवाणीवाले नर और नारी | दूसरे, इसे तृतीया विभिक्ति के 
एक वचन का रूप माना जा सकता है, तब इसका भाव यह होगा कि सत्यवाणी 
के द्वारा नर-नारियों को प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। दोनों योजनाओं का तात्पर्य 
एक ही है। केवल कहने के प्रकार में भेद है। तात्पर्य यह है कि नर-नारियों 
को सच्ची वाणी से प्रभु की स्तुति और उपासना करनी चाहिए। ऊपर-ऊपर से 
स्तुतिवचनों का पाठ नहीं कर दिया जानां चाहिए। वे वचन हृदय की तह से 
निकले होने चाहिएँ। उन वचनों के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए, 
तभी हमारी भक्ति फलवती होगी। 

हे मेरे आत्मन्‌! तू भी अनेक गुणागार उस वरणीय प्रभु के गुणों को 
गानेवाला और सच्चे हदय से गानेवाला बनकर क्या कभी भक्तिरस में डूब जाने 
को अवस्था में पहुँचेगा ? 


घण 


त्रयोदशसूक्त 
(अथर्व० ५1 ११) 


पृश्टिन की दक्षिणा 
कथं महे असुंरायाब्रवीरिह 
कथं पित्रे हर॑ये त्वेषनृम्णः। 
पृश्निं वरुण दक्षिणां ददावान्‌ 
पुनर्मघ त्वं मनंसाचिकित्सीः ॥ १ ॥ 


अर्थ--(त्वेषनृम्ण:) ज्ञान-प्रकाशरूप ऐश्वर्यवाले हे प्रभो! तुमने (महे) 
महान्‌, पूजनीय (असुराय) जीवन दान करनेवाले (पित्रे) पिता को तरह रक्षा 
करनेवाले (हरये) अज्ञानादि दु:ख का हरण करनेवाले ऋषियों को (कथम्‌- 
'कथम्‌) किस अवर्णनीय विधि से (अब्रवी:) उपदेश दिया (पुनर्मघ) बार- 
बार ऐश्वर्य दान देनेवाले (वरुण) हे वरणीय प्रभो! (दक्षिणाम्‌) वृद्धि देनेवाली 
(पृश्निम्‌) वेद-विद्या को (ददावान्‌) देते हुए (त्वम्‌) तुमने (मनसा) मन 
से (अचिकित्सीः) चिकित्सा कर दी है। 
भगवान्‌ वरुण हैं, वरणीय हैं । उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, पहचानना 
चाहिए, क्योंकि उनका वरण कर लेने से हमें अनेक प्रकार के मङ्गल प्राप्त होंगे। 
भगवान्‌ से हमें मिलनेवाले मङ्गलों की सीमा नहीं है। वे असंख्य हैं। भगवान्‌ 
की ओर से हमें हमारे मानसिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों के लिए 
हितकारी मङ्गल प्रास होते हैं। भगवान्‌ द्वारा हमारा मानसिक मङ्गल करने कै 
लिए देखिए हमें “पृश्नि'' दक्षिणा रूप में दी गई है। दक्षिणा वही दे सकता रै, 
म पास देने को कुछ धन हो। भगवान्‌ के पास देने को धन है । भगवा 
त्वेषनृम्ण*' हैं। उके पास त्वेष अर्थात्‌ प्रकाश का धन है । भगवान्‌ अनन्त यु 


के भण्डार हैं। यही ज्ञान-प्रकाश उनका नृम्ण है, ऐश्वर्य है। अपने इस जा 


प्रकाशरूप ऐश्वर्य को ही भगवान्‌ पृश्चि, अर्थात्‌ वेदवाणी के रूप में हमें दक्षिशा 
बनाकर देते हैं। पृश्चिं का शब्दार्थ “स्पर्श करनेवाला' ऐसा होता है हे 
क्योंकि मनुष्य के लिए उपयोगी भाँति-भाँति की विद्याओं का क 
अर्थात्‌ उन्हें अपने अन्दर रखती है, इसलिए उसे यहाँ पृश्चि कहा गया ड़ ल 


वाङ्मय में अनेक जगह पृश्रि को वशा भी कहा गया है ~ वशा ह व्हता | 


निघण्टु में स्पष्ट ही वाणी किया गया है और वाणी शब्द वेद के '' यथेमा 


bo 


पृश्नि की दक्षिणा 
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कल्याणी'' आदि अनेक स्थलों में वेदवाणी के लिए व्यवहत हुआ है । इस 
आधार पर तथां प्रस्तुत सूक्त के वर्णन के आधार पर हमने यहाँ पृश्चि का अर्थ 
वेदवाणी किया है । यह वेदवाणी भगवान्‌ ने हमें दक्षिणा बनाकर दी है । दक्षिणा 
शब्द दक्ष वृद्धौ ' ' धातु से बनता है, अतः दक्षिणा वह हुई जो हमारी वृद्धि करे। 
वेदवाणी दक्षिणा है। यदि हम वेद को समझ लें और उसके अनुसार आचरण 
करने लग जाएँ तो उससे निश्चय ही हमारी वृद्धि होगी-हमारी उन्नति होगी । 
सामान्य दक्षिणा को भी दक्षिणा इसीलिए कहा जाता है कि हमने किसी का कोई 
कार्य किया, उससे हमारे अन्दर क्षति आई, यजमान ने उस क्षति को दक्षिणा 
देकर पूरा कर दिया। भगवान्‌ एक-आध बार ही यह दक्षिणा देकर नहीं रह 
जाते। वे तो पुनर्मघ हैं । बार-बार अपना मघ, अर्थात्‌ यह वेद-ज्ञानरूप अपना 
धन हमें देते हैं । प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ इस ज्ञान की हमें पुनः -पुनः 
दक्षिणा देते हैं और सृष्टि के बीच में भी योगियों और महात्माओं को वेद में 


` वर्णित की गई सचाइयों का प्रकारान्तर से प्रकाश देते रहते हैं। उन्हें प्रभु से सत्य- 


बोध मिलता रहता है। 


सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ ने यह वेद-ज्ञान की दक्षिणा उस समय के | 


। ऋषियों को उपदेश द्वारा दी थी। इस ज्ञान को सीखकर वे ऋषि पीछे आनेवाले 


लोगों के लिए ““मह'' अर्थात्‌ महान्‌ और पूजनीय हो गये। “ असुर '', अर्थात्‌ 
वेदोपदेश द्वारा उन्हें जीवन-दान देनेवाले हो गये और इसलिए ' पिता" अर्थात्‌ 
पिता की भाँति पालन करनेवाले बन गये। प्रभु सृष्टि के आख्य मे नेद न्यात खा 
उपदेश कैसे देते हैं, यह साधारण व्यक्ति के लिए समझना जरा कठिन हो जाता 
है, परन्तु थोड़ा गम्भीर विचार करने पर उसे यह बात मा में आ जाती 
है। मन की इसी अवस्था को सूचित करते के लिए मन्त मे सह श्र स गया 


| है कि ''कथं अब्रवी:''--हे प्रभो! आपने यह उपदेश किस विधि से दिया। 


| उत्तर नहीं दिया गया है। जिसका भाव यह है कि तुम सोचो, मनन करो, स्वयं 


तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। यों वेद में अन्यत्र, यथा ऋ? १? । ७१ । व 
इस प्रश्न के समाधान का संकेत भी कर दिया गया है। मन्त्र में कथ त 


| पद दो बार पढ़ा गया है । एक “कैसे '' तो प्रश्न का सूचक है और र नव्या 


आश्चर्य का द्योतक है कि कैसे उपदेश कर दिया! . आ 

उन वरणीय भगवान्‌ ने सृष्टि के आरम्भे के “महान्‌ ऋषियों को यह 
बेद-ज्ञान की दक्षिणा देकर और इस प्रकार इसके प्रचार की परम्परा कि 
आनेवाले सभी मनुष्यों की मन से चिकित्सा कर दी है । जो व्यक्ति भ न 
जसे अर्थात्‌ हित-बुद्धि से को गई इस चिकित्सा का मत से, अर्थात्‌ 
1 सै सेवन करेगा उसके पास किसी प्रकार के रोग फटक 
यद्यपि इस मन्त्र में “पृश्रि'' का मुख्य अर्थ वेदवाणी ही करना चाहिए 


| 
न 
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तो भी अभिधामूलक व्यञ्जना से यह शब्द एक और भाव को भी सुझा जाता है। 
पृश्रि का अर्थ वेद में पृथिवी और द्युलोक भी होता है । दूसरे शब्दों में पृश्चि का 
अर्थ सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत्‌ भी होता है, इसलिए मन्त्र के इस शब्द का यह भाव 
भी निकलेगा कि प्रभु ने वेद-ज्ञान की दक्षिणा देने के साथ-साथ यह सारा 
प्राकृतिक जगत्‌ भी हमें भाँति- भाँति के उपभोग प्राप्त करने के लिए दक्षिणा 
बनाकर दिया है और ये प्राकृतिक उपभोग भी वे “' पुनर्मघ'' भगवान्‌ हमें बार- 
बार देते रहते हैं । उस वरणीय भगवान्‌ की मङ्गल-वृष्टि का कोई अन्त नहीं है। 
हे मेरे आत्मन्‌! प्रभु ने पृश्रि की दक्षिणा देकर जो तुम्हारी मन से चिकित्सा 
की है तुम उसका मनोयोगपूर्वक सदुपयोग करो, फिर तुम्हारे पास शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक किसी प्रकार का कोई रोग नहीं फटक सकेगा। 


० 


mj 


रहता हू । 


पृश्नि का द्रष्टा 
न कामेन पुन॑र्मघो भवामि 
सं चक्षे क॑ पृश्चिमेतामुपांजे। 
केन नु त्वम॑थर्वन्‌ काव्येन 
केन॑ जातेनांसि जातवेदाः ॥ २॥ 


अर्थ--(एताम्‌) इस (पृश्चिम्‌) वेदविद्या को (कम्‌) सुख- शान्ति के 
लिए (उपाजे) प्राप्त हो रहा हूँ और (संचक्षे) इसे भली-भाँति देख रहा हूँ 
समझ रहा हूँ, इसलिए (न) अब (कामेन) इच्छानुसार (पुनर्मघः) औरों को 
बार-बार दान देनेवाला (भवामि) मैं भी हो गया हूँ। ( अथर्वन्‌) हे निश्चल 
स्वभाव स्थित--प्रज्ञ भगवन्‌! (त्वम्‌) तुम (केन-केन) किस अवर्णनीय (जातेन) 
तुम से उत्पन्न (काव्येन) काव्य द्वारा (नु) निश्चय से (जातवेदाः) जातवेदा 
(असि) कहलाते हो। 

भगवान्‌ ने व्यक्ति और समाज के सब प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने 
के लिए जो वेद -विद्या का उपदेश प्रारम्भिक ऋषियों को दिया था, उसे देखकर 
उपासक प्रथम मन्त्र में आश्चर्यमय प्रश्न कर रहा था कि यह वेद का उपदेश प्रभु 
क किस विधि से कर दिया। इस मन्त्र के पूर्वा से उसासा ने 
करने से, उसकी अपनी जो अवस्था हो गई है, उसका ह कर रहा है। वह 
कह रहा है कि मैंने भी इस पृश्रि को प्राप्त कर लिया है । केवल प्राप्त ही नहीं 
कर लिया है, प्रत्युत उसका अच्छी प्रकार दर्शन कर लिया है-उसे खूब समझ 
लिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि इसकी शिक्षाओं के ge 
आचरण करने से मुझे ' कं'' अर्थात्‌ सुख-शान्ति की प्राप्ति हो गई है he 
इच्छानुसार पुनर्मघ हो गया हूँ। मुझे जिस-जिस रली मघ अर्थात्‌ ऐ र 
इच्छा होती हे उसी प्रकार का मघ मुझे प्राप्त हो जाता है और यह मघ क 
मात्रा में प्राप्त हो जाता है कि मैं पुनर्मघ बन जाता हूँ। मुझे प्रात हुए अप उस 
मघ का में बार-बार औरों को वितरण करता हूँ। भगवान्‌ ने मुझे bo 
पश्चि की दक्षिणा दी है उसी प्रकार में भी इस पृश्चिकी और इसकी सि 

अन्य प्रकार के ऐश्वर्यों की दक्षिणा अपने आस-पास के लोग ता 


मन्त्र के उत्तरारद्ध में फिर भगवान्‌ को ही सम्बोधन किया गह है। वेद में 


में उपासक 
भगवान्‌ का एक नाम ' “जातवेदाः '” आता हैं । प्रस्तुत मन्त्र के उत्तरार्ध में उपास 
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भगवान्‌ से उनके इसी नाम का हेतु पूछ रहा है | वह पूछ रहा है--हे भगवन्‌! 
` तुम किस काव्य को उत्पन्न करने के कारण जातवेदा कहलाते हो। भगवान्‌ को 
यहाँ अधर्वा सम्बोधन से पुकारा गया है । यह शब्द थर्व धातु से, जिसका अर्थ 
गति और संशय करना होता है, बना है । जो थर्वा न हो बह अथर्वा कहलाएगा। 
भगवान्‌ अथर्वा है। उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं है । संशय आपूर्ण ज्ञानी 
को हुआ करता है। वरुण भगवान्‌ पूर्ण ज्ञानी हैं, इसलिए उनमें संशय नहीं हो 
सकता। वे संशयरहित पूर्ण ज्ञानी अथर्वा हैं । भगवान्‌ इसलिए भी अथर्वा हैं कि 
उनके ज्ञान में, उनके गुण, कर्म और स्वभाव में किसी प्रकार की गति, किसी 
प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं आती। वे सदा एकरस 
ज्ञानवाले, पूर्णज्ञानी, स्थितप्रज्ञ अथर्वा हैं। ऐसे संशयरहित, स्थितप्रज्ञ भगवान्‌ से 
पूछा जा रहा है कि हे महाराज! आप किस काव्य की उत्पत्ति के कारण जातवेदा 
कहलाते हो? मन्त्र में ''केन-किस '' पद दो बार पढ़ा गया है । एक '' केनच्किस'' 
प्रश्न का सूचक है और दूसरा ''केननकिस'' काव्य की महिमा का द्योतक है 
कि अहो! कैसा काव्य है? कितना अद्भुत काव्य है! 
हे मेरे आत्मन्‌! तू भी प्रभु द्वारा की गई पृश्चि का, वेद-विद्या का, द्रा 
बन जा--उसका साक्षात्कार करनेवाला बन जा, फिर तू पुनर्मघ हो जाएगा | तेरे 
पास ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी और तू उस ऐश्वर्य की औरों के कल्याण के लिए 
पुनः-पुनः दक्षिणा देनेवाला बन जाएगा। 
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जातवेदा 


सत्यमहं ग॑भीरः काव्येन स॒त्यं जातेनांस्मि जातवेंदाः। 

ज में दासो नार्यो' महित्वा व्रतं मीमाय यदह ध॑रिष्ये॥ ३॥ 

अर्थ--हे उपासक! (सत्यम्‌) सत्य ही (अहम्‌) मैं (गभीरः) गम्भीर 
हँ, स्थितप्रज्ञ हूँ, अथर्वा हूँ. (सत्यम्‌) सत्य ही (जातेन) मुझसे उत्पन्न हुए 
(काव्येन) काव्य द्वारा (जातवेदाः) में जातवेदा (अस्मि) हूँ, (अहम्‌) में 
(यत्‌) जिसे (धरिष्ये) धारण करता हूँ--चलाता हूँ उस (मे) मेरे (व्रतम्‌) 
नियम को (न) न तो (दासः) दास और (न) न ही ( आर्यः) आर्य 
(महित्वा) अपने महत्त्व से (मीमाय) तोड़ सकता है। 

प्रथम दो मन्त्रों में उपासक बोल रहा था। उसने द्वितीय मन्त्र के उत्तरा 
में जो प्रश्न भगवान्‌ से पूछा था उसके उत्तर में प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ बोल रहे 
हैं। सबसे पहले भगवान्‌ उपासक से कहते हैं कि हे भक्त ' तुमने पूर्व मन्त्र में 
जो मुझे अथर्वा कहा है, सचमुच ही मैं अथर्वा हूँ । इस मन्त्र में भगवान्‌ न अर्थर्वा 
पद के स्थान में उसी अर्थ का द्योतक “गभीरः पद पढ है। जो "गुणों हो, 
जिसमें किसी तरह की चञ्चलता और विकार न उठता हो और जिसके गुणों को 
1 ¦ थाह, सीमा न पाई जा सके, उसके लिए गभीर शब्द का प्रयोग हुआ करता है। 


। इस प्रकार अ गभीर दोनों पदों का भाव एक ही है। भगवान्‌ कहते 
| कार अथर्वा और गभीर दोनों पदों ना हैँ और क्योंकि 
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। जातवेदाः है। यहाँ काव्य पद वेद के लिए प्रयुक्त इ '' है। मन्त्र ` 
काव्य 'जात', अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनका नाम जातवेदा: ग सी 
जिस प्रकार का युक्तिक्रम रक्खा गया है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ वेद 


काव्य कहा गया है | यदि काव्य वेद से कोई भिन्न वस्तु होती तो उसके उत्पादक 
| i जातवेदाः ११ न कहकर 2५ i ऐसा कहा जाना चाहिए था। 
न है, उसका भी पूर्ण 


बाय समझ लेना चाहिए । काव्य कहते हैं कवि 
। को। प्रभु कवि हैं, ऐसा स्थान-स्थान पर कहा गया है, 
। अर्थ किया गया है--“क्रान्तदर्शनः ' ` अर्थात्‌ जो प्रत्येक के को व सि 
। वरणो को 'फाड़कर उसके हृदय में घुसकर देख सकता हा, उसका क स र ; 
| रखता हो। ढीह तकात य प्रभु का कर्म है, उनकी रचना ह इसलिए. ह 
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है, अर्थात्‌ वेद भी भॉति- भाति का मनुष्योपयोगी पूर्ण और गहरा ज्ञान देता है। 
कवि का अर्थ कविता करनेवाला भी होता है और इसलिए काव्य का अर्थ 
कविता भी होता है। “ “कवि '” भगवान्‌ के कर्म वेद की रचना भी कविता में ही 
' है, इंसलिए भी वेद काव्य है। इस दूसरे अर्थ में वेद को कांव्य कहने से एक 
विशेष ध्वनि भी निकलती है। वह यह कि वेद-काव्य को वही व्यक्ति अधिक 
अच्छी तरह समझ सकेगा, जिसमें कवि की प्रतिभा और कल्पनाशक्ति होगी। 
प्रतिभा " नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि'' को कहते हैं--उस बुद्धि को कहते हें 
जिसमें नई-नई बातें फुरती हैं। कल्पना उस बुद्धि को कहते हैं जिसमें यह 
सामर्थ्य होती है कि वह किसी भी वस्तु का पूर्ण चित्र मन की आँखों के सामने 
लाकर खड़ा कर दे। जिसमें कवि की ये दोनों शक्तियाँ होंगी--वही कवि या 
कवि-तुल्य व्यक्ति वेद का मर्म अच्छी प्रकार समझ सकेगा। केवल व्याकरण 
और मीमांसा घोटकर बैठ जानेवाले प्रतिभाशून्य ““जरद्दैयाकरण'” और 
*' जरन्मीमांसक'' लोगों को वेद के मर्म भली-भाँति समझ में नहीं आं सकते। 
इन शास्त्रों के ज्ञान के साथ प्रबल प्रतिभा का होना भी आवश्यक है। 
इस प्रकार का वेद-काव्य अथर्वा और गभीर कहे जानेवाले पूर्णज्ञानी 
भगवान्‌ ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मन्त्र में भगवान्‌ ने कहा है कि में 
सचमुच ही अथर्वा हूँ और मुझ अथर्वा से बेद-काव्य उत्पन्न होने के कारण मेरा 
नाम जातवेदा है। 
आगे भगवान्‌ कहते हैं कि व्यक्ति समाज के लिए तथा प्राकृतिक जगत्‌ 
40 लिए जो व्रत, जो नियम मैंने बनाये हैं, जिनका उपदेश वेद में किया गया 
हे, उन्हें आर्य और दास कोई भी नहीं तोड़ सकता । जो तोड़ेगा वह दुःखी होगा। 


इन नियमों के पालन से ही पुरुष सुखी हो सकता है । जो सुख चाहता है वह 


इन व्रतों का भङ्ग नहीं कर सकता। आर्य ज्ञान का जीवन बितानेवाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यों को कहते हैं तथा दास अज्ञान का जीवन बितानेवाले शूद्र को 
कहते हैं। चाहे कोई ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी और चाहे किसी ने सांसारिक 
दृष्टि से कितना ही बड़ा महत्त्व भी क्यों न प्राप्त कर लिया हो, वरुण भगवान 
के व्रतों का भङ्ग करके सुखी नहीं रह सकता। 


उसे कष्ट भोगना होगा। इस तत्त्व को समझकर तू उस जातवेदा के काव्य ते 


में प्रतिपादित ब्रतों पर, नियमों पर, सीधी गति से चलता जा, इसी में तेरा 
कल्याण है। 
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ह विश्व भुवनों का वेत्ता 

हे न त्वदन्यः कवितरो न मेधया 

गी। धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 

र त्वं ता विश्वा भुव॑नानि वेत्थ 

मने स चिन्नु त्वज्जनो मायी बिभाय॥ ४॥ 

है अर्थ--(स्वधावन्‌) अपनी शक्ति से स्वयं स्थित (वरुण) सबके वरणीय 


र हे भगवन्‌! (त्वत्‌) तुमसे बढ़कर (अन्यः) भिन्न कोई (कवितरः) कवि और 
त। क्रान्तदर्शी ज्ञानी (न) नहीं है (मेधया) बुद्धि के द्वारा ( धीरतरः ) तुमसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ कोई (न) नहीं है (त्वम्‌) तुम (ता) उन (विश्वा) सब ( भुवनानि) 
ती लोकों को (वेत्थ) जानते हो। (सः) वह (मायी) मायावी (जनः) जन 
| FE चित्‌) भी (त्वत्‌) तुमसे (नु) अवश्य (बिभाय) डरता इ 
रा गत मन्त्र में भगवान्‌ ने कहा था कि मैं जिन नियमों को चलाता हूँ उन्हे 
कोई भी, चाहे वह कितना ही महिमाशाली क्यों न बन जाए, तोड़ नहीं सकता। 
तू भगवान्‌ के इस कथन को सुनकर उपासक उसपर गम्भीरता से विचार करता 
था है और भगवान्‌ के स्वर-में-स्वर मिलाकर कहता है कि हे भगवन्‌! आप ठीक 
[| | केहते हो, आपके नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। इन्हें तोड़कर कोई भी सुखी 
|| उ रह सकता। आपसे बढ़कर कोई कवि नही है| बका कवित्व, 


| आपका-सा प्रत्येक वस्तु का गहरा और सर्वांग पूर्ण ज्ञान किसी में नहीं है। 

2 | प्रत्येक छ भी 

फो प्रत्येक वस्तु के तत्व को भली-भाँति समझनेवाली आपकी-सी प्रखर बुद्धि 

क | किसी में नहीं है। अपने इस कवित्व और अपनी इस मेधा के कारा छ दु 
दिखाई देनेवाले और इनसे भी परे के दिखाई न देनेवाले उन सब 

४ भाँति ह में सब लोकों के साथ “ता=उन' इस बहुतचनाए 


इस सर्वनाम पद का प्रयोग दूर की वस्तुओं 
लोकों के साथ उन' इस सर्वनाम के लगाने 
देनेवाले लोक तो अपेक्षाकृत बहुत 
इनकी अपेक्षा बहुत अधिक हैं। 


0 सेर्वेनामपद का प्रयोग हुआ है। उन इ 
| के लिए हुआ करता है | मन्त्र में सब लो 
रह | ह लत यह है कि समीप के, अगात खा 
1 ' थोडे हैं, दूर के अर्थात्‌ दिखाई न देनेवाले लीक प यो 
" | रने दिखाई देनेवाले लोक कितने ही अधिक: संख्यातीत दौ व ली 
1 हों हमें दिखाई न देनेवाले लोकों की तुलना में इनकी संख्या कुछ । 

में हमें जो दिखाई दे रहा है, वह . 
विश्वब्रह्माण्ड अनन्त है ।'इस अनन्त विश्व में हमें जो कुछ र 2 


| विश्व के न दिखाई देनेवाले भाग की तुलना में सदा ही बहुत थोडा--नहीं के 


वळी 
_ 


५५ = 


`` 
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बराबर होगा। 
सब विश्व को पूर्ण रीति से जाननेवाला कवि और मेधावी भगवान्‌ जो 
नियम बनाएगा, उनमें किसी प्रकार को अपूर्णता नहीं रह सकती । ऐसे परिपूर्ण 
नियमों को तोड़ने का साहस भला कौन कर सकता है ? यदि कोई भूल से इनका 
भङ्ग करने का साहस कर बैठेगा तो उसे इसके प्रतिफल में बुरी तरह कष्ट भोगना 
पड़ेगा । प्रभु के नियम तो जीवन के नियम हैं, उनका भङ्ग करनेवाले का जीवन 
अपूर्ण हो जाएगा और इसलिए उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। अपूर्ण जीवन का फल 
तो कष्ट होगा ही। 
इसलिए जो मायावी जन हैं, वे भी प्रभु के सञ्चालित नियमों का भङ्ग 
करने में भय खाते हैं । माया का अर्थ कर्म और बुद्धि होता है। जो लोग अपनी 
बुद्धि के कौशल से ऐसे विचित्र कर्म करते हैं कि देखनेवाले उनके धोखे में आ 
` जाएँ, उन्हें मायी या मायावी कहते हैं। संसार के सामान्य लोगों को तो कोई 
मायावी भले ही धोखे में डाल ले, परन्तु विश्व के ब्रतपति,. विश्व के नियन्ता, 
वरुण भगवान्‌ को कोई मायाबी-से-मायावी भी धोखें में नहीं डाल सकता | कोई 
यह चाहे कि वह भगवान्‌ से आँख बचाकर उनके व्रतों का, उनके नियमों का 
भङ्ग कर लेगा और फिर भी सुखी रह जाएगा, यह उसकी असीम भ्रान्त धारणा 
है | प्रभु के नियम भङ्ग करने से मायावी-से-मायावी व्यक्ति के मुँह पर भी करारी 
चपत लगेगी और उसे प्रभु की शक्ति से डरना पड़ेगा। र 
_ समाज और व्यक्ति के लिए तथा प्राकृतिक विश्व के लिए प्रभु ने जो & कि 
.भाति-भाति के नियम बनाकर रक्खे हैं और उन नियमों का भङ्ग करनेवालों को | : 
जो झट प्रतिफल मिल जाता है, यह सब विराट्‌ कार्य भगवान्‌ बिना किसी कौ | ' 
सहायता से स्वयं अकेले ही कर लेते हैं । वे तो स्वधावान्‌ हैं-अपनी शक्ति से, $ 
अपनी महिमा से, स्वयं स्थित हैं। वे सारे कार्य अपनी स्वधा से, अनी | 
आत्मशक्ति से करते हैं। उन्हें अपने और अपने कार्यो के लिए किसी अन्य कौ । | 
शक्ति के अपेक्षा नहीं है। 
हे मेरे आत्मन्‌! उस कवियों-के-कवि, मेधावियों-के-मेधावी, स्वाधावा 
प्रभु के नियमों का भङ्ग तू कभी मत करना। नहीं तो तेरा कल्याण नहीं है! 


Sl AL NS 
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इस लोक से परे भी कुछ है? 
त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन्‌ 
विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते। 
किं रज॑स एना परो अन्यवस्त्ये- 
ना किं परेणावरममुर ॥५॥ 
अर्थ-- (स्वधावन्‌) स्वकीय सामर्थ्य से स्थित (सुप्रणीते) उत्तम रीति 


' सै सञ्चालन करनेवाले (अङ्ग, वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (त्वम्‌) तुम 


(विश्वा) सब (जनिमा) जन्मों को, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के कारण को (वेत्थ) 
जानते हो (अमुर) हे ज्ञानी! (एना) इस दिखाई देनेवाले (रजसः) लोक से 
(परः) परे (अन्यत्‌) और (किम्‌) क्या (अस्ति) है (एना) इस (परेण) 
परले से (वरम्‌) इधर (किम्‌) क्या है, [इसको भी तुम जानते हो|] 
पूर्व मन्त्र में उपासक भगवान्‌ से कह रहा था कि हे भवगन्‌! आपसे 
बढ़कर कवि, ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ कोई भी नहीं है, आप सब लोक-लोकान्तरों. 
को जानते हो। प्रस्तुत मन्त्र में प्रभु के इस ज्ञानगुण का और भी प्रकर्षं दिखाया 
गया है। उपासक कह रहा है कि हे भगवन्‌! आप 'लोक-लोकान्तरों को केवल 
जानते ही नहीं हो, आप उनके “'सुप्रणीति'' भी हो। सुप्रणीति का अर्थ होता 
है उत्तम रीति से चलानेवाला । ये जो सूर्य, पृथिवी, चन्द्र आदि असख्य नक्षत्र 
और ग्रहोपग्रह असीम आकाश में गणितशास्त्र हारा जानी जा सकने योग्य पूर्ण 


नियमित रीति से चल रहे हैं, यह सब उसी भा की मि हु क... । 
ये सब अपने मार्गों में कल्पनातीत वेग से दौड़ रहे हैं, परन्तु फिर द्र 
अपने मार्गों में कल्पनातीत हे रतत 


भ्रष्ट होकर एक-दूसरे के साथ टकराकर जो नष्ट न 

कि उ अपनी सदा जागरूप मेधा द्वारा इनक सञ्चालन कर रहे 
हैं। लोक का अर्थ मनुष्यादि प्राणी भी होता है। भगवान्‌ केवल क” आदि 
लोको का सञ्चालन ही अपनी नियम-व्यवस्था से नहीं कर रहे हैं, वे मनुष्यादि 
प्राणियों के जीवन को भी अपनी अगाध ज्ञानमयी मेधा द्वारा चला रहे हैं । र 
भिन्न प्राणियों के खाने की वस्तुएँ किस प्रकार वैज्ञानिक चि र 
अधीन उत्पन्न हो रही हैं, फिर ये वस्तुएँ खाई जाकर प्राणियों के शरीरों जि 
प्रकार नियमित रीति से पचकर रक्त, मांस, हड्डी, वीर्य आदि बनती हैं, फिर हि 
प्रकार नर और नारी प्राणी मिलकर भोजन द्वारा बने रज और वीर्य से अप 
सन्ताने बनाने में समर्थ होते हैं और फिर एक-एक प्राणी के शरीर में आंख, 
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नाक, हृदय, फेफड़े, मस्तक आदि अङ्ग-प्रत्यङ्ग किस प्रकार व्यवस्थित कार्य 
कर रहे हैं, जब हम प्राणिजगत्‌ में दिखाई देनेवाली इस प्रकार को असंख्य बातों 
को देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि स्थावर-जङ्गम प्राणियों के जीवन का 


सञ्चालन तो असल में अपनी नियम-व्यवस्था के द्वारा प्रभु ही कर रहे हैं । इसके ' 


अतिरिक्त कर्मफल प्रदान के रूप में भी वे भगवान्‌ प्राणियों के जीवन का 
सञ्चालन कर रहे हैं। सृष्टिचक्र का यह अद्भुत सञ्चालन भगवान्‌ के ज्ञानगुण के 
उत्कर्ष को ही बता रहा है। साथ ही सुप्रणीति शब्द की यह ध्वनि भी है कि 
यदि हम भगवान्‌ का सहारा ले-लें, अपने-आपको पूर्ण रीति से भगवान्‌ के 
अर्पित कर दें तो भगवान्‌ हमारे लिए सुप्रणीति हो जाएँगे। हमें उत्तम रीति से 
चलानेवाले, हमें सही मार्ग दिखानेवाले बन जाएँगे । वेदोपदेश द्वारा तो प्रभु हमारे 
लिए सुप्रणीति हो ही चुके हैं, यदि हम अपने-आपको पूर्णरूप से उनके अर्पण 
कर दें तो बे अपनी प्रेरणाओं द्वारा फिर भी हमारे लिए सुप्रणीति--सुमार्गदर्शक 
हो सकते हैं। 
भगवान्‌ के ज्ञान-गुण के प्रकर्ष को ही दिखाने के लिए उपासक मन्त्र में 
प्रभु से कह रहा है कि हे महाराज! आप “सब जन्मों, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के 
कारण को जानते हो।' पूर्व मन्त्र में जो यह कहा था कि प्रभु सब लोकों को 
जानते हैं, उसका इतना ही भाव नहीं है कि वे ऊपर-ऊपर से--स्थूलरूप से ही 
सब पदार्थों को जानते हैं। नहीं, वे तो प्रत्येक वस्तु के जन्म को, उसके पूर्ण 
कारण को जानते हैं। किसी पदार्थ को उस पदार्थ का रूप देनेवाली जितनी भी 
वस्तुएं और अवस्थाएँ हैं, वे महाप्रभु उन सबको पूर्ण रीति से जानते हैं। भगवान्‌ 
का प्रत्येक वस्तु का ज्ञान गहरा है। 
भगवान्‌ के ज्ञान-गुण के उत्कर्ष को इस प्रकार दिखाकर उपासक मत 
के उत्तरारद्ध में प्रभु से एक बहुत गम्भीर प्रश्न पूछता है । वह पूछता है कि हे प्रभो! 
इस दिखाई देनेवाले जगत्‌ से परे और मनुष्य की बुद्धि से परे की कोई वस्तु है 
- या नहीं ? और स्थूल दृश्यजगत्‌ तथा मनुष्य की बुद्धि से अतीत परम सूक्ष्म तरल 
के बीच में भी कोई वस्तु है या नहीं है? ऐसे गम्भीर प्रश्न का उत्तर देनेवाला 
भला पूर्णज्ञानी भगवान्‌ सें बढ़कर और कौन होगा ? इसलिए उपासक प्रभु 
जानगुण का उत्कर्ष दिखाने के पश्चात्‌ उनसे यह प्रश्न पूछता है । भगवान्‌ इसका 
जो उत्तर देते हैं वह आगामी मन्त्र में वर्णित है। 
हे मेरे आत्मन्‌! तुम भी नित्य-प्रति प्रभु की शरण में जाकर उनसे जा 
हे मांगा करो और इस प्रकार उनकी सङ्गति से नित्य नये तत्त्व प्रात कि 
करो। - 
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ह सकता । वह अपने जैसा स्वयं आप ही 


हाँ, इस लोक से परे भी कुछ है 


एक रज॑स एना परो अन्यद॑- 

स्त्येना पर एकेन दुर्णशं' चिदर्वाक्‌। 
तत्तें विद्वान्‌ वरुण प्र बर॑वीम्य- 
धोब॑चसः प॒णयों भवन्तु 

नीचैदांसा उप॑ सर्पन्तु भूमिंम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ हे उपासक! (एना) इस दिखाई देनेवाले (रजसः) जगत्‌ से 
(परः) परे (अन्यत्‌) अन्य (एकम्‌) एक अद्वितीय ईश्वर (अस्ति) है। 
(एना) इस (परः) परले (एकेन) एक, अद्वितीय ईश्वर से (अर्वाक्‌) इधर 
(दुर्णशम्‌) जिसकी सत्ता हमसे कभी नहीं 'छिपती ऐसा (चित्‌) चेतन, जीवात्मा ' 
है। भगवान्‌ से यह उत्तर सुनकर उत्तराद्ध में पुनः उपासक प्रु से कहता है 
(वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (ते) तुम्हारे (तत्‌) इस तत्त्वज्ञान को (विद्वान्‌) 
जानकर (प्रत्रनीमि) मैं कहता हूँ कि (पणयः) दुर्व्यवहारी लोग ( अधोवचसः ) 
नीची आवाजवाले (भवन्तु) हो जाएँ (दासाः) अशात के कारण क्षीण ये 
दुर्व्यवहारी लोग (भूमिम्‌) भूमि पर (नीचैः) नीचे होकर (उपसर्पन्तु) चलें।. 

उपासक द्वारा गत मन्त्र में पूछे गये प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ प्रस्तुत मन्त्र के 
पूर्वार््ध में देते हैं। वे कहते हैं कि हे उपासक! यह जो स्थूल इन्द्रियों से दिखाई 
देनेबाला प्राकृतिक दृश्य जगत्‌ है, इसी पर सब कु” समाप्त नहीं हो जाता। 


इसकी तह में इससे सूक्ष्म और भी तत्त्व हैं । पहले तो देखो! इस जगत्‌ से परे 
एक ऐसा तत्त्व है जिसे हम “एकं केवल एक, अद्वितीय, ऐसा कह सकते हैं। 
यह एक इसलिए कहा जाता है कि इस-जैसा अन्य कोई पदार्थ विश्व में के 
है। इसके स्वरूप की, इसकी शक्ति की, इसके गुणो की, इसके 0 


हात 22510 करे त्त कोई उस-जैसा उसका सजातीय 


इस दृश्य जगत्‌ से पर ' है। पर शब्द 
देखो! यह प्राकृतिक दृश्य जगत्‌ कितना _ 
सका है | वैज्ञानिकों का कहना ह कि 


जो हमारी आकाशगङ्गा है, इसमें 
चुके हैं और ऐसी- 


और न विजातीय। यह “एकम्‌ ' तत्त्व 
का अर्थ परे और उत्कृष्ट दोनों होते हैं। दे 
है। इसकी सीमा को कोई नहीं पा 

रात को आकाश में दिखाई देनेवाली यह 
हजार मिलियन (मिलियन = दसलाख) सूर्य पता लगाये जा 
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ऐसी सौ हज़ार मिलियन आकाश गङ्गाओ का पता चल चुका है और फिर भी 
यह मानना पड़ता है कि जगत्‌ इससे भी परे तक है, कह नहीं सकते कहाँ तक, 
फिर इस जाने हुए जगत्‌ के विस्तार का भी तो कोई ठिकाना नहीं है। हमारी 
धरती से सबसे समीप का हमारा सूर्य केवल नौ करोड़ तीस लाख मील दूर है। 
यह दूरी कितनी है इसका अनुमान इससे लगेगा कि यदि इस संख्या को एक 
मिनट में दो सौ के हिसाब से गिनने लगें तो पूरे ग्यारह महीने गिनने में ही लग 
जाएँगे। प्रकाश एक सैकण्ड में एक लाख छियासी हज़ार तीन सौ मील चलता 
है। ध्रुवतारा हमसे इतनी दूर है कि उसके प्रकाश को पृथिवी तक आने में 
चवालीस वर्ष लगते हैं और सप्तर्षियों के प्रकाश को हम तक आने में एक सौ 
अस्सी वर्ष लगते हैं | ऐसे तारे भी जाने जा चुके हैं, जिनके प्रकाश को हम तक 
` आने में दस हज़ार वर्ष लगते हैं और ये तारे हमसे बहुत समीप के तारे हैं । इनसे 
परे के तारों की दूरी का तो हमें कुछ अनुमान-ही नहीं है । कितना अनन्त विशाल 
है यह जगत्‌, परन्तु वह ' एक' तत्त्व इस महाविशाल दृश्य विश्व के भी परे है। 
इस जगत्‌ की सीमा भले ही हो जाए--जोकि वास्तव में है नहीं, परन्तु उस 
“एक” की सीमा नहीं हो सकती । उसका परिमाण अनन्त है। यह स्पष्ट है कि 
“ अनन्त’, “एक' विश्व का अधिष्ठाता, सूक्त में गीयमान, वरुण नामधारी स्वयं 
परमेश्वर ही हैं ये भगवान्‌ सबसे पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट भी हैं । संसार की कोई वस्तु 
उनकी श्रेष्ठता की तुलना नहीं कर सकती । जो व्यक्ति अपना वास्तविक कल्याण 
चाहता है उसे केवल प्राकृतिक जगत्‌ के विषयों में ही लिप्त न रहकर उस 
परमाश्रय भगवान्‌ का सहारा लेना चाहिए। 
प्राकृतिक जगत्‌ एक कोटि है और अद्वितीय परब्रह्म दूसरी कोटि है। 
प्राकृतिक जगत्‌ इन्द्रियों और बुद्धि से अतीत परम सूक्ष्म सत्ता का द्योतक है। इन 
स्थूल और परमसूक्ष्म सत्ताओ के बीच में एक और सत्ता है। उसका नाम जीव 
है। यह सत्ता प्रकृति से तो बहुत उत्कृष्ट और सूक्ष्म है, परन्तु परब्रह्म से यह कम 
उत्कृष्ट और सूक्ष्म है। इसी भाव को बताने के लिए मन्त्र में कहा है कि इस 
परले एक, अद्वितीय से इधर एक चेतन है, जिसकी सत्ता हमसे कभी 
छिपती।' प्राकृतिक पदार्थ तो अपनी एक अवस्था में बाह्य इन्द्रियों द्वारा भी जाने 
जाते हैं, इसलिए वे स्थूल हैं, परन्तु परब्रह्म बाह्य इन्द्रियों से तो देखे ही नहीं जाते 
प्रत्युत उनको बुद्धि से, विचार से भी पूर्णरीति से अनुभव नहीं किया जा सकता, 
इसलिए वे परम सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाह्य इन्द्रियों से नहीं देखा जा सकता 
इसलिए वह प्रकृति से सूक्ष्म है, परन्तु जीवात्मा स्वयं अपनी ज्ञानशर्क्ति | 
अपने-आपको 'मैं' इस प्रकार के ज्ञान द्वारा सदा अनुभव करता रहता ह्‌, 
इसलिए वह परब्रह्म की अपेक्षा कम सूक्ष्म है। हमें जिस प्रकार की निकटतम 


जीवनमयी और प्रत्यक्ष अनुभूति ' मै' की होती है उस प्रकार की उ si | 
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को नहीं होती--हम जैसे-' मैँ' को पहचानते हैं, वैसे परब्रह्म को उसी असलियत 
में नहीं पहचान सकते, इसलिए परब्रह्म जीव की अपेक्षा सूक्ष्म, अधिक अगोचर 
है। मन्त्र में जीवात्मा को चित्‌ शब्द से कहा गया है। चित्‌ का अर्थ-- 
जाननेवाला । यह जीवात्मा के प्रमुख लक्षणो में से एक है। जीव का जीवत्व इसी 
में है कि वह प्रतिक्षण किसी-न-किसी वस्तु को जानता रहता है, किसी-न- 
किसी विषय को सोचता रहता है। यदि वह किसी नये विषय को नहीं सोच 
रहा होता है तो पूर्व अनुभव किये हुए विषयों को ही स्मृति द्वारा देख रहा होता 
है। यदि किसी अन्य विषय को वह न भी सोच रहा हो तो वह स्वयं अपने- 
आपको ही 'मैं' इस प्रकार से जान रहा होता है | सुषुप्ति की अवस्था को छोड़कर 
वह प्रतिक्षण किसी-न-किसी विषय को जान रहा होता है । सुषुप्ति में भी, 
विचारको का मत है कि जीव को 'मैं' का और अन्य विषयों के अभाव का ज्ञान 
रहता है । नहीं तो जागने पर वह यह न कह सकता कि 'मैं' खूब सोया । प्रयत्न 
को छोड़कर शेष सुख, दुःख, इच्छादि जीव के लक्षण ज्ञान के ही अन्तर्गत हो 
सकते हैं, क्योंकि सुखादि विशेष प्रकार के ज्ञान के नाम हैं । इस प्रकार हम जीव 
के विषय में---' मैं” के विषय में जो कुछ जानते हैं वह उसके ज्ञानवत्त्व के 
आधार पर ही जानते हैं, इसलिए मन्त्र में जीव को जो ' चितू' कहा गया है, वह 
बहुत उपयुक्त है। यों चित्‌ तो परब्रह्म भी है, परन्तु उनके चित्त्वगुण को हम 
अनुमान से जानते हैं | चित्त्व का सीधा अनुभव तो हमें अपने में ही--जीव में 
ही होता है। 

मन्त्र में चित्‌ जीवात्मा का एक विशेषण और है। वह है “ दुर्णशम्‌'' दुर्णश 
का शब्दार्थ है जो कभी छिपे नहीं, जिसका कभी अदर्शन न हो। हम संसार को 
प्रत्येक वस्तु से इन्कार कर सकते हैं, परन्तु अपने जीवात्मा से, अपने 'में' से 
कभी इन्कार नहीं कर सकते। ऐसे दार्शनिक मिल जाएँगे जो कह देंगे कि यह . 
प्राकृतिक जगत्‌ सर्वथा मिथ्या है। इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसके सब अच्छे, 
बुरे और उदासीनरूप तथा इसके सब अच्छे, बुरे और उदासीन सम्बन्ध सर्वथा 
मिथ्या है। यह जगत्‌ वस्तुतः न कभी था, न है और न होगा। जो कुछ 
सत्ता दृष्टिगोचर होती है, वह हमारी कल्पित और अतात्त्विक है और ऐसे भी 


। दार्शनिक मिल जाएँगे जो कह देंगे कि परब्रह्म नाम की भी कोई वस्तु असल 


में नहीं है। परमात्मा और उसके सम्बन्ध के सब विचार निरी असत्य, अतात्त्विक 


। केल्पनामात्र हैं, परन्तु इस प्रकार के दार्शनिक भी अपने चित्त्व गुणाशली 'मैं' 


| 
। 


से इन्कार नहीं कर सकते । उन्हें इसकी सत्यता तो माननी ही पड़ती है कि ' मैं' 
जो जगत्‌ की और परमात्मा की असत्यता को जान रहा हू और इसको घोषणा 
कर रहा हूँ। में और सबसे इन्कार कर सकता हूँ, परन्तु “मैं' से इन्कार नहीं कर 
भकता | यह 'मैं” दुर्णश है। मैं और सब वस्तुओं का अदर्शन कर सकता हूँ, उन्हे 
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अपने विचार के द्वारा मिटा सकता हुँ, परन्तु मैं “मैं' का अदर्शन नहीं कर सकता। 


मैं 'मैं' को 'मैं' से नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'मैं' का तो मैं सीधा अनुभव कर 
रहा हूँ । इस “मैं” के अनुभव का आधार लेकर ही तो मैं जगत्‌ के विषय में अपनी 
स्थापनाएँ करता हूँ। | 
आत्मा के ' दुर्णश' विशेषण से आचार-शास्त्र के क्षेत्र-विषयक भी एक 
ध्वनि निकलती है । कितने ही अधैर्यशाली लोग जब असह्य दुःखों से आक्रान्त 
होते हैं तब बजाए इसके कि वे धीरतापूर्वक उन दुःखों को सह लें, वे आत्महत्या 
करके उन दु:खों से मुक्ति पाना चाहते हैं वे समझते हैं कि जब हम ही. न रहेंगे 
तो हमें दुःख कहाँ से होंगे, परन्तु यह उनकी भूल है । आत्मा दुर्णश है। उसका 
कभी नाश नहीं होता। हमें जो दु:ख मिलते हैं वे प्रभु की नियम-व्यवस्था के 
अनुसार हमारे अनुचित कर्मा का फल होते हैं। वे हमें भोगने ही पड़ेंगे। उनसे 
छुटकारा नहीं हो सकता। '“नाभुक्तं क्षीयते कर्म''--कर्म अपना भोग दिये 
बिना नष्ट नहीं हो सकता | यदि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमें बचे हुए कर्म 
का दुःखभोग आगामी जन्म में करना पड़ेगा और आत्महत्या का एक पाप अपने 
सिर पर हम और चढ़ा लेंगे, इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आत्मा को 
अविनाशी जानकर इस जन्म में अपने कर्मों के कारण जो दुःख हमें भोगने पड़ते 
हैं, उन्हें धरीरतापूर्वक यहीं भोग लें और यह जानकर कि हमारे दुःख हमारे कर्मों 
, का फल हैं भविष्य में दुःखों से बचने के लिए अपने कर्मों को सुधारने की चेष्टा 
करें । जिससे आगामी जीवन के लिए और इस जीवन के भी अवशिष्ट भाग के 
लिए दु:खों से हमारा लेखा साफ़ हो जाए] अपने को मारना चाहकर कोई दुःख 
से नहीं बच सकता, क्योंकि आत्मा दुर्णश है। अपने को पवित्र और शक्तिशाली 
बनाकर ही हम दुःखो से बच सकते हैं। 
इसके साथ ही आचारशास्त्र के क्षेत्रविषयक एक यह भी ध्वनि ईस 
'दुर्णश' विशेषण से निकलती है कि आत्मा अमर है और इसलिए यदि हमारे 
किन्ही सत्प्रयत्रों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी 
निराश होने की कोई बात नहीं है। उन प्रयलों का फल हमें आगामी जन 
मिलेगा, इसलिए अपने सत्प्रयत्न हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिएँ और इसलिए 
अपने कर्तव्य-पालन में किसी का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा 
है। उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए डरना क्या? । 
मन्त्र में परमात्मा के सूचक 'एकम्‌' शब्द के साथ एक विशेषण अ 
लगाया गया है। अन्यत्‌ का अर्थ है भिन्न, पृथक्‌। इस शब्द की शति 
कि परमात्मा प्राकृतिक जगत्‌ और जीवात्मा दोनों से भिन्न है, पृथक्‌ है, ति 


जगत्‌ और जीव परमात्मा के ही रूपान्तर-मात्र नहीं हैं। परमात्मा ही वि 


से जगत्‌ और जीव के रूप में नहीं आया हुआ है । परमात्मा इनसे 
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है। उसकी सत्ता प्रकृति और जीव से बिल्कुल पृथक्‌ है । ये तीनों तत्त्व एक ही 
नहीं हैं--ये एक-दूसरे से सर्वथा और मौलिकरूप से भिन्न हैं। बे 
परमात्मा को जो 'एकम्‌' शब्द से कहा गया है, उसकी भी एक ध्वनि 
है। वह यह कि परमात्मा ही एक है। प्रकृति और जीव एक नहीं है। वे दोनों 
अनेक हैं । प्रकृति परमाणुओं के रूप में अनेक है--प्रकृति के असंख्य परमाणु 
हैं और जीवात्मा भी असंख्य हैं। अनुभव में आनेवाली प्रकृति और जीवों की 


. अनेकता, असंख्यता को प्रभु के एकम्‌' नाम द्वारा प्रकरान्तर से परिपुष्ट कर दिया 


गया है। 

पूर्वमन्त्र में प्रश्न और उसके इस मन्त्रगत उत्तर द्वारा हमारा ध्यान एक बड़ी 
मार्मिक बात की ओर खेंचा गया है । कुछ लोग भूल से यह समझ बैठते हैं कि 
यह जो प्राकृतिक जगत्‌ दिखाई दे रहा है, इससे परे और ऊपर और कुछ नहीं 
हैं। विश्व-तत्त्व इस प्राकृतिक जगत्‌ में ही समाप्त हो जाता है। बस, प्राकृतिक 
जगत्‌ ही है जो कुछ है। इससे भिन्न आत्मा, परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है। 
परमात्मा तो सर्वथा ही कोई वस्तु नहीं है। जीवात्मा भी जो प्रतीत होते हैं वे 
प्रकृति के ही परिणाम हैं। उत्पन्न होने से पूर्व हमारा जीव नहीं था। मरने के 
पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा। जीवन-काल में जो जीव दिखाई दे रहा है, वह प्रकृति 
का ही एक परिणाममात्र है। प्रकृति से ही जैसे-रूप, गन्ध आदि निकल आते 
हैं, वैसे ही उससे विचार निकल आते हैं, जिन्हें हम जीव नाम दे देते हैं। ऐसा 
समझकर ये मूर्ख लोग कहने लगते हैं, हम न जन्म से पहले थे और न मरने 


। के बाद रहेंगे, केवल कुछ समय के लिए हमारी सत्ता है, इसलिए इस केवल 
| कुछ समय तक रहनेवाले जीवन को क्यों व्यर्थ खोते हो। इस क्षणभन्नुर जीवन 
। में जितना आनन्द लूटा जाए लूटो। जब आत्मा परमात्मा ही कुछ नहीं तो पाप- 


पुण्य भी कुछ नहीं रह जाते, इसलिए जिस उपाय से भी बन सके अपनी क्षणिक 


। जिन्दगी को सुखी बनाने की चेष्टा करो। व्यक्ति जैसे विचार रखता है, वैसे ही 


उसके आचरण भी हो जायां करते हैं, इसलिए ये अनीश्वर और अनात्मवादी 


। प्रकृतिप्रिय लोग प्राकृतिक विषयों में बुरी तरह लिप्त हो जाते हैं। जीवन को 


नियन्त्रण में रखनेवाला कोई आधार इनके पास नहीं रह जाता, इसलिए ये खूब 


। खुल खेलते हैं। इस खुल खेलने का परिणाम यह होता है कि ये चले तो थे अपने 


ज ज बन जाते हैं पूर्ण दुःखी । अनियन्त्रित जीवन व्यतीत, 
सहीत सल ना भाँति-भाँति के रोगादि दुःख आ घुसते हैं, फिर 
स्वार्थवृत्ति के कारण ये व्यक्ति आपस में एक-दूसरे को लूट-खसोट और धोखा 

देकर तथा लड़-झगड और मार-पीटकर परस्पर को दुःखी बनाते हैं, फिर इन 
स्वार्थपरायण व्यक्तियों से बनी हुई जातियाँ दूसरी जातियाँ को अपने अधीन करने 
लिए भयङ्कर युद्धों द्वारा रुधिर की नदियाँ बहाकर अपने और विजेतव्य 


म. , 
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जातियों के अगणित लोगों को दुःख के सागर में डुबोती हैं। इस प्रकार यह 
दुःख-परम्परा बढ़ती ही जाती है और एक समय ऐसा आता है जब दु:ख-पर- 
दुःख भोगती हुई मनुष्य-जाति स्वयं अपने जीवन से असन्तुष्ट हो जाती है और 
उन्हें यह नहीं सूझता कि वे क्या करें और क्या न करें। उन्हें अपनी दुःखपूर्ण 
दयनीय स्थिति से पार ले-जानेवाला कोई मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता। 
भगवान्‌ ने इस मन्त्र द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व-तत्त्व केबल 
प्रकृति पर ही समाप्त नहीं होता। प्रकृति से परे भी आत्मा और परमात्मा नाम 
की सत्ताएँ हैं। हमारी असलियत प्रकूति नहीं, प्रकृति से भिन्न आत्मा हमारी 
असलियत है। प्रकृति और आत्मा दोनों का नियन्ता अद्वितीय परमात्मा है। जब 
हम परमात्मा के नियमों में रहकर, अपने ' आत्मत्व ' को पहचानते हुए, प्राकृतिक 
जगत्‌ का उपभोग करेंगे तभी हमें संसार में सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। यदि 
हमने प्रकृति-तत्त् से ऊपर आत्मा और विश्व के अधिष्ठाता परमात्मा को न 
पहचाना तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम केवल अपनी आँखें मीच लेने 
से आत्मा और परमात्मा की सत्ता को नहीं मिटा सकते | हमारे न मानने पर भी 
आत्मा और परमात्मा हैं । हमारे न मानने पर भी स्वतन्त्र कर्मकर्त्ता हमारे ' आत्मा' 
की सत्ता है। हमारे न मानने पर भी हमारे कर्मों का फल देनेवाले प्रभु की सत्ता 
है। हमारा आत्मा अनादि और अमर है। उसे उसके भले-बुरे कर्मो का सुख और 
दु:ख फल देनेवाला परमात्मा भी अनादि और अमर है । संसार में चलने के लिएं 
परमात्मा ने आत्मा के लिए कुछ नियम बनाये हैं। उन नियमों पर -चलनेवाला 
संसार में सुखी होगा और अन्त में ईश्वर-साक्षात्कार द्वारा मोक्षसुख का अधिकारी 
होगा। जो उन नियमों पर नहीं चलेगा वह दुःख उठाएगा। चाहे इसे कोई माने 
या न माने | हमारा न मानना वास्तविकता को मिटा नहीं सकता, इसलिए तो हमें 
न चाहते हुए भी भाँति-भाँति के दु:ख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने 
का फल भोगने के लिए विवश हैं। असली सुख चाहनेवाले को चाहिए कि वह 
प्रकृतिबाद (1/410114121) से ऊपर उठकर आत्मवादी और परमात्मावादी 
होकर अध्यात्मवाद (Spiritualism) को स्वीकार करे। इसी में का 
और इसी में जातियों का सुख है । हमें सुखी बनाने की यही अमृतौषधि है। 
भगवान्‌ से आपने प्रश्न का यह उत्तर सुनकर उपासक कहता है कि है 


महाराज! मैंने आपसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लिया। मुझे अच्छी तरह SS 
पूर्ण | 


गया है कि प्राकृतिक जगत्‌ ही सब-कुछ नहीं. है। केवल प्रकृतिवादी 
कल्याण और मङ्गल प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति से ऊपर आत्मा और परमात्मा 
नाम के तत्त्व भी हैं। जब तक इन दोनों तततो को भी नहीं पहचाना जाएगा हु] 
इस तत्त्वज्ञान के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला जाएगा तब तक ह पृ 
मङ्गल को आशा नहीं रखनी चाहिए। हमारा पूर्ण मङ्गल अध्यात्म “ 


` 


हाँ, इस लोक से परे भी कुछ है 
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जानकर ही हो सकता है। भगवान्‌ से यह तत्त्वज्ञान सीखकर उपासक अपने 
अन्दर इस सचाई के प्रचार के लिए एक अद्भुत स्फुरणा अनुभव करता है। वह 
भगवान्‌ को सम्बोधन करके कहता है कि हे वरुण! मैं आपको सम्मुख करके 
कहता हूँ कि अब मैं तैयार हो गया हुँ, प्रकृतिवाद में पड़ने के कारण पणि, 
अर्थात्‌ दुर्व्यवहारी बन गये लोगों की आवाजें नीची हो जाएँ। मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त 
हो गया है। अब मैं प्रकृतिवादी लोगों की आवाज को संसार में बढ़ने नहीं दूँगा । 
मेरे सत्यप्रचार के आन्दोलन के आगे उनकी आवाज को दब जाना पड़ेगा। अब 
उनके मिथ्या सिद्धान्त संसार को और अधिक दु:ख और अमङ्गल प्रदान नहीं 
कर सकेंगे। 
सत्य में शक्ति ही ऐसी है । जिसे कोई सत्य पता लग जाता है, वह उसका 


* प्रचार करने के लिए उतावला हो उठता है। बह उस सत्य को और उससे प्राप्त 


होनेवाले मङ्गल को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। वह अपनी इस 
सम्पत्ति को औरों को बाँटकर उनके साथ मिलकर भोगना चाहता है। सत्य का 
कुछ स्वरूप ही ऐसा है। उपासक को आध्यात्मिक सचाई का अनुभव हुआ है। 
वह भी उस सचाई का विश्व में प्रचार करने के लिए उतावला होकर प्रकृतिवादी 
पणियों का आह्वान कर रहा है। ` 

प्रकृतिवाद में पड़कर दुर्व्यबहारी, पणि बन गये लोगों को मन्त्र में एक 
दूसरे नाम दास से भी अभिहित किया गया है। यहाँ दास शब्द के अर्थ को समझ 
लेना चाहिए। वेद में दस्यु और दास शब्द का बहुत स्थलों पर प्रयोग हुआ है। 
ये दोनों शब्द ' दसु' धातु से, जिसका अर्थ उपक्षय, अर्थात्‌ क्षीण होना है, बनते 
हैं। दस्यु के अर्थ में तो सब भाष्यकार सहमत हैं कि जो लोग दूसरों को क्षीण 
करें उन चोर, डाकू आदि दुष्ट पुरुषों को दस्यु कहते हैं। दास शब्द के अर्थ में 
मतभेद है । सायणाचार्य ने दास का अर्थ भी प्रायः दस्यु ही किया है। उसने इन 
दोनों में कर्त्ता में प्रत्यय माना है, अर्थात्‌ जो दूसरों को क्षीण करे वह दस्यु और 
दास है, परन्तु ऋषि दयानन्दजी ने अपने भाष्य में स्थान-स्थान पर दास का अर्थ 
शूद्र या सेवक भी किया है। दास का अर्थ संस्कृतसाहित्य में शूद्र होता रहा है, 
यह एक अत्यन्त सुप्रसिद्ध बात है, इसलिए मनु आदि ने नियम भी बना रकखा 
था कि शूद्र व्यक्ति का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके अन्त में दास आता हो, . 
इसलिए दास का अर्थ शूद्र करना ऋषि की अपनी ही कल्पना नहीं है । बह उनसे 
पूर्व के आचार्यों के मन्तव्य की परम्परा पर आश्रित हैं। ऋषि दयानन्दजी के 
मन्तव्य में शूद्र उस व्यक्ति को कहते हैं, जिसमें ब्राह्मणादि तीनों वणां में से किसी 
भी चर्ण की योग्यता न हो, जो सिखाने पर भी कोई बुद्धि की बात न सीख सके, 
जो केवल सेवकपने आदि के छोटे-मोटे स्थूल बुडि के काम ही कर सके। दूसरे 
शब्दों में जो व्यक्ति अपने अन्दर कोई भी ऊँची शक्ति न होने के कारण क्षीण 
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है, दुर्बल है, वह शूद्र कहलाता है, इसलिए शूद्र शब्द का अर्थ भी यही है कि 
“शुचं द्रावयति'', अर्थात्‌ जिसे देखकर दूसरों के मन में दया उत्पन्न हो कि 
देखो! बिचारे में कुछ भी योग्यता नहीं आ सकी, इसलिए जब ऋषि दयानन्दजी 


और मनु आदि आचार्य दास का अर्थ शूद्र करते हैं तब उनके मन में दास में . 


कर्त्ता में प्रत्यय नहीं है, प्रत्युत कर्म में प्रत्यय है, अर्थात्‌ क्षीण करनेवाला नहीं 
प्रत्युत जो स्वयं क्षीण है, वह दास है। 

ऋषि दयानन्दजी ने दास का अर्थ गुणों में क्षीण सेवक या शूद्र निरा अपनी 
कल्पना से नहीं कर लिया है | स्वयं वेद में भी यह शब्द शूद्र, अर्थात्‌ सेवक के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के कुछ स्थलों में यह शब्द इस प्रकार प्रयुक्त हुआ 


है कि वहाँ इसका अर्थ सेवक या शूद्र के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। 


उदाहरण के लिए ऋ० ७। ८६। ७ में 
अरं न दासो मीळहुषे कराणि । 
यह वाक्य आता है | इसमें उपासक वरुण भगवान्‌ को सम्बोधित कर रहा 
` है। वह भगवान्‌ से कह रहा है कि प्रभो! जैसे दास स्वामी की भक्ति करता है, 

' वैसे ही मैं भी आपकी खूब भक्ति करूँ। यहाँ स्पष्ट ही दास का अर्थ सेवक है। 

सायण को भी यहाँ दास का अर्थ भृत्य अर्थात्‌ सेवक ही करना पड़ा है । इसी 

प्रकार ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के १६ वें सूक्त से लेकर २४ वें सूक्त तक के 
प्रत्येक सूक्त के अन्तिम मन्त्र के अन्तिम चरण में ''स्याम रथ्यः सदासाः '' ये 
शब्द आते हैं। इन शब्दों से ऊपर के मन्त्रभाग में कहा गया है कि हे इन्द्र 

(प्रभो!) हमने आपकी वेदोक्त स्तुति कर ली है। इस वाक्य के पंश्चात्‌ ये उद्धृत 
शब्द प्रार्थनारूप में आते हैं। इनमें कहा गया है कि हे भगवन्‌! आपकी स्तुति 
के कारण हम रथोंवाले और सदास, अर्थात्‌ दासों से युक्त हो जाएँ। यहाँ दास 
का अर्थ दस्यु नहीं सेवक ही करना होगा । कोई भी अपने घर में भगवान्‌ से दस्यु 

भेजने की प्रार्थना नहीं कर सकता | सायण ने यहाँ '“सदासा: '' का अर्थ “ 

भजमानाः ', अर्थात्‌ सदा सेवा करनेवाले उपासक ऐसा किया है । इस अर्थ a 

भी दास का अर्थ सेवक, ऐसा ही मानना पडता है। सायण को भी यहाँ दास 
का दस्यु अर्थ त्याग देना पड़ा है। पुनः ऋ० ८ ५१॥ ९ में 

यस्यायं विश्व आर्यो दास: शेवधिपा: । 

ल यह वाक्य आता है | यह वाक्य इन्द्र का विशेषण है । इसका शब्दार्थ ल 
जिस इन्द्र का आर्य और दास सब जन-समुदाय शेवधिपा, अर्थात्‌ खजा 
को रक्षा करनेवाला है।'' आर्य और दास दोनों मिलकर इन्द्र के-- परमेश्वर 
शेवधि की, खजाने की रक्षा करते हैं। यहाँ भी दास का अर्थ दस्यु नहीं 
सकता | दस्यु रक्षा नहीं करता। वह विनाश करता है। यहाँ दास का अर्थ रट 
या सेवक ही करना होगा। आर्य का अर्थ यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
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हाँ, इस लोक से परे भी कुछ है ह 


के लोग होगा। दास का अर्थ शूद्र वर्ण के लोग होगा। वेद के अनुसार मनुष्य- 
जाति के आर्य और दस्यु-अच्छे लोग और बुरे लोग, ये दो भेद होते हैं वेद के 
विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवः। --ऋ० १।५१।८ 


आदि स्थलों से यह बात विदित होती है । इस मन्त्रखण्ड का शब्दार्थ 
“जो आर्य हैं और जो दस्यु हैं, उन्हें भली-भाँति जानो'', फिर आर्य लोगों के 
दो विभाग हो जाते हैं | आर्यवर्ण और दासवर्ण। ऋग्वेद के 

हत्वी दस्यून्‌ आर्य वर्णमावत्‌। -क्र० ३।३४। ९ 

इस मन्त्रखण्ड में ' आर्यवर्ण' शब्द का प्रयोग हुआ है । इस मन्त्रखण्ड का 
शब्दार्थ है कि “इन्द्र दस्युओं को दण्डित करके आर्यवर्ण की रक्षा करता है |”! 
आर्यवर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--ये तीन वर्ण आते हैं | ऋण ७। ३३।७ 
में इस सम्बन्ध में कहा है-- 

तिस्त्र: प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा: । 

अर्थात्‌ “तीन प्रकार की प्रजाएँ आर्य कहलाती हैं, क्योंकि वे ज्योति, 
अर्थात्‌ ज्ञान के प्रकाश में अग्रगामी होती हैं '' और दासवर्ण के सम्बन्ध में कहा 
है 

यो दासं वर्णमधरं गुहा क:। --क्र० २। १२। ४ 

अर्थात्‌ जो इन्द्र (परमात्मा या सम्राट्‌) बुद्धि में नीचे पुरुष को दासवर्ण 
बनाता है। 

जो लोग ज्ञान में, बुद्धि में, अग्रगामी हैं वे आर्य और जो बुद्धि में, ज्ञान 
में, निम्न हैं वे दास या शूद्र कहलाते हैं। दास या शूद्र की तुलना में ब्राह्माणदि 
तीन वर्णो के लोग आर्य इसलिए कहलाते हैं कि वे ज्ञान का, विद्या का, जीवन 
व्यतीत करते हैं। दास या शूद्र वर्ण के लोगों में ज्ञान, विद्या न होने के कारण 
उन्हें इस नाम से कहा जाता है, इसलिए ऋषि दयानन्दजी ने अपने ग्रन्थों में शूद्र 
का अर्थ यह किया है कि जो पढ़ाने-लिखाने पर भी कुछ न पढ़ सके वह शूद्र 
है, इसलिए हम दास का ऋषि दयानन्दकृत शूद्र, अर्थात्‌ अज्ञान का जीवन 
व्यतीत करनेवाले क्षीण, दयनीय व्यक्ति ऐसा अर्थ भली-भाँति स्वीकार कर 
सकते हैं। ज 

प्रस्तुत मन्त्र में जो प्रकृतिवादी दुर्व्यवहारी, पणि ०, को दास कहा है 
बह दासवर्ण, अर्थात्‌ शूद्रवर्ण के अभिप्राय से तो नहीं कहा गया है, क्योंकि 
प्रकृतिवादी लोग बड़े-बड़े पण्डित भी हो सकते हैं। वे दस्यु तो भले ही हा 
परन्तु उन्हें दास, अर्थात्‌ शूद्र, अर्थात्‌ बुद्धि न होने के कारण सेवा आदि करनेवा 
नहीं कहा जा सकता, तो फिर यहाँ पणियों के लिए शूद्र का वाचक दास शब्द 
क्यों व्यवहृत किया गया ? यहाँ इस शब्द के प्रयोग की विशेष ध्वनि है । वह यह. 
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कि जिस प्रकार एक दास, अर्थात्‌ बुद्धि के अभाव के कारण क्षीण शूद्र व्यक्ति 
दयनीय होता है, उसी प्रकार ये प्रकृतिवादी पणि, दुर्व्यवहारी लोग भी दयनीय 
हैं ये जो प्रकृतिवादी हो गये हैं इसका कारण यह है कि इन्हें तत्त्व का पूर्णज्ञान 


नहीं है, इसलिए वास्तविक तत्त्वज्ञानी के लिए तो ये दयनीय हैं । वह तत्त्वज्ञानी 
इन अज्ञानी प्रकृतिवादियों को मन्त्र के वर्णन के अनुसार भूमि पर ही चलाने के 
लिए, अर्थात्‌ उन्हें बहुत न बढ़ने देने के लिए तो पूरी चेष्टा करेगा, परन्तु इस 
चेष्टा में उसके हृदय में प्रकृतिवादियों के लिए शत्रुता के भाव न होकर करुणा 
के भाव होंगे। वह उनका विरोध असल में उनके कल्याण के लिए कर रहा 
होगा। 

मन्त्र के उत्तरार्ध से पाठक देखेंगे कि यह ध्वनि भी स्पष्ट निकल रही हे 
'कि हमें वेद के स्वाध्याय से, आत्मा और परमात्मा के चिन्तन से जो ज्ञान प्राप्त 
हो उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए | प्रत्युत उसका दूसरों तक 
प्रचार करने में भी हमें पूरा प्रयल करना चाहिए । जैसे मन्त्र का उपासक अपनी 
प्राप्त सचाई का प्रचार करने के लिए. उछल रहा है, वैसा ही हमें भी करना 
ज्चाहिए। 

हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी कभी जड़-चेतन के, आत्मा-अनात्मा के और 
आत्मा-परमात्मा के भेद को भली-भाँति हृदयङ्गम करके प्राकृतिक विषयों के 
एकान्त सेवन में लिप्त रहने के मार्ग से जिसका अन्तिम परिणाम अवश्यम्भावी 
कष्ट है, परे हटकर अध्यात्म-मार्ग का अनुगामी बन सकेगा ? यदि बन सकेगा 
तो तेरे लिए शाश्वत सुख का द्वारा खुला पड़ा है। 
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अपनी शक्ति के सहारे करने का साहस कैसे कर सकता 


हे नाथ! आप मेरा साथ न छोड़ना 


त्वं ह्याशङ्ग वरुण ब्रवीषि पुन्मघेष्ववद्यानि भूरिं । 

मो घु पणी रभ्येडृताव॑तो भून्‌ मा त्वां बोचन्नराधसं जनांस: ॥ ७॥ 
अर्थ (अङ्क, वरुण) हे वरणीय प्रभो! (त्वम्‌) तुम (पुनर्मघेषु) 

बार-बार आत्मिक आदि धन प्राप्त करने के निमित्त (भूरि) बहुत-से (अवद्यानि) 

निन्दनीय आचरणों को (ब्रवीषि) हमें बता देते हो, [जिससे हम उनसे बच 

सकें] आप (एतावतः) इन इतने (पणीन्‌) दुष्टव्यवहारी पुरुषों को (अभि) 

ओर (सु मो भूत्‌) कभी मत हूजिए। (त्वा) आपको (जनासः) लोग 


'(अराधसम्‌) अपने ऐश्वर्य का दान न देनेवाला (मा) न (वोचन्‌) कह सकें । 


इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में भगवान्‌ को पुनर्मघ कहा गया था, क्योंकि 
भगवान्‌ हमें बार-बार मघ, अर्थात्‌ वेदोपदेशादि रूप ऐश्वर्य का दान करते हैं 
फिर द्वितीय मन्त्र में उपासक के लिए पुनर्मघ शब्द का प्रयोग हुआ था, क्योंकि 
भगवान्‌ से ऐश्वर्य प्रास करके उपासक भी उस ऐश्वर्य का औरों के लिए बार- 
बार दान करनेवाला बन जाता है । प्रस्तुत मन्त्र में पनुर्मघ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त 
हुआ है। यहाँ यह शब्द बार-बार ऐश्वर्य दान करनेवाले के लिए नहीं, प्रत्युत 
बार-बार प्रास होनेवाले ऐश्वर्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो विविध प्रकार के 
ऐश्वर्य हमें बार-बार प्राप्त होते हैं वे पुनर्मघ कहलाएँगे, फिर यहाँ सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग हुआ है । इस विभक्ति का प्रयोग निमित्त अर्थ में भी होता है, इसलिए 
मन्त्र के पुनर्मघेषु का अर्थ हुआ, बार-बार ग्राप्त होनेवाले, ऐश्वर्य प्राप्त करने के 
लिए। भगवान्‌ ने पूर्वमन्त्र में उपासक को संसार के अन्तिम तततो के सम्बन्ध 
में बडा मार्मिक और कल्याणकारी उपदेश दिया था। उस उपदेश की ओर ध्यान 
करके उपासक प्रस्तुत मन्त्र में भगवान्‌ की महिमा गा रहा है। वह कह रहा है 
हे भगवन्‌! आप हमें सदा ही कल्याणकारी उपदेश और निन्दनीय आचरणों से 
बचने की शिक्षा देते रहते हो। इनके अनुसार यदि हम चलना प्रारम्भि केर तता 
हमें बार-बार बहुत अधिक, आत्मिक शान्ति आदि के ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं। 

उपासक ने गत मन्त्र के उत्तरार्द्ध में भगवान्‌ को लक्ष्य करके यह निश्चय 
प्रकट किया था कि तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ अब मै प्रकृतिवाद में फँसे 
हुए दुर्व्यबहारी, पणि लोगों के साथ युद्ध करने में जुट जाल अ डक 
को संसार में बढ्ने नहीं दूँगा, परन्तु इतने महान्‌ कार्य ह बळ दर 


व्यक्ति तभी कर सकता है, जब उसके साथ सदा परमात्मा की शक्ति का हाथ 


0६0. 
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हो। इसी अभिप्राय से उपासक भगवान्‌ से कह रहा है कि हे महाराज! आप 
इन प्रकृतिवादी दुर्व्यबहारी लोगों की ओर मत हूजिए, उनकी सहायता मत 
कीजिए। भाव यह है कि आप मेरी ही सहायता कोजिए। भगवान्‌ कभी 
| दुर्व्यवहारी लोगों की ओर भी हो जाते हों, ऐसी बात नहीं है । स्थान-स्थान पर 
| वेद में भगवान्‌ को सत्य का पक्ष लेनेवाला कहा है। ऊपर के मन्त्र में ही जब 
| भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति से ऊपर आत्मा और परमात्मा भी हैं तो जो 
| लोग परमात्मा को न मानकर प्रकृतिवाद में पड़े हैं, भगवान्‌ उनके पक्ष में कभी 
| हो जाएँगे, यह कभी सम्भव ही नहीं हो सकता, फिर भी मन्त्र में उपासक 
भगवान्‌ से जो यह कह रहा है कि आप कभी दुर्व्यवहारियों की ओर मत हूजिए, 
वह केवल मनुष्य की मनोवृत्ति की दृष्टि से कहा गया है । मनुष्य की यह मनोवृत्ति 
है कि जब उसके सम्मुख कोई विरोधी शक्ति हो तो वह भगवान्‌ से प्रायः कह 
दिया करता है कि हे भगवन्‌! आप मेरी ओर ही हूजिए, विरोधियों की ओर मत 
हूजिए। इस प्रकार के उद्गार प्रकट करने से मनुष्य को एक विशेष प्रकार का 
सन्तोष प्राप्त होता है। ॥ 

मन्त्र में पणियों के लिए ““एतावत: '' विशेषण दिया गया है । एतावतः का 
शब्दार्थ है-इतने। इस पद की ध्वनि यह है कि हे भगवन्‌! ये पणि लोग तो 
इतने सारे हैं और मैं अकेला हूँ, यदि मुझे आपकी सहायता न मिली तो मैं इनकी 
प्रतिद्वन्दता कैसे कर सकूँगा। साथ ही इस “इतने” शब्द से यह भी सूचित होता 
है कि जगत्‌ में प्रायः प्रकृतिवादी, दुर्व्यबहारी लोग ही अधिक रहते हैं, उनकी 
तुलना में पूर्ण अध्यात्मवादी लोग थोड़े होते हैं, क्योंकि प्रकृति तो स्थूल है, 
| उसको ओर मनुष्यों का चित्त झट चला जाता है। आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म 
। है, उनको समझने में मनुष्य को कठिनाई होती है । 
| मन्त्र के अन्तिम चरण में उपासक एक और बात कहता है। वह कहता 
| है कि हे महाराज! जैसा ज्ञान आपने मुझे सिखाया है, वैसा अन्य मनुष्यों को भी 
| 
। 


सिखाते रहिए। कोई यह न कह सके कि भगवान्‌ ने मुझे यह ज्ञान नहीं सिखाया | 
इसी भाव को व्यक्त करने के लिए उपासक प्रभु से कह रहा है कि आपको लोग 
दान न देनेवाला न कह सके, क्योंकि मन्त्र में '“ब्रवीषि'' क्रिया द्वारा भगवान्‌ 
के उपदेश की ओर निर्देश है, इसलिए यहाँ ऐश्वर्य दान का अभिप्राय उपदेशरूप 
ऐश्वर्य दान ही मुख्य रूप में लेना चाहिए। 

हे मेरे आत्मन्‌। भगवान्‌ ने हमें ऐश्वर्य प्रात कराने के लिए अपने वेद कै 
उपदेश में बुराइयों से बचानेवाले जो अनेक उपदेश दिये हैं तुम भी सदा इदि 
पालन करते रहना। 
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मेरे इस वेद-स्तोत्र को सब मनुष्यों 
में पहुंचा दो 


मा मां वोचन्नराधसं जनासः 
पुन॑स्ते पृश्चि जरितर्ददामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभि- 
रन्तर्विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥ 


अर्थ-(जरितः) हे मेरे गुण गानेवाले उपासक! (जनासः) लोग (मा) 
मुझे (अराधसम्‌) ऐश्वर्य दान न देनेवाला (मा) न (अवोचन्‌) कह सके, 
इसलिए (पुनः) फिर (पृश्चिम्‌) वेदवाणी को (ते) तुम्हें (ददामि) देता हूँ 
(मे) मेरे (विश्वम्‌) सम्पूर्ण (स्तोत्रम्‌) वेदरूप इस स्तोत्र को (मानुषीषु) 
मनुष्योंवाली (विश्वासु) सब (दिक्षु दिशाओं (अन्तः) में (शचीभिः) 
अपनी बुद्धि और कर्मो से (आयाहि) पहुँचा दे। 

गात मन्त्र के अन्तिम चरण में जो भावना उपासक ने भगवान्‌ के प्रति 
प्रकट की थी उसके उत्तर में प्रभु कहते हैं कि उपासक लोग यह न कह सकें 
कि मैं अपने ऐश्वर्य का दान नहीं करता, इसलिए मैं यह वेदविद्या तुम्हें फिर देता 
हूँ। मुझसे प्राप्त किये हुए इस सम्पूर्ण वेद-स्तोत्र को तुम दिशाओं में--जहाँ-जहाँ 
भी मनुष्य रहते हैं, वहाँ सर्वत्र पहुँचा दो। इस कार्य में तुम अपनी शक्ति लगा 
दो। शची ज्ञान और कर्म को कहते हैं। उपासक को चाहिए कि वह भगवान्‌ से 
प्रास किये हुए वेदज्ञान को संसार के 'लोगों तक पहुँचाने में अपना सारा ज्ञान और 
सारी कर्म-शक्ति लगा दे। भगवान्‌ कहते हैं कि हे उपासक! मैंने यह वेदज्ञान 
तुमको बता दिया है। मेरा यह सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य है। इस ज्ञान को ठी मनुष्य 


` सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रात कर सकता है । इस वेदज्ञान को तुम केवल अपने तक 


ही सीमित मत रक्खो | इसे तुम सब लोगों तक पहुँचा दो, मैंने यह तुम्हें इसीलिए 
दिया है। जब तुम इसको प्रचार द्वारा सब लोगों तक पहुँचा दोगे तब कोई भी 
यह नहीं कह सकेगा कि मैंने लोगों को अपना ऐश्वर्य दान नहीं दिया। _। 
मन्त्र में यह जो कहा गया है कि मैं यह वेदज्ञान तुम्हें ““पुनः' देता हूँ। 
इसका अभिप्राय यह है कि यों तो सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर भगवान्‌ ने वेद 
का ज्ञान प्रकाशित कर दिया था, परन्तु जब तक कोई व्यक्ति सृष्टि के आरम्भ 
में प्रकाशित किये उस ज्ञान को पढ़ना और समझना शुरू न करे तब तक वेदज्ञान 
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000? 


असल में उसे प्राप्त नहीं हुआ है । जब कोई वेद को पढ़ना चाहेगा तभी वस्तुत: 
उसे वेद प्राप्त होगा, इसलिए जब कोई व्यक्ति वेद को पढ़ता है और समझता है 


तभी मानो उसके लिए भगवान्‌ ने वेदज्ञान नये सिरे से पुनः दिया है। 


वेद को मन्त्र में पृश्रि कहा है । यह किस अभिप्राय से है इसपर प्रथम मन्त्र 
की व्याखया में लिख आये हैं। उसी पृश्रिपदवाच्य वेद को मन्त्र में * स्तोत्र" 
नाम से भी कहा है । स्तोत्र उसे कहते हैं जिसमें किसी के गुण वर्णित किये जाएँ। 
वेद में क्योंकि भाँति-भाँति के पदार्थों के गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए 
वह स्तोत्र है। स्तोत्र शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में एक प्रकार के काव्य 
के लिए भी होता है । इसी सूक्त के दूसरे और तीसरे मन्त्र में वेद को काव्य भी 
कहा गया है । इस स्तोत्र का दान करनेवाले भगवान्‌ को भला अदानी कौन कह 
सकता है ? 

मन्त्र में भगवान्‌ उपासक से कह रहे हैं कि तू मुझ द्वारा प्राप्त किये हुए 
वेदज्ञान का सब मनुष्यों में प्रचार कर | इससे यह ध्वनि निकलती है कि जो वेद 
को पढ़े उसका कर्तव्य है कि वह अपने सीखे ज्ञान का दूसरे मनुष्यों में सदा 
प्रचार करता रहे । र ; 

हे मेरे आत्मन्‌! तू प्रभु की इस आज्ञा का सदा स्मरण रखना । तू बेद का 
सदा स्वाध्याय करते रहना और इस स्वाध्याय से तुम्हें जो ज्ञान उपलब्ध हो 
उसका अपने चारों ओर के सब लोगों में प्रचार करते रहना। 
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में आपके वेद-स्तोत्र का सर्वत्र प्रचार करूँगा 


टा आतें स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्‌ 

| विश्वासु मानुषीषु दिक्षु। 

ए देहि नु मे यन्मे अर्दत्तो असि 

) युज्यो मे सप्तपदः सखांसि॥ ९॥ _ 

है अर्थ-हे प्रभो! (मानुषीषु) मनुष्योंवाली (विश्वासु) सब ( दिक्षु) 


दिशाओं (अन्तः) में (ते) तेरे (स्तोत्रणि) स्तोत्र (उद्यतानि) उठकर (आ) 
ण्‌ सब ओर (यन्तु) चलें (नु) निश्चय ही (मे) मुझे (देहि) दे दीजिए (यत्‌) 
द्‌ जोकि (मे) मुझे (अदत्तः) नहीं दिया (असि) है, [क्योंकि हे भगवन्‌! तू] 


दा (मे) मेरा (युज्यः) मिलने योग्य (सप्तपदः) सदा साथ रहनेवाला और सात 
छन्दोंवाली वेदवाणी से प्रा होनेवाला (सखा) मित्र (असि) है। र 

शि गत मन्त्र में भगवान्‌ ने उपासक से कहा था कि हे भक्त! तू मेरे वेद- 

हो स्तोत्र को सब मनुष्यों तक पहुँचा दे । प्रस्तुत मन्त्र में उपासक भगनानु से कहता 


०७० ७22 आपकी 
है--हे महाराज! बहुत अच्छा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करूँगा हा | 
आज्ञानुसार मेरे प्रयत्न द्वारा आपके वेद- स्तोत्र र दिशाओं में, सब मनुष्यों का 

3 खूब उठकर चलें--उनका सर्वत्र खूब प्रचार हा | आ 

| मन्त्र के उत्तरार्द्ध में उपासक भगवान्‌ से कहता है कि हे र क 

आपकी आज्ञानुसार वेद-प्रचार में तो लगता हूँ, परन्तु इसके ह 

योग्यता और शक्ति की आवश्यकता है । इस महान्‌ कार्य के लिए दा सा 

बल चाहिए, मस्तिष्क में बडी प्रतिभा चाहिए, गहरी सूझ 9 ति 

प्रबल सहनशक्ति चाहिए, मन और उनि ह नहीं दी है, वह मुझे 

भगवन्‌! इन शक्तियों में से जो शक्ति अभी तक आपने मुझे न हा 

प्रदान कीजिए । मैं आपसे जो दान माँग रहा टु, वह आपको हक लिहीतो 

चाहिए, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ. और मित्र की ॥ मतच 0 

ह ह तना क 1 है लिए आओ ' ये दो विशेषण. | 

में मित्र कहकर उसे युज्यः ु 

ह रम गो भि है, जिसके साथ पा न ता था 

अपने- आपको मिलाना चाहिए। सा गाल नि रहते हैं। उनसे हमारा 

परमात्मा को पहचानते नहीं और न ह्मे योग द्वारा जो 
। योग नहीं हो पाता। जिसका फल यह होता 
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आनन्द और मोक्षसुख प्राप्त होना था, उससे बंचित रहते हैं । यों तो भगवान्‌ सदा 
ही हमसे मिले रहते हैं । भगवान्‌ का परिमाण अनन्त, असीम है, इसलिए कोई 
ऐसा समय नहीं था जब हम परमात्मा से मिले हुए नहीं थे और न ही ऐसा समय 
भविष्य में कभी होगा, जब हमारा परमात्मा से संयोग न होगा, परन्तु अज्ञान के 
कारण हम इस योग को अनुभव नहीं करते। इसी अभिप्राय से कहा कि प्रभु 
आप सप्तपद हैं । जिसका पद, अर्थात्‌ स्वरूप हमसे सप्त, अर्थात्‌ समवेत संयुक्त 
हो, उसे सप्तपद कहेंगे। भगवान्‌ हमारे ऐसे ही ससपद--सदा संयुक्त मित्र हैं। यह 
और बात है कि अज्ञान के कारण हम उनके इस संयोग को पहचानते नहीं। 
सप्तपद: का एक और अर्थ होता हे | सप्त अर्थात्‌ सातौं द्वारा जो पद, अर्थात्‌ प्राप्त 
किया जाए, बह सप्तपद्‌ कहलाएगा। वेद की रचना गायत्री आदि सात छन्दों में 
हुई है। वेद के इन सात छन्दों में बँधे हुए मन्त्रों के अध्ययन और मनन से 
परमात्मा प्राप्त होते हैं-उनका हमें ज्ञान होता है, इसलिए भगवान्‌ सप्तपद हैं । इस 
प्रकार इस विशेषण द्वारा हमें यह भी बता दिया गया कि परमात्मा का हमसे सदा 
संयोग रहता है और यह भी बता दिया कि अज्ञान के कारण हम प्रभु के साथ 
हमारे नित्य संयोग को पहचान नहीं पाते और उस अज्ञान को दूर करने का उपाय 
क्या है, यह भी बता दिया है। 

मन्त्र में वेद के लिए “'स्तोत्राणि'' ऐसा बहुवचन आया है । यह वेदों की 
अथवा वेदमन्त्रों की संख्या की बहुलता के कारण समझना चाहिए, क्योंकि वेद 
चार हैं और वेदमन्त्र सहस्रो हैं ।पूर्वमन्त्र में जो स्तोत्र ऐसा एक वचन आया था 
वह बहुत्व में एकत्व की विवक्षा से था। 

मन्त्र के “देहि नु मे यन्मे अदत्तः असि'' इस वाक्य का अर्थ हमने 
सीधा यह कर दिया है कि “जो मुझे नहीं दिया है वह मुझे दीजिए।'' मन्त्र का 
'' अदत्तः'' शब्द वास्तव में वरुण का विशेषण है । इसका शब्दार्थ है-- नहीं 
दिया है जिसने ऐसा।'” मन्त्र की “ असि'' क्रिया भी मध्यम पुरुष का एकवचन 
है और सम्बोधन किये जा रहे वरुण के लिए ही प्रयुक्त हुई है। इस सारे वाक्य 
का शब्दार्थ यह है कि “दीजिए मुझे वह, जिसके कारण आप मेरे प्रति नहीं दिया 
है जिसने, ऐसे हैं।' जिसका भाव-वही है कि आपने जो मुझे नहीं दिया है वह 
मुझे दीजिए। हमने अनुवाद की भाषा की सरलता और स्पष्टता के लिए वह अर्थ 
किया है जो ऊपर लिखा गया है। 

हे मेरे आत्मन्‌! सदा प्रभु की शरण में जाकर जो शक्तियाँ तुममें नहीं €' 
उनकी प्रभु से याचना करो और उनसे शक्ति प्राप्त करके सन दिशाओं में ५४ 
के वेद-स्तोत्र का प्रचार कर दो। 
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23 सप्तपद सखा 

प्रभु समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा 

मुक्त वेदाहं तद्यन्नावेषा समा जा । 

यह कक 

पा ददामितद्‌यत्ते अद्॑त अस्मि 

प्रात युज्य॑स्ते सप्तपदः सखांस्मि॥ १० ॥ 
र में 2 

स अर्थ- (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! (नौ) हम दोनों की (बन्धुः) 


ङ बन्धुता (समा) समान है, (जा) जन्म (समा) समान है। 
| प्रभु कहते हैं--हे उपासक! (नौ) हम दोनों का (यत्‌) जो (एषा) यह 
च (जा) जन्म (समा) समान है, (तत्‌) उसे (अहम्‌) मैं (बेद), जानता हूँ 
पाय (यत्‌) जो ( ते) तुझे (अदत्तः) मैंने नहीं दिया है, (तत्‌) वह (ददामि) देता 
हूँ, मैं (ते) तेरा (युज्यः) मिलने योग्य (सप्तपदः) साथ रहनेवाला और सात 
। ऽछन्दोंवाली वेदवाणी से प्राप्त होनेवाला (सखा) मित्र (अस्मि) हुँ।| 


की | 
हद्‌ इस मन्त्र के प्रथम चरण को गत मन्त्र के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। 
“क्ष यह उपासक का वाक्य है, इसलिए इसका अर्थ पृथक्‌ करके लिखा गया है। 

अष्टम मन्त्र में भगवान्‌ बोल रहे हैं। नवम मन्त्र में उपासक बोल रहा है और 


मे वह भगवान्‌ से दान माँग रहा है, फिर दशम मन्त्र में भगवान्‌ बोल रहे है और 
| उपासक से कह रहे हैं कि लो मैं तुम्हारा माँगा दान तुम्हें देता हु, परन्तु इस मात्र 


। का प्रथम चरण भगवान्‌ का वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्प्ट ही | 
। वरुण" इस सम्बोधनान्त पद द्वारा भगवान्‌ को बुलाया जा रहा है, इसलिए यह ' 

चन | असंदिग्ध रूप में उपासक का वाक्य है और अर्थ के समय इसीलिए इसे नवम 

[कम | अन्त्रके साथ, जोकि उपासक का वाक्य है मिलाकर पढ़ना चाहिए । नवम मन्त्र 

। के साथ इस चरण को मिलाकर पढ्ने से उपासक का भाव यह हो जाएगा कि 

क ' क्योंकि आप मेरे युज्य, सप्तपद मित्र हैं और हमारी बन्धुता और जन्म समान है, 
इसलिए हे प्रभो! आपने मुझे जो कुछ नहीं दिया है, वह दीजिए। 

1 है हमारी. और भगवान्‌ की बन्धुता और जन्म समान हैं, इस वाक्य का भाव 

| सल समझ लेना चाहिए। जो एक वंश और जाति के लोग होते हैं, उन्हें बन्धु कहा 
जाता है। हममें और भगवान्‌ में पारस्परिक बन्ती हे हमारा जन्म भी अप्राकृतिक 


। है और प्रभु भी अप्राकृतिक हैं। हम भी ज्ञानमय हैं और भगवान्‌ भी ज्ञानमय हैं। 
01 हम दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों में आत्मत्व समान है। भेद केवल इतना 
है कि हम आत्मा हैं और भगवान्‌ परमात्मा हैं। प्रकृति से भिन्न प्रकार की सत्ता 


करि 
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होने के कारण हममें एक प्रकार की बन्धुता है। साथ ही बन्धु शब्द की यह 

ध्वनि भी है कि जैसे बन्धुओं में प्रेम होता है, वैसे ही हम दोनों में भी प्रेम है। 
ज्ञानी आत्मा और परमात्मा में तो प्रेम होता ही है। अज्ञानी आत्मा में भले ही 
परमात्मा के लिए प्रेम न हो, परन्तु प्रभु में तो उसके लिए भी प्रेम रहता है। 

दोनों के समान जन्म का भाव यह है कि जैसे परमात्मा का जन्म अनादि 
है, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वैसे ही आत्मा का जन्म भी अनादि है, वह भी 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों अनादि काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि अन्यत्र 
वेद में आत्मा और परमात्मा को ' अज', अर्थात्‌ कभी उत्पन्न न होनेवाला कहा 
है, इसलिए यहाँ दोनों के समान जन्म का वही भाव लेना होगा जो अभी दिखाया 
गया है। यह समान जन्म का वर्णन एक आलङ्कारिक वर्णनमात्र है। 

मन्त्र के शेष तीनों चरणों में भगवान्‌ बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं--हे 
उपासक ! मैं जानता हूँ कि हमारा अनादि जन्म और अनादि बन्धुता समान है। 
मैं तुम्हारा युज्य और सप्तपद मित्र भी हूँ, इसलिए मैंने अब तक तुम्हें जो नहीं 
दिया है वह देता हूँ, जिससे तू आदर्श शक्ति-सम्पन्न होकर वेद का मनुष्यों में 
सर्वत्र प्रचार कर सके। 

हे मेरे आत्मन्‌! तुम तो प्रभु के बन्धु हो, प्रभु के प्यारे मित्र हो। अज्ञान 
के कारण तुम्हें भगवान्‌ के साथ अपने इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं रहा है । अपने 
इस सम्बन्ध को स्मरण करो और भगवान्‌ की शरण में जाओ। उनसे जो कुछ 
माँगोगे वह तुम्हें मिलेगा। 


mn] 


| 
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प्रभु ने मुझे अथर्वा पिता बना दिया है 

देवो देवाय॑ गृणते वंयोधा 

विप्रो विप्रांय स्तुवते सुमेधा: । 
अजीजनो हि वरुण स्वधा- 

वन्नर्थर्वाणे पितरं देवबन्धुम्‌ । 
तस्मा' उ राध॑ः कृणुहि सुप्रशस्तं 

सखा नो असि परमं च बन्धुंः॥ ११॥ 
अर्थ-(बरूण) हे वरण करने योग्य भगवन्‌! (देवः) आप दिव्य 


शक्तियोंवाले देव हैं (देवाय) दिव्य गुणोंवाले (गृणते) भक्त के लिए (वयोधाः ) 


आप अन्न और आयु देनेवाले हो (विप्रः) आप ज्ञानी हो (विप्राय) विद्वान्‌ 
(स्लुबते) भक्त के लिए (सुमेधाः) उत्तम धारणावती बुद्धि देनेवाले हो 
(स्वधावन्‌) अपनी शक्ति से स्वयं धारित हे भगवन्‌! (पितरम्‌) अपनी 
शक्तियों द्वारा अन्यों की पालना करनेवाला (देवबन्धुम्‌) दिव्य गुणों का बन्धु 
और (अथर्वाणम्‌) स्थितप्रज्ञ तत्त्वज्ञानी (अजीजनः) आपने मुझे बना दिया है 
(तस्मै) उस प्रकार के गुणोंवाले मेरे लिए (उ) निश्चय से (सुप्रशस्तम्‌) उत्तम 
प्रशंसनीय (राधः) ऐश्वर्य (कृणुहि) कीजिए, दीजिए (नः) हमारे (सखा) 
मित्र (च) और (परमम्‌) परम (बन्धुः) बन्धु (असि) आप हैं। 
भगवान्‌ देव हैं। देव शब्द 'दा' धातु और 'दिवु' धातु से बनता है। 
भगवान्‌ इसलिए देव हैं कि बे हमारे लिए सर्वदा भाँति-भाति के मङ्गलों को 
प्रदान करते रहते हैं। वे इसलिए भी देव हैं, क्योंकि उनमें असीम द्युति, अर्थात्‌ 
ज्ञानादि उज्ज्वल गुण हैं । जो उपासक प्रभु की संगति में आकर देव बन जाते हैं, . 
चे ही अपनी शक्तियों को दूसरों के कल्याण में लगाने लगते हैं और उनकी तरह 
ही उज्ज्वल गुणों के निधि बन जाते हैं, उनपर भगवान्‌ की कृपा होती है। भगवान्‌ 
उन्हे दीर्घ आयु देते हैं और दीर्घ आयु के साधन अन्नादि खाद्य-सामग्री भी देते 
हैं] भगवान्‌ विप्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं। भला उनके ज्ञान की तुलना कौन कर सकता 
है? जो उपासक भगवान्‌ की संगति में आकर ज्ञान के महत्त्व को समझने ह. हि 
और अपने ज्ञान को बढ़ाना प्रारम्भ कर देते हैं और इस प्रकार विप्र | 
के अनुकरण में स्वयं भी विप्र बनने लगते हैं, उनपर भगवान्‌ की कृपा होती है। 


उपासक को विप्र बनने में सहायता देने के लिए भगवान्‌ उसे धारणावती बुद्धि . 
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प्रदान करते हैं । 
नौवें मन्त्र में उपासक द्वारा की गई प्रार्थना के उत्तर में दसवें मन्त्र में 
भगवान्‌ ने उपासक से कहा था कि हे उपासक! तुम हमारे बन्धु और मित्र हो, 
इसलिए हम तुम्हें वेद-प्रचार के लिए आवश्यक शरीर-बल और बुद्धि आदि 
का गुण जो अभी तक नहीं दिया है, वह भी देते हें । प्रभु की आज्ञा के पालन 
में पूर्ण रीति से लगे हुए और प्रभु पर अपने-आपको सर्वथा न्यौछावर कर 
देनेवाले-सचमुच में प्रभु का बन्धु और मित्र बन जानेवाले उपासक पर शनैः- 
शनैः इन सब वस्तुओं की वृष्टि प्रभु की ओर से होने लगती है। वह प्रभु के 
इस दान को अनुभव करने लगता है। इस अनुभूति की अवस्था में उपासक के 
मुख से मन्त्र में वर्णित भाव निकलने लगते हैं । बह मन्त्र में वर्णित रीति से कहने 
लगता है-हे महाराज! आप देव हैं, आप विप्र हैं, आपकी संगति ने मुझे देव 
और विप्र बना दिया है। आपने मुझे अन्न दिया है, बल दिया है, आयु दी है, 
बुद्धि दी है और इस प्रकार हे भगवन्‌! आपने मुझे दिव्य गुणों को अपने भीतर 
बोधकर रखनेवाला देवबन्धु बना दिया है, स्थितप्रज्ञ, तत्त्वदर्शी अथर्वा बना दिया 
है। जिसका फल यह है कि अब मैं पिता बन गया हूँ--औरों का पालक बन 
गया हूँ। 
पीछे नवम मन्त्र में उपासक ने भगवान्‌ से याचना की थी कि हे महाराज! 
आपने अभी तक मुझे जो कुछ नहीं दिया है वह दीजिए। दशम मन्त्र में भगवन्‌. 
ने उत्तर में कहा था कि हे उपासक! मैंने अभी तक तुझे जो कुछ नहीं दिया है, 
वह देता हूँ। अब इस ग्यारहवें मन्त्र में जो कुछ वर्णन है उससे इसपर प्रकाश 
पड़ता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को किस प्रकार पूरा करते हैं । भक्त कह रहा 
है कि हे प्रभो! आप देव हैं, मैं भी आपकी उपासना से देव बन रहा हूँ। आप 
मुझ देव को वय, अर्थात्‌ दीर्घ आयु और उसका कारण अन्न-- दुग्ध, घृत, अनाज 
आदि खाद्य सामग्री देते हो। आप विप्र हैं, आपकी उपासना से मैं भी विप्र हो 
रहा हूँ। आप मुझ विप्र को मेधा बुद्धि देते हैं । आपकी उपासना से हे प्रभो! मैं 
अथर्वा, पिता तथा देवबन्धु कोटि का व्यक्ति बन गया हूँ। आप हमारे मित्र और 
परम बन्धु हँ। देव, विप्र, अथर्वा, पिता और देवनन्धु बन गयें मुझ उपासक की 
हे मित्र! हे बन्धो ! भगवन्‌। आप ऐसा उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कीजिए जिसकी सब 
लोग प्रशंसा करें । मन्त्र के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ कब हमारी 
प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। जब हम भगवान्‌ को अपना मित्र और बन्धु समझने 
लग जाएँगे, जब हम अपने इस मित्र और बन्धु के गुणों का चिन्तन करके उसी 
की भाँति देव, विप्र, अथर्वा, पिता और 'देवबन्धु बन जाएँगे। भगवान्‌ से हैं 
आयु की और उसके साधन अन्न की प्रार्थना करते हैं । भगवान्‌ हमारी इस प्रा 
को कब पूरा करेंगे? जबकि हम उन्हीं की भाँति देव बन जाएँगे । उदाहरण 


| 
ह 
| 
की 


का mA च्या... 3१ 


“पूरी करते हैं जो स्वार्थी नहीं होते, जो परा 
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RIMES SO हि 
लिए देव का एक अर्थ व्यवहार करनेवाला भी होता है। भगवान्‌ सृष्टिचक्र को 
चलाने के रूप में अद्भुत व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यक्ति अन्न आदि भोग्य पदार्थ 
लेना चाहता है, उसे व्यवहारशील बनना होगा-_चेष्टा करनी होगी। उसके 
व्यवहार को, उसके प्रयत्न को, भगवान्‌ भी सुफल कर देंगे, परन्तु जो हाथ- 
पर-हाथ धरके बैठ जाएगा प्रयत्न कुछ नहीं करेगा, केवल मुँह से प्रार्थना द्वारा 
प्रभु से अन्न-अन्न माँगता रहेगा, उसे भगवान्‌ उसको प्रार्थना पर अन्न नहीं देने 
लगे। देव के और भी कई अर्थ है जो विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखे जा रहे । 
ये अर्थ प्रभु के उस-उस गुण को कहते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के उस-उस गुण 
को धारण करके उस-उस अंश में देव बनने का यत्न करेगा भगवान्‌ उसपर कृपा 
करके उसे उस-उस 'अंश में और भी अधिक सफलता प्रदान करेंगे। भगवान्‌ 
बुद्धि प्रदान करते हैं, परन्तु किसको ? जो भगवान्‌ की भाँति विप्र बन जाए, जो 
ज्ञान सीखने का यत्न करने लग पडे| जो विद्या की बातें सीखने का यत्न नहीं 
करता, हाथ-पर-हाथ धरके बैठा रहता है भगवान्‌ से केवल प्रार्थना ही करता 
रहता है कि मेरी बुद्धि बढ़ा दो उसकी प्रार्थना पर प्रभु उसकी बुद्धि नहीं बढ़ाने 
लगे। प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी होना चाहिए । प्रयत्नहीन प्रार्थना को भगवान्‌ पूरा 
नहीं करते, क्योंकि बिना प्रयत्न के जीवन में पूर्ण सत्य नहीं आता और जो 
सत्यशील नहीं हैं, उसकी प्रार्थना भगवान्‌ कभी पूरी नहीं करते। स्थान-स्थान 
पर बेद में उपदेश दिया गया है कि भगवान्‌ असत्यकर्मी पापी को दण्डित करते 
हैं, उसका पक्ष नहीं लेते। जो व्यक्ति प्रभु की उपासना में बैठकर प्रभु के गुणों 
को अपने में धारण करने के प्रयत्न द्वारा अपने को पवित्र नहीं बनाता है वह तो 
असत्यकमी है, इसलिए उसकी प्रार्थना वस्तुतः हृदय से नहीं निकली, इसलिए 
भगवान्‌ उसकी प्रार्थना को पूरा नहीं करेंगे। भगवान्‌ तो उसी की प्रार्थना पूरी 
करेंगे जो उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके वास्तव में भगवान्‌ का 
मित्र और बन्धु बन जाएगा। 

इस सम्बन्ध में मन्त्र में भक्त ने अपने लिए जो पिता शब्द का प्रयोग किया 
है वह भी ध्यान से देखने योग्य है । पिता का अर्थ होता है पालना क 
रक्षा करनेवाला | भक्त भगवान्‌ से कह रहा है कि हे प्रभो! मैं आपके और- ह 
गुणों को धारण करने के अतिरिक्त आपके पितृत्व के गुण को धारण करके दा 
छोटे-से क्षेत्र में आपकी भाँति पिता भी बन गया हँ । मैं अपनी गोची र्थ 
चारों ओर के प्राणियों की पालना और रक्षा भी करने लग पडा हू । छ या 
का जीवन त्यागकर परोपकार के मार्ग का अनुसरण कर लिया है। में पिता 

उत्तम प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। भक्त के मुख से इस प्रसंग 


जिविका ध्वनि है कि भगवान्‌ उन्हीं को प्रार्थनाएँ 
शब्द के इस उच्चारण की यह एक स्पष्ट गां होते हैं। हमारी जो प्रार्थनाएँ 
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स्वार्थबुद्धि से, दूसरों के हित को हानि पहुँचाने की बुद्धि से को जाएगी, हमारी 
उन प्रार्थनाओं को भगवान्‌ कभी भी पूरा नहीं करेंगे। ऐसी प्रार्थनाएँ तो वस्तुत 
पाप में सहायता की प्रार्थना है। भगवान्‌ पाप में हमारे सहायक कैसे हो सकते 
हैं? 

सूक्त के प्रथम मन्त्र में पिता' शब्द उन ऋषियों के लिए प्रयुक्त हुआ था 
जिन्हें सृष्टि के शुरु में भगवान्‌ ने वेद का उपदेश दिया था। यहाँ उपासक यह 
शब्द अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है । उसने वेद का स्वाध्याय किया है। प्रभु की 
कृपा से वह उसे खूब अच्छी तरह समझने में समर्थ हो गया है और भगवान्‌ 
की ही आज्ञा से उसने इस वेद-ज्ञान को सब दिशाओं. में, सब मनुष्यों तक 
पहुँचाने का निश्चय कर लिया है। वेद का ज्ञान लोंगों तक पहुँचाने से उनकी 
पालना होगी--उनका कल्याण होगा। इस पालना का करनेवाला होने से उपासक 
भी पिता बन गया है। आदि ऋषि भी तो इसीलिए पिता कहे गये थे। 

वेद की राह पर चलकर हे मेरे आत्मन्‌! क्या तू भी कभी अथर्वा, देवबन्धु 
और पालक पिता बनेगी ? 


1० 


चतुर्दशसूक्त 


(अथर्व० ७। ८३) 


“आप: ' में निवास करनेवाला राजा 


अप्सु ते राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो' मिथ: । 
ततो धृतब्र॑तो राजा सर्वा धामानि मुज्चतु॥ ९॥ 


अर्थ-- (राजन) सब के राजा (वरुण) हे वरणीय भगवन्‌! ( त्ते) 
तुम्हारा (हिरण्ययः) सुवर्णमय (गृहः) घर (अप्सु) सब मनुष्यों में (मिथः) 
छिपा हुआ है (तत: ) इसलिए, (धृतब्रतः ) नियमों को धारण करनेवाले (राजा) 
सबके राजा आप (सर्वा) सब (धामानि) बन्धनों को (मुञ्चतु) छुडा दीजिए। 

परमात्मा का घर सब मनुष्यों में है। मनुष्य के लिए मन्त्र में अपू' शब्द 
का प्रयोग हुआ है। वेद और वैदिक साहित्य में यह शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त | 
हुआ है। यह शब्द “ आप्लू'' धातु से बनता है। इस धातु का अर्थ व्याप्ति होता 
है । जिसकी सब कहीं व्यासि या पहुँच हो उसे “ अपू'' कहते हैं। सह शब्द सदा 
बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इससे इसके अर्थ में बाहुल्य का भाव भी 
समाविष्ट रहता है। जिस पदार्थ में किसी प्रकार का बाहुल्य और और जिसको 
सब कहीं या बहुत स्थानों में व्यापकता हो, पहुँच हो, उसे “ अप्‌'' कहा जा 
सकता है। इस धात्वर्थ के आधार पर ही वेद-शास्त्र में यह शब्द अनेक अर्थो 
में प्रयुक्त किया गया है । मनुष्य अर्थ में भौ यह शब्द वेद में अनेक स्थलों में 
प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में बहुत स्थानों पर 
“ आप: ”' का अर्थ मनुष्य किया हैं। शतपथब्राह्मण र भी “आप: ' का एक 
अर्थ मनुष्य किया गया है। मनुष्य धरती पर सब कहीं पैले हुए पाये जाते हैं, 
इसलिए उन्हें ' आप: '' (अपू का कर्तृकारक का रूप आपः होता है) कह दिया 
गया है । इसी आधार पर हमने प्रस्तुत मन्त्र में अर्थ के औचित्य को ध्यान में रखते 
हुए, इस शब्द का अर्थ मनुष्य किया है। बा दता 

मन्त्र कहता है कि वरुण भगवान्‌ का घर “आपः म, सेन मत है। 
भगवन्‌ का निवास सब मनुष्यों में हैं, भगवान्‌ सबके घट-घट के वासी हैं, इस 
बात को आलंकारिक ढंग से मन्त्र में यों कह दिया गला है कि प्रभु का घर सन 
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मनुष्यों में है । प्रभु का वह घर “' हिरण्यय'' है--सुवर्णमय है। उसकी कान्ति 


और आभा सुवर्ण जैसी दीप्त और आकर्षक है | सुवर्ण के वाचक हिरण्य शब्द ' 


का यौगिक अर्थ होता है ' हितरमणीय '--हितकारी और रमणीय । सुवर्ण-जैसा 
हितकारी और रमणीय होता है वैसा ही हितकारी और रमणीय भगवान्‌ का यह 
घर है । तात्पर्य यह है कि हम सब मनुष्यों के हृदयों में निवास करनेवाले वरुण 
प्रभु सबके हितकारी हैं और बड़े रमणीय हैं-उनकी दीप्त, आभा और कान्ति 
सुवर्ण को भाँति चित्ताकर्षक है। हम सबके भीतर बना हुआ यह वरुण प्रभु का 
घर “मिथः '' रहस्य में रहनेवाला है, छिपा हुआ है | सर्वसाधारण को यह घर 
दीखता नहीं है। यद्यपि भगवान्‌ हम सभी के हृदयों में निवास करते हैं तो भी 
हम इस तत्त्व को जानते नहीं हैं। साधारण रूप में वे हमसे छिपे ही रहते हैं 
इसलिए हमें साधारण तौर पर प्रभु की हिरण्ययता--हितकारिता और रमणीयता-- 
अनुभव नहीं होती । परमात्मा के रूप में कैसी परमहितकारिणी और परमसुन्दर 
महाशक्ति हमारे हृदयों में विराज रही है, इसे सामान्यत: हम कभी अनुभव नहीं 
करते हैं, परन्तु जब कभी हमारी आँखें खुल जाती हैं, रहस्य का पर्दा हमारे आगे 
से. हट जाता है, हम प्रभु के निवास को अपने हृदयों में अनुभव करने लग जाते 
हैं, तब प्रभु का जो हिरण्यय-सुवर्णमयरूप हमारे मानस चक्षुओं के आगे आता 
है उसकी आभा बस, अनुभव करने की ही वस्तु होती है। उस अवर्णनीय रूप 
का शब्दों में चित्र खेंचना असम्भव है । सके 
हे हम सबके हृदयो में घर बनाकर बैठे हुए वे सबके राजा वरुण “' धृतव्रत'' 
हैं। उन्होंने विश्व में भाँति-भाँति के ब्रतों को, नियमों को चलाकर धारण किया 
हुआ है । उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के पदार्थों के अपने-अपने नियम बनाये हैं और सब 
पदार्थों को अपने शासन में रखकर वे प्रभु उनसे उन नियमों का पालन करा रहे 
हैं। ET के किसी पदार्थ में उनके निर्धारित नियमों का भंग करने की शक्ति 
नहीं है । उनके नियमों का भंग करके संसार का कोई पदार्थ अपनी सत्ता ही नहीं 
रख सकता। हमारे आत्मा स्वतन्त्र होने के कारण प्रभु के निर्धारित नियमों का 
अनेक बार उल्लंघन कर बैठते हैं, परन्तु उनका उल्लंघन करते ही हमें कष्ट भोगना 
पड़ता है | उस धृतव्रत भगवान्‌ के ब्रतों को तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। 
जत्र का उपासक प्रभु को सम्बोधित करके कह रहा है कि हे प्रभो! 
आपका निवास तो हम सबके हदयों में हैं, इसीलिए आप हम सबके अधिक- 
- अधिक समीप हैं और आप विश्वब्रह्माण्ड में अपने नियमों का शासन 
चलानेवाले राजा है, इसलिए आपकी शक्ति भी असीम है। ऐसे शक्तिशाली 
आपको समीपता में रहकर भी हम अनेक प्रकार के बन्धनों में जकडे हुए हैं, 
जिनके कारण हमें सुख-मङ्गल प्राप्त नहीं हो पाता। हे प्रभो! आप हमारे सब 
प्रकार के बन्धनों को छुड़ा दीजिए। आपके बिना हे नाथ! हमारे बन्धनों को कौन 
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काट सकता है ? आपमें ही हे प्रभो! यह सामर्थ्य है, इसलिए हम अपने उद्धार 
के लिए आपकी ही शरण में आये हैं। 

मन्त्र में बन्धन के लिए “' धामानि'' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द 
“' धामन्‌'' शब्द के प्रथमाविभक्ति के बहुवचन का रूप है। '' धामन्‌'' शब्द का 
अर्थ सामान्यतः स्थान, घर और तेज हुआ करता है। यास्काचार्य ने इसके अर्थ 
नाम, स्थान और जन्म किये हैं । इस सूक्त में “ धामन्‌'' के ये अर्थ संगत नहीं 
होते। सारे सूक्त में भगवान्‌ से बन्धनों से छुड़ाने की प्रार्थना हो रही है। सूक्त केः 
तीसरे और चौथे मन्त्रों में बन्धन वाची ''पाश '” शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए 
हमने मन्त्र के ' धामानि'' पद का अर्थ बन्धन किया है । अथर्ववेद के अधिकांश 
भाष्यकारों ने भी इस सूक्त के “ धामन्‌'' पद का अर्थ बन्धन ही किया है। 
अथर्ववेद के कुछ पाठभेदों में तो“ धामन्‌'' के स्थान पर ““ दामन्‌'' पद मिलता 
है | दामन्‌ का अर्थ तो स्पष्ट ही रस्सी, बन्धन, पाश होता है। धामन्‌ का शब्दार्थ 
होता है जो धारण करके रक्खे | धामन्‌ का यह लोक-लब्ध अर्थ कथंचित्‌ बन्धन 
में संगत किया जा सकता है, क्योंकि बन्धन बँधे हुए व्यक्ति को अपने में धारण 
करके, पकड़के रखते हैं। कुछ भी हो, इस सूक्त में धामन्‌ का मुख्यार्थ बन्धन 
ही करना होगा। 

यास्काचार्य ने निरुक्त में '“ धामन्‌'' के नाम, स्थान और जन्म ये तीन अर्थ 
किये हैं । धामन्‌ के इन तीनों अर्था को ध्यान में रखने से बन्धन के स्वरूप पर 
बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। हमें बन्धन में डालने में, हमसे दुःख के मूल पाप 
करवाने में, नाम, स्थान और जन्म कई बार बड़ा भारी कारण होते हैं । मनुष्य 
नाम की-_यश और कीर्ति की प्राप्ति और रक्षा के लिए अनेक बार बड़े-बड़े 
अनर्थ कर बैठता है। नाम-रक्षा के लिए मनुष्य अपने पापों को छिपाना चाहता 
है और इस छिपाने के प्रयत्न में और नये-नये पाप करता जाता है। स्थन भी 
अनेक बार मनुष्य से बड़े-बड़े पाप करवा डालता है। मनुष्य स्थान के लिए घर- 
बार, जमीन जायदाद और पदाधिकार की प्राप्ति और रक्षा के लिए, भारी-से- 
भारी पापाचरण करते हुए देखे जाते हैं। जन्म भी अनेक बार मनुष्य Ws 
से-घोर दुष्कर्म करवा डालता है । बहुत बार देखा जाता है [Eno डी ज 
देखकर कि उसका पिता राजा है, राज्य का कोई पदाधिकारी है या और 2. 
से प्रभावशाली है, अहंकार एवं मद में भरकर दूसरे लोगों 0. ले हु 
कष्ट और पीड़ाएँ देने लगता है । हमारे पाप नाम, ' स्थान कल कि हि 
हि साक गये री दुःखका हे pe के कारण हमारा द 
व्यवस्था के अनुसार हमें दुःख में डालेगा। दुःख का जनक छटने के लिए मन्त्र 
प्रत्येक पाप बन्धन है । इन तीनों प्रकार के पाप के बन्धनों से छू 


का उपासक भगवान्‌ से प्रार्थना कर रहा है। 


वरुण की नौका 


२६२. 


““वरणीय भगवान्‌ का घर ' आपः ' में छिपा हुआ है, '' मन्त्र के इस कथन 


से अंध्यात्मविद्या-सम्बन्धी और भी कितने ही सुन्दर निर्देशों की ध्वनि निकलती 
है। जैसा हमने ऊपर कहा है “ आप: '' के अनेक अर्थ होते हैं। '' आप: '' के 
दो और अर्थो की ओर यहाँ निर्देश कर देना अप्रासंगिक न होगा। “आप: '' 
अमृत को भी कहते हें । भगवान्‌ का अमृत में निवास है । भगवान्‌ आनन्दमय 
हैं। जो भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लेता है वह भी अमृतमय-- आनन्दमय हो 
जाता है। ' आप: '' का अर्थ ' अक्षिति'' अर्थात्‌ क्षीण न होने की, दीनता न होने 
कौ अवस्था भी होता है। भगवान्‌ का निवास अक्षिति में हैं। भगवान्‌ अक्षीण 
हैं, अविनश्वर हैं, अमर हैं | जो उनका साक्षात्कार कर लेता है, वह भी अक्षित 
और अमृत हो जाता है। “आप: '' का अर्थ यज्ञ भी होता है। भगवान्‌ का निवास 
यज्ञ में है। जिसका जीवन यज्ञमय हो जाता है उसी को भगवान्‌ के दर्शन होते 
हैं। “आप: ”' का अर्थ “सर्वे देवा: ''--सब देव भी होता है। भगवान्‌ सूर्य, 
चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, विद्युत्‌ आदि सब देवों में निवास करते हैं। सब देवों 
में उनकी शक्ति काम कर रही है। जो व्यक्ति इन देवों की विद्या का अध्ययन 
करके इनके कार्य और नियमों के परिज्ञान द्वारा इनमें व्याप्त होकर काम कर रही 
परमात्मसत्ता का अनुभव करने की योग्यता रखता है उसी को भगवान्‌ के दर्शन 
हो सकते हैं । "आपः ”” का अर्थ वीर्य भी होता है। भगवान्‌ का वीर्य में निवास 
है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होकर अपने वीर्य की रक्षा द्वारा वीर्यशाली बन जाता है 
उसी को भगत्रान्‌ के दर्शन होते हैं । “आपः '' का अर्थ प्राण भी होता है। भगवान्‌ 
प्राणों में निवास करते हैं। जो व्यक्ति प्राणों को और प्राणों से उपलक्षित सब 
इन्द्रियो को वश में कर लेता है, उसी को भगवान्‌ के दर्शन होते हैं । “ आप: '' 
का अर्थ श्रद्धा भी होता है। भगवान्‌ श्रद्धा में निवास करते हैं । जिस व्यक्ति का 
जीवन श्रद्धामय हो जाता उसी को भगवान्‌ के दर्शन होते हैं। “ आप: '' का अर्थ 
शान्ति भी होता है। भगवान्‌ शान्ति में निवास करते हैं । भगवान्‌ में असीम शान्ति 
है। जिस व्यक्ति को भगवान्‌ के दर्शन हो जाते हैं उसके जीवन में असीम शान्ति 
आ जाती है और जो लोग अपने मन आदि की चञ्चलता दूर करके उन्हें 
शान्तियुक्त कर लेते हैं, उन्हीं को प्रभु के दर्शन होते हैं । “ आप: '' का अर्थ रस 
' भी होता है। भगवान्‌ रस में निवास करते हैं। वेद के शब्दो में भगवान्‌ “ रसेन 
तृप्त: न कुतश्चनोनः ''--रस से परिपूर्ण हैं । जिसे भगवान्‌ के दर्शन हो जाते हैं 
उसका जीवन पूर्ण रसीला हो जाता है। उसके सब ताप मिट जाते हैं | इन अर्था 
में से कुछ के द्वारा भगवान्‌ के दर्शनों से मिलनेवाले लाभों की सूचना मिलती 
है और कुछ के द्वारा उनके दर्शन के साधनों की सूचना मिलती है । अध्यात्मविद्या 
के प्रेमी साधक को इन सब लाभों को लेने के लिए इन सब साधनों का 
अवलम्बन करना चाहिए। इन सब लाभों के लिए भगवान्‌ के दर्शन 


“आप: ' में निवास करनेवाला राजा ३६३ 


कहीं दूर, बाहर नहीं जाना होता | वे भगवान्‌ तो सभी “ आप: ''--मनुष्यो के 


हृदयों में निवास करते हैं । उन्हें देखने के लिए केवल अन्तर्वृत्ति होने की देर है। 
हे मेरे आत्मन्‌! तेरे अपने भीतर विराज रहे उस हिरण्यय भगवान्‌ के दर्शन 
करने के लिए तेरी आँखें कब खुलेंगी ? 


0 
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हमने ' आपः ' "को अघ्न्या समझ लिया है और आपकी 
रटलगालीहै 


धाम्नोधाम्नो राज- 

न्नितो वरुण मुञ्च नः। 
यदापो अघ्न्या इति 
वर्णेति यदूचिम, 

ततो वरुण मुञ्च नः॥ २॥ 


अर्थ-(राजन्‌) हे सबके राजा (वरुण) वरणीय भगवान्‌! (इतः) 
इस (धाम्न; धाम्नः) प्रत्येक बन्धन से (नः) हमको (मुञ्च) मुक्त कर 
दीजिए (यत्‌) क्योंकि (आपः) मनुष्य, प्राण आदि (अघ्न्या) हिंसा न करने 
के योग्य हैं (इति) इस प्रकार और (यत्‌) क्योंकि (वरुण) हे वरणीय प्रभो! 
(इति) इस प्रकार (ऊचिम) हम कहते रहे हैं (ततः ) इसलिए (वरुण) हे 
वरणीय देव (नः) हमें (मुञ्च) बन्धनों से मुक्त कीजिए। 

गत मन्त्र में भगवान्‌ को घट-घट वासी बता कर उनसे अपने बन्धन 
काटने की प्रार्थना की गई थी । प्रस्तुत मन्त्र में बही प्रार्थना प्रकारान्तर से की गई 
है और इसी प्रसंग में यह भी बता दिया गया है कि हम भगवान्‌ से अपने बन्धन 
कारने को प्रार्थना करने के अधिकारी कब बनते हैं । 

हम जो भगवान्‌ से अपने बन्धन कारने की प्रार्थना करते हैं केवल हमारी 
उस शाब्दिक प्रार्थना को सुननेमात्र से भगवान्‌ हमारे बन्धनों को नहीं काट देते 
हैं। भगवान्‌ हमारे बन्धनों को तभी कारते हैं जब वे हमें बन्धन काटने कां 
अधिकारी समझ लेते हैं। इस मन्त्र का उपासक अपने भगवान्‌ के आगे बन्धन 
करवाने के अपने इसी अधिकार को उपस्थित कर रहा है। वह कह रहा है कि 
हे प्रभो! मैं और मेरे साथी, हम सब लोग आपसे जो अपने सब प्रकार के बन्धन 
काटने की प्रार्थना कर रहे हैं उसका हेतु है कि हमने अपने-आपको आपसे यह 
प्रार्थना करने का अधिकारी बना लिया है। हमें आपसे यह प्रार्थना करने का 
अधिकार दो कारणों से प्राप्त है। एक तो यह कि हमने “ आप: '' को अघ्त्या जान 
लिया है। हम “आप: ”” के अध्न्यापन को जानकर सदा उसकी घोषणा करते । 
रहते हैं। अपने जीवन को “ आप: ”' के अघ्न्यापन के सिद्धान्त के अनुसार हम | 


| 


ANAT Ni So LOY ११८४. 


' . व्यतीत करते हैं। मन्त्र का उपासक अपने इसी 


हमने “आरप: '' को अघ्न्या समझ लिया है.... ३६५ 


व्यतीत करते हैं. और औरों के आगे इस सिद्धान्त का उपदेश करके उन्हें हम 
इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा करते रहते हैं। हमने अपने और 
अपने आस-पास के सब लोगों को इस सिद्धान्त के अनुसार चलनेवाला बना 
लिया है । मन्त्र के उपासक के इस कथन के भाव को समझने के लिए हमें आपः 
शब्द के विभिन्न अर्थो की ओर ध्यान करना चाहिए। गत मन्त्र की व्याख्या में 
हमने आपः के कई अर्था की ओर निर्देश किया था। उन अर्थो में से मनुष्य, प्राण, 
वीर्य और सब देव ये चार अर्थ ऐसे हैं जिन की इस मन्त्र में विशेष रूप से संगति 
लग सकती है। मन्त्र का उपासक भगवान्‌ से कह रहा है कि हमने यह जान 
लिया है कि आप: अर्थात्‌ मनुष्य अघ्न्या हैं-हिंसा न करने के योग्य हैं | हमने 
जान लिया है कि हमें किसी मनुष्य की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी 
मनुष्य को कष्ट और पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमें किसी मनुष्य के साथ 
अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी मनुष्य के अधिकारों को हड़पकर 
उसे सताना नहीं चाहिए। हमें परस्पर के व्यवहार में पूर्ण अहिंसाशील रहना 
चाहिए। हमारा दूसरे मनुष्यों के साथ प्रेम और उपकारमय व्यवहार रहना 
-चाहिए। ऐसा समझकर हम सब मनुष्यों के साथ इसी प्रकार का व्यबहार करते 
हैं । मन्त्र का उपासक इसी कथन द्वारा भगवान्‌ से यह भी कह रहा है कि हमने 
यह भी जान लिया है कि आपः अर्थात्‌ प्राण हिंसा न करने के योग्य हैं। हमें 
किसी भी प्राणी के प्राणों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य ही नहीं हमें 
किसी भी प्राणी के प्राण लेकर अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या नहीं करनी 
चाहिए। हमें किसी भी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं देना चाहिए। हमें सब प्राणियों के प्रति प्रेममय, उपकारपूर्ण अहिंसावृत्ति से 
रहना चाहिए। ऐसा समझकर हम सब प्राणियों के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखते 
हैं मन्त्र का उपासक इसी अपने कथन द्वारा भगवान्‌ से यह भी कह रहा है कि 
हमने यह भी जान लिया है कि आपः अर्थात्‌ वीर्य हिंसा न करने योगय हैं be 
जान लिया है कि हमें वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए i हमें संयम का जीवन 
बिताना चाहिए। हमें अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना ना 
समझकर हम सदा संयम का--मनोवशित्व और इन्द्रियजयित्व का 
सी कथन द्वारा भगवान्‌ ति भी 
यह भी समझ लिया है कि आपः अर्थात्‌ सर्वे देवा: ¬ 
दछ हा pm के योग्य हैं। हमने जान लिया है कि हमें आग्नि, वायु, 


जल, आदि देवों के नियमों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा he 
हमारे घर-बार आदि का निर्माण, सदा इन देवों के क ल 
होना चाहिए। ऐसा जानकर हम लोग सदा अपने जीवर्नो का इत हल i 


को अनुकूलता में रखते हैं । हे देव! हमारा 


जीवन इस प्रकार आपः की अध्व्यता | 


३६६ वरुण की नौका 


~~ 


के सिद्धान्त पर चलनेबाला हो गया है। हम सब मनुष्यों और प्राणियों के साथ 
प्रेममय, उपकारपूर्ण अहिंसा का बरताव करते हैं। हमारे जीवन में पूर्ण संयम 
और इन्द्रियों का दमन रहता है। हमने अग्नि, जल आदि सब देवों और उनसे 
बने सन भौतिक पदार्थो के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन उन नियमों 
के अनुसार ढाल रक्खा है । इस हेतु हे नाथ हम आपसे अपने बन्धनों को कारने 
को प्रार्थना करते हैं। 
एक और कारण से भी हे नाथ! हम आपसे यह प्रार्थना करने का 
अधिकार रखते हैं और वह यह कि हम सदा हे वरुण! हे वरुण! इस प्रकार 
आपको पुकारते रहते हें । हम आपके वरणीय रूप का सदा स्मरण करते रहते 
हैं। हम आपके नाम का सदा चिन्तन करते रहते हैं । हमें सदा आपका ही ध्यान 
- रहता है। हमारी चित्तवृत्ति सदा आपमें ही लगी रहती है। आपमें हमारा गाढ़ा 
अनुराग हो गया है। आपकी प्राप्ति के सिवा हमारा और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा 
है । आपके दर्शन जब तक हमें नहीं हो जाएँगे तब तक हमें चैन न पड़ेगी । अब 
हमें आपकी प्राप्ति की तीव्र लालसा लग गई है । इस कारण हे नाथ! आप हमारे 
बन्धनों को काटकर हमें मुक्त कीजिए और अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ 
कोजिए। 
नाथ! इन दोनों प्रबल बातों के रहते हुए भी क्या आप हमारे सब बन्धनों 
को न काटोगे ? प्रभो! पूर्ण अहिंसामय, पूर्ण संयमय और प्राकृतिक नियमों की 
पूर्ण अनुकूलतामय हमारा जीवन हो चुका है और आपके दर्शनों की तीव्र लालसा 
हमारे भीतर उत्पन्न हो चुकी है, अब तो आपको हमारे बन्धन काटने ही होंगे। 
अब तो आपको हमें बन्धन-मुक्त करना ही होगा। स्वामिन्‌! अब तो आप हमारे 
सब प्रकार के बन्धन बस, काट ही दो। अब तो हमें निगडित करके रखनेवाले 
सब धामों को तोड़ दो। हम नाम, स्थान और जन्म के चक्र में पड़े रहते हैं और 
इनके चक्र में पड़कर जो भाँति-भाँति के पापाचरण करते रहते हैं जिनके कारण 
हमें अनेक प्रकार के दु:ख-जाल में फँसना पड़ता है, नाथ! अब तो आप दुःखः 
बन्धन के इन सब कारणों को मिटा दो । अब तो नाथ! जिससे हम आपके दर्शनों 
से प्राप्त होनेवाले निरन्तर स्थायी सुख की अवस्था में रह सकें वैसी व्यवस्था 
हमारी कर दो। 
हे वरणीय भगवन्‌! अब तो हमें बन्धनो से मुक्त कर दो! मुक्त कर दो! 
उपस्थित किया है उससे पाठकों को ही कि 
-वेद के अनुसार उसी 2. यह तो स्वयं ही अवगत हो गया होगा 
होकर परमानन्द किक थन कट सकते हैं, वही व्यक्ति मुक्त-बन्ध' 
"द प्राप्त कर सकता है, जो (१) अपने जीवन को अहिंसामप' 
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हमने “ आपः '' को अघ्न्या समझ लिया है... | ६७ 


संयममय और प्राकृतिक नियमों की अनुकूलतामय बना लेता है तथा जो (२) 
भगवान्‌ के प्रति श्रद्धासमन्वित होकर उनका तीव्र अनुरागी बन जाता है । पहली 
बात से जीवन में पवित्रता आती है और दूसरी बात से जीवन में रस आता है। 

हे मेरे आत्मन्‌! यदि तू बन्धनों से मुक्त होकर परमानन्द की अवस्था प्राप्त 
करना चाहता है तो तू भी अपने जीवन को अहिंसामय, संयमय और प्राकृतिक 
नियमों की अनुकूलतामय बना ले और उसमें भगवान्‌ के लिए अनुराग की 
भावना जगा ले। 


JQ 


तीन प्रकार के पाश 
उदुत्तमं वरुण पाश॑मस्मद- 
वाध॒मं वि मध्यम श्र॑थाय। 
अधां वयमादित्य व्रते तवा- 
नांगसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥ 


अर्थ- (आदित्य) सूर्य की भाँति प्रकाशमान और विनाश-रहित (वरूण) 
हे वरणीय प्रभो! हमारे (उत्तमम्‌) सबसे ऊँचे अर्थात्‌ सिर के (पाशम्‌) बन्धन 
को (उत्‌-श्रथाय) ऊपर से उतारकर शिथिल कर दीजिए (अधमम्‌) सबसे 
निचले अर्थात्‌ पैरों के बन्धन को (अव-श्रथाय) शिथिल करके नीचे गिरा 
दीजिए, और (मध्यमम्‌) मध्यभाग के बन्धन को भी (वि-श्रथाय) वियुक्त 
करके शिथिल कर दीजिए (अध) आपकी कृपा से हमारे पाशों के शिथिल हो 
जाने के अनन्तर ( वयम्‌) हम लोग (अनागसः ) निष्पाप होकर (तव) आपके 
(ब्रते) नियमों में (अदितये) अखण्डित रूप से उनका पालन करने के लिए 
(स्याम) रहें। 
गत दोनों मन्त्रों से हमारे बन्धनों को कारने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना 
को जा रही थी। मन्त्रो में प्रयुक्त बन्धन के वाचक धामन्‌ शब्द द्वारा बन्धनों के 
स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश इन मन्त्रों की प्रार्थना में डाल दिया गया था। प्रस्तुत 
त को प्रार्थना में बन्धनों के स्वरूप पर एक और प्रकार से प्रकाश डाला गया 
| 
हमें दु:ख में बाँधनेवाले हमारे पाप-पाश तीन प्रकार के हैं । उत्तम, मध्यम 
और अधम। हमारे शरीर में सबसे ऊँचा स्थान सिर का है। हमारी सारी ज्ञान 
शक्ति का केन्द्र सिर ही है | हमारे मस्तक में जो पाप-संकल्प उठते रहते हैं, वहाँ 
जो पाप के विचार उठते रहते हैं, वे उत्तम कोटि के पाश हैं, क्योंकि ये पाप- 
EE हमारे सब प्रकार के पापों के मूलकारण हाते हैं । हमारे शरीर के मध्य 
भाग में पेट और जननेन्द्रिय हैं । पेट लोभ-लालच का प्रतिनिधि है और जननेन्द्रिय 
का। हम लोभ-लालच और विषयासक्ति में फँसकर जो पाप करते 


हैं, वे सब मध्य कोटि के पाप हैं। अ भाग 
पैर हैं पैर ज्ञानहीनता का हमारे शरीर का अधम- सबसै निचला 


कारण होते हैं। अज्ञान के 


कारण हम जो पाप करते हैं वे सब “पैर'' के नव 
हैं--अधम पाप हैं। यह मन्त्र द 


त्र पीछे ऋग्वेद १ । २४ सूक्त में भी आ चुका है। इस 


प्रतिनिधि है । हमारे अनेक पाप हमारी ज्ञानहीनता के 
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तीन प्रकार के पाश उ 


दिशा में इस मन्त्र की विस्तृत व्याख्या पाठकों को वहीं देखनी चाहिए। 
पाशों के उत्तम, मध्यम और अधम विभाग की व्याख्या एक और प्रकार 
से भी हो सकती है। भगवान्‌ की इस सृष्टि के आधिदैविक, आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक ये तीन भेद किये जाते हैं । इन तीनों प्रकार की सृष्टियों के अपने 
पृथक्‌-पृथक्‌ नियम हैं। इन नियमों के भंग करने से पाप उत्पन्न होता है जोकि 
दुःख में फँसने का कारण होता है । आधिदैविक जगत्‌ के नियमों के भंगरूप पाप 


को हम उत्तम पाश कह सकते हैं, आध्यात्मिक जगत्‌ के नियमों के भंगरूप पाप 


को मध्यम और आधिभौतिक जगत्‌ के नियमों के भंगरूप पाप को अधम पाप 
कह सकते हैं। इस विभाग को उत्तम-मध्यमाधमता कल्पित वस्तु है । परमात्मा 
को, देवाधिदेव होने से आधिदेविक विभाग में गिनने पर इस विभाग को उत्तम 
कहा जा सकता है, आध्यात्मिक विभाग को मध्यम और आधिभौतिक विभाग 
को अधम कहा जा सकता है | परमात्मा को आत्मा होने के कारण आध्यात्मिक 
विभाग में गिनने पर इस विभाग को उत्तम कहा जा सकता है, आधिदैविक 
विभाग को मध्यम और आधिमौतिक विभाग को अधम कहा जा सकता है। 
एक और प्रकार से भी पाशों की उत्तम मध्यमाधमता की कल्पना की जा 
सकती है । सारा जगत्‌ प्रकृति के सत्त्व, रज और तम नामक गुणों या अंशो के 
विभिन्न योगों से बनता है । हमारे शरीर में भी इन तीनों गुणों का मिश्रण है और 
हमारे विचारों के साधन मस्तक में भी इन तीनों गुणों का मिश्रण है । हमारे शरीर 
की सात्त्विक, राजस्‌ और तामस्‌ ये तीन अवस्थाएँ समय-समय पर होती रहती 
हैं । इसी प्रकार हमारे मन में भी सात्त्विक, राजस्‌ और तामस्‌ वृत्तियाँ उठती रहती 
हैं । सत्त्व को उत्तम, रज को माध्यम और तम को अधम समझा जाता है । जब 
हमारा आत्मा शरीर और मस्तक की इन तीनों प्रकार की वृत्तियों से पुण्य के कार्य. 
करता है तब तो ये पाश नहीं बनती हैं, परन्तु जन हम इन वृत्तियो की सहायता 
से पाप के कर्म करते हैं तब ये वृत्तियाँ पाश बन जाती र व हो जाती हैं, 
'क्योंकि तब ये हमें दुःख में बाँधने का कारण होती हैं। क खा 
उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के पाप- को काटने में हम 


संगति में जाकर हमने उनकी कृपा से शक्ति 
भगवान्‌ से सहायता लेनी है | उनकी सं [ति में जा है--तीनों प्रकार के पापों से 


प्राप्त करके इन तीनों प्रकार के बन्धनों को तोड़ना 

अलग होना है और इस प्रकार अनागस्‌ निष्पाप होकर भगवान्‌ Re 

ब्रतों--नियमों को अखण्डित रूप में पालन करते रहने की अवस्था 

रे) सह अवस्था हमें सांसारिक दुःखों से पि दि 0 

को--ब्रह्मसाक्षात्कार की आनन्दमय अवस्था में ले-जाती है। माडा 
हे मेरे आत्मन्‌! तू अपने तीनों प्रकार के बन्धनों को तुड़ 


भगवान्‌ की संगति में कब जाएगा ? 


चले जाएँ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ 
य उत्तमा अंधमा वारुणा ये। 
दुःश्वप्न्यं दुरितं निः ष्वास्म- 
दर्थ गच्छेम सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ- (वरुण) हे वरणीय भगवान्‌! ( अस्मत्‌) हमसे (सर्वान्‌) सब 
(पाशान्‌) बन्धनों को (प्रमुञ्च) छुड़ा दे (वारुणाः) तुझ वरुण द्वारा बनाये 
हुए (ये) जो (उत्तमाः) उत्तम और (ये) जो (अधमाः) अधम, बन्धन हैं 
(दुःप्वप्यम्‌) दुष्ट स्वप्नों में होनेवाले (दुरितम्‌) पाप को ( अस्मत्‌) हमसे 
` (निःष्व) दूर भगा दे (अथ) पापरहित होने के अनन्तर (सुकृतस्य) सुकृत. 
के (लोकम्‌) लोक को (गच्छेम) हम प्राप्त होवें । 
गत मन्त्रों में पाश-विमोचन के लिए भगवान्‌ से जो प्रार्थना हो रही थी, 
वही इस मन्त्र में भी हो रही है। मन्त्र का उपासक पाप-पाशों से तंग आ गया 
है । वह इन्हें काट देना चाहता है, इसलिए वह आतुर- भाव से बार-बार भगवान्‌. 
से इन्हें काट देने की प्रार्थना कर रहा है। वह बार-बार भगवान्‌ से प्रार्थना कर 
रहा ह कि हे प्रभो! मेरे सब प्रकार के बन्धनों को तोड़ने में मेरी सहायता 
कीजिए | कोई भी पाप-पाश मेरे साथ चिपरा न रहने दीजिए | उत्तम, अधम सब 
प्रकार के पाशों को अब तो तोड़ ही दीजिए | मन्त्र में उत्तम और अध्यम के ग्रहण 
से मधम का अध्याहार स्वयं ही कर लेना चाहिए। 
इस मन्त्र को पाश-विमोचन को प्रार्थना में प्रसंग से एक प्रकार के पापों 
की ओर और निर्देश कर दिया गया है। वे. पाप हैं स्वप्न में हमारे मनों में 
उठनेवाले अपवित्र विचार। नहत बार हम प्रयत्न से अपनी ऐसी अवस्था कर . | 
लेते हैं कि जागृति की अवस्था मैं दिनभर हमारे मनो में कोई अपवित्र विचार । 
उत्पन्न नहीं होता, परन्तु रात को सोने के समय स्वप्नों में हमारे मनों में अपवित्र | 
विचार आया करते हैं। हम प्राय: स्वप्नों में उठनेवाले इन विचारों की ओर | 
विशेष ध्यान नहीं देते। हम समझते रहते हैं कि दिनभर हमारे मन में कोई बुर | 
विचार नहीं उठता और न ही दिनभर कोई बुरा काम हम करते हैं। यदि स्वत | 
में कोई अपवित्र विचार हमारे मन में आ जाते हैं तो उससे हमारा क्या बिगड़ा | 
है। ऐसा समझकर हम स्वप्न में उठनेवाले उन अपवित्र विचारों को रोकने की है 


सब पाशों से मुक्त होकर हम सुकृत के लोक में 
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सब पाशों से मुक्त होकर हम सुकृत के लोक में चले जाएँ ३७१ 
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' चेष्टा नहीं करते हैं, परन्तु ऐसा समझना हमारी भूल होती है। स्वप्न के अपवित्र 


विचार संयम के, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में तो तत्काल हानि पहुँचाते है। पवित्रता के 
दूसरे क्षेत्रों में भी थोड़ी देर बाद उनका प्रभाव होने लगता है । स्वप्न में कुछ काल 
तक निरन्तर अपवित्र विचार उठते रहने से हमारी पवित्रता की भावना ढीली 
पड़ने लगती है और इसके परिणामस्वरूप हम जाग्रत्‌ में भी अपवित्र विचार * 
सोचने और अपवित्र आचरण करने लगते हैं। स्वप्न में चोरी, झूठ आदि का 
आचरण करते रहने पर हमारे जाग्रत्‌ जीवनों में भी इन अपराधों के आ घुसने 
को सम्भावना बनी रहती है । फिर स्वप्नावस्था के विचार तो हमारे जागृत विचारों 
की मूर्तिमात्र हुआ करते हैं। स्वप्नावस्था के हमारे अपवित्र विचार इस बात की 
सूचना देते हैं कि दिन में जागने को अवस्था में भी वे अपवित्र विचार हमारे 
मन में कभी-न-कभी छिपकर आ घुसते हैं । होता यह है कि हमें याद नहीं रहता 
है कि दिन में किस समय कोई अपवित्र विचार हमारे मन में उठा था। इस याद 
न रहने से हम समझ लेते हैं कि जागते में हमारे मन में कोई अपवित्र विचार 
उठता ही नहीं है। ध्यान से पड़ताल करने पर हमें पता लग जाएगा कि दिन में 
जागते हुए भी कितने ही अपवित्र विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। स्वप्न में 


` उन्हीं की नये-नये रूपों में आवृत्ति हुआ करती है, इसलिए जिसके मन में 


स्वप्नावस्था में अपवित्र विचार उठते रहते हैं उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए 
कि उसके मन में अभी अपवित्रता बसी हुई है, उसके मन ने अभी पापों को हे 
त्यागा नहीं है । उस व्यक्ति को भगवान्‌ की संगति में--उपासना में बैठकर गन्दै 
स्वप्नो के रूप में प्रकट होनेवाले अपने मन के पापों को दूर करने का यत्न करना 
'चाहिए। AE: 
जब हमारे मन में कभी स्वप्न में भी कोई अपवित्र विचार नहीं उठेगा तब 
हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में पवित्रता आई है । जब हम स्वप्न समय 
के पापों को भी त्याग देंगे तब हमें समझना चाहिए. कि हे ह हो हे 
इस प्रकार निष्पाप होने का फल यह होगा कि फिर हमसे सदा सु 
ही होंगे, हमसे सदा पवित्र कर्म ही होंगे। सुकृतशाली होने पर हमें वह लोका 
प्राप्त होगा जो पुण्य से मिला करता है। वह लोक है सुख का ना आई 
ब ट स दम प नन पर हमें 
सदा रहेंगे और जब सुकृतों से, से, हि 
न जि दिखा देंगे और हमें मोक्ष की अवस्था में, ब्रह्मलोक में ले-जाएँगे तब 
तो हम और भी अवर्णनीय आनन्द की स्थिति में रहेंगे। कि णी 
हे आत्मन्‌! तेरी वह अवस्था कन आएगी जब स्वप्न 


अपवित्र विचार नहीं उठँगे ? इस पूर्ण पवित्रता की अवस्था को प्राप्त करके तू 
कब सुकृत के लोक को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा ? हः ` 
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मन्त्र 
अ 

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानाम्‌ 

अतो विश्वान्यद्भुता 

अधा न्वस्य संदूशं जगन्वान्‌ 
अपो सुम्यक्ष वरुण भियसम्‌ 
अपां मध्ये तस्थिवांसम्‌ 

अप्सु ते राजन्‌ वरुण 

'अबुध्ने राजा वरुणो वनस्य 
अभि त्वा देव सवितरीशानम्‌ 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा - 
अयं देवानामसुरो विराजति 

अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावः 
अरं दासो न मीळ्हुषे कराणि 
अर्धमर्धेन पयसा पृणक्षि 

अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा 

अव ते हेळो वरुण नमोभिः 

अव द्रुग्धानि पित्र्या सृजा न: 
अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद्‌ 
अस्मा ऊ षु प्रभूतये 

आ 

आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्तु 
आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्‌ 
आ यद्रुहाव वरुणश्च नावम्‌ 

आ यो धर्माणि प्रथम: ससाद 


ड्‌ 
` इद्‌ कवेरादित्यस्य स्वराजो 
इमामू नु कवितमस्य मायाम्‌ 
इमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्य 
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इमं मे वरुण श्रुधी 
उ 
उत पुत्र: पितरं क्षत्रमीडे 
उत यो द्यामति सर्पात परस्तात्‌ 
उत यो मानुषेष्वा 
उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ 
उतामृतासुर््रंत एमि कृण्वन्‌ 
उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः 
उदुत्तमं मुमुग्धि नः 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्‌ 
उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्याम्‌ 
उरुं हि राजा वरुणश्चकार 
उवाच मे वरुणो मेधिराय 
Er 
ऋधङ्मन्त्रो यानि य आ बभूव 
ष्‌ 
एकं रजस एना परो अन्यदस्ति 
पक 
कथं महे असुरायान्रवीरिह 
कदा क्षत्रश्रियं नरम्‌ 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्‌ 
कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि 
'किमाग आस वरुण ज्येष्ठम्‌ 
क्रत्व: समह दीनता 
कव त्यानि नौ सख्या बभूवुः 
त 
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः 
तदित्समानमाशाते 
तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्ममाहुः 
तव व्रते सुभगासः स्याम 
तव स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्‌ 


तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ 


तदू षु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ 
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-तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशैः 

त्वं विश्वस्य मेधिर 

त्वं ह्यङ्ग वरुण ब्रवीषि 

त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन्‌ 
ल | 

दर्श नु. विश्वदर्शतम्‌ 

देवो देवाय गृणते बयोधा: 
ध 

धाम्नो धाम्नो राजन्‌ वरुण 

धीरा त्वस्य महिना जनुंषि 

ध्रुवासु त्वा सुक्षितिषु क्षियन्तः 
न 


न कामेन पुनर्मघो भवामि 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया 
नमः पुरा ते वरुणोत नूनम्‌ ` 
नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे 
न यं दिप्सन्ति दिप्सव: 
नस स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा 
नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युम्‌ 
निषसाद धृतव्रतो वरुण: 
नीचीनवारं वरुण: कबन्धम्‌ 

प छः 
पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि 
परा मे यन्ति धीतय: 
परा हि मे विमन्यव: 
परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा. 
पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु 
प्र यदेते प्रतरं पूर्व्य गु: 
प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठाम्‌ 
प्र सम्राजे बहदर्चा गभीरम्‌ 
प्रसीमादित्यो असृजद्विधर्ती 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ 
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बब 
बिभ्रद्‌ द्रापिं हिरण्ययम्‌ 
बृहन्नेषामधिष्ठाता 

भ 
भगभक्तस्य ते वयम्‌ 

म 
मा नो वधाय हत्नवे 
मा नो वधेर्वरुण ये त इष्टा 
मा मा वोचन्नराधसं जनास: 
माहं मघोनो वरुण प्रियस्य 
मुञ्चामि त्वा वैश्वानराद्‌ 
मो षु वरुण मृन्मयम्‌ 

य 
य आपिर्नित्यो वरुण प्रिय: सन्‌ 
य आस्वत्क आशये 
यच्चिद्धि ते विशो यथा 
यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जने 
यदुवकथानृतम्‌ 
यदेमि प्रस्फुरन्निव 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति 
यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या 
यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच 
यस्य श्वेता विचक्षणा 
ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त 
यो धर्त्ता भुवनानाम्‌ 
यो मृळयाति चक्रुषे चिदागः 
यो मे राजन्‌ युज्यो वा सखा 
यः ककुभो निधारयः 
य: श्वेताँ अधि निर्णिजः 
यः समाम्यो वरुणो यो व्याम्यो 
यश्चिद्धि त इत्था भगः 

र 
रदत्‌ पथो वरुण: सूर्याय 


३७६ 


व 
वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान 
वसिष्ठं ह वरुणो नाव्याधात्‌ 
वि मच्छ्रथाय रशनामिवाग 
वि मृळीकाय ते मन: 
वेद मासो धृत्रतो 
वेदा यो वीनां पदम्‌ 
वेद वातस्य वर्तनिम्‌ 

शश 
शतेन पाशैरभिधेहि वरुणैनम्‌ 
शतं ते राजन्‌ भिषजः सहस्रम्‌ 
शुनःशेपो ह्यह्वद्‌ गृभीतः 

स 
स क्षप: परि षस्वजे 
सत्यमहं गभीर: काव्येन 
स नो विश्वाहा सुक्रतुः 
सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुः 
समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा 
सर्व तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे 
स समुद्रो अपीच्यः 
सं नु वोचावहै पुन: 
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